


इमामुल मुहद॒दिसीन कल इस्लाम 
हज़रत अल्लामा शैसख्र मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारें रह० 





तजरीद, . 
सहीह बुख्ारी शरीफ 


कयुज-स्िव्वच्ण 


इसामुल मुह॒दिसीन हुज्जतुल इस्लाम 
हुआरत प्रल्लामसा कै मुहस्सद बिस इस्माईल बुखारी रह 


उनेष्युख्वाट्यूरकट 
कौसर यजवानी नवंदी एम ० ए० 


नाज़ पब्लिशिंग हाउस 
प्रक्वाऊी ब्रोजरका, व्ट्ववकी-१९०००४्ए 


न )...- अमन न ॥ 
कान हब बा “ नीीीननय। 





* सर्वाधिकार प्रकाक्षकाधीन 


॥ ल्‍ 

प्रकाशक : . | 
नाऊ पब्लिशिंग हाउस, हा 
पहाड़ी भोजल।, दिल्‍्ली-६ 


संग्रह: | 
हजरत घललामा शेख मुहम्मद बिन इस्माईस गुसारी रहू० 


 प्रनुवादक : 
कौसर यजदानी नदवी एम० ए» 


पहली बार : जूनें १६७८ 
्फ्् 
मूल्म 


कम्पोजर्स : 
'झ्नेदनल कम्पोजिंग एजसी, 
१०६७, गंज मीर खाँ, नयी दिल्ली-२ 





(३) 


विषय-सूची 
क्या पे 
ग्राब --पहा के बयान में १७०२३ 
वह्य का बयान 
अहम की शुरूआत 


पदहय उतरते बनत की हालत 
अबू सुफ़ियान, हिरक्ज के दरवार में 


याद्य २---ईभात के बयान में २४-३४ 


' इस्लाम के भर्कात 


सच्चा मुसलमान कौन है ? 

राई के वरावर ईमान का वदला 
हमा ईमान का हिस्सा 

दोजसल में औरतों की पयादती 
मुनाफ़िक़ भी पहचान 

इब्रादत ताक़त से ज़्यादा नहीं 
जनाजे में शिर्कत का सथाब 
इस्लाम की ठोस तांलीम 
आशिरत में निजात कंसे होगी 
हुर मुसशमान की भलाई चाहमा 


वाब ३--हल्‍म के बयान में ३४-४६ 


क्रियामत. कब होगी ? 
प्रघूरे बुजू का बंयान 


(४) 
ब्क्पा ९? 


मुत्तन मान की मिसाल 


हुंडुर सहल० के नामे की तौहीन का श्रसर 
मुसलभान का खून हराम है 

किपामने को निशानियां 

फ़िल्मों का इलाज 

क़ग् में क्या सवाल होगा ? 

. दूध शरीक बहन-भाई का निकाह 

ग्राप सल्‍ल७» का अपनी बीवियों से प्रलगात 
नमाज हल्की पढ़ों 

हुजूर सह्ल० से बात करने का प्रन्दाज 
हुजूर सलल० पर तोहमंत लगाने की ध्ज्षा 
धल्लाह फा कन्नाम फाफ़ी हैं 

हुजयूर की पेशीनगोई 

हदीस याद रखने वाले को फ़ज्ो लत 

म्रूस्ता प्रले० के ज़माने का बड़ा प्ालिम' 
शुरू क्या पीर है ! 

जन्‍नते का हकदार कौन है ? 


बाब ४--कुक्ते के तथान में ५०-६४ 


बुजू कित तरह श्र रा रह जाता है ? 
क्ज का मत्नन 
पर्दे की श्रायत का नाजिल होना. 
. पुजू और नमाज के दमियान गुनाह साफ़ 
'इस्तिजे' भौर वृज्ू का हुअम 
'गमाज़ को इन्सिजञार संवाब का काम है 
वृजू कैसे फिया जाए ? 
-हुश्चूर सहल० कितने पानी से बुजू करते थे ? 
मोर्जों परमसह 
च्रालखोर और बे-पर्दा पेशाब करने वाले पर श्रजाब 


(*) 


हि 


व्क्य्ा ९? 


दूध पीते बच्चों के पेशान का हुवम 
नमाज़ की हालत में हुजूर सलल०७ पर ऊंट का शोक 
हुजुर धलल० को मिस्वाक का तेरीक़ा 


.बाब ५---गुस्ल के घेयान में ६३-६५ 


नतापाकी के गुहल का तरीका 

गुस्ल का मस्तून तरीका 

खरब एहराम की हालत में न लगायी जाए 
बनी इसूराईल का हजरत मूसता पर इलजाम 


बांच ६--तयम्मस के बयान में ६६-६६ 


तयप्मुम की आयत का! नाणशिल होना 
तथम्मुम का तरीका 
तथम्मम को ने रकत 


या ७--नमांज़ के अयान में ७०-६२ 


मेराज की रात का वपान 

सफ़र में क़ल्न की नमाज़ 

एक कपड़े में नभायों का तरोका 

हजरत सफ़ीया रज्ि० से हुजूर सलल्‍ल० का निकाह 
मस्जिदे नवची में औरतों की तमाज् 

हुंजूरे श्रतनयर सतल० का मेंबर ! 
करिब्ले की तरफ़ दस करमा 

हज के ब्रर्कान 

सवारी में नमाज 

क़िब्लें के रुख पर धुकने से रोक 

मुसलमान पर दोजख़ की झाग हेरास 
क्रियामत में सब से धुरी मछलूक 


हु (६) 
यार 
» यहुंदियोँ, ईसादयों पर लानत की वजहू 
भ्ंद भुमानी से बचों 
रास्ते में हथियार लेकर बलने के भ्रादाव 
' मस्जिद नव॒तरों में दोतान 
“ मौत के मज़े भें नदी सतल 6 का झुत्मा 
रात को नमाज के लिए हुजूर सल्ल ० का. हुक्म 
' रास्ते में नमाज पढ़ना 

/सुतरे की शगल में 
स्‍्तूत के पास नमाण पढ़ना 
बच्चों पर हुजूर सलल ० फो क्षफ्केत 


भाब ८--नमाज़ के यकस के बयान में €३-१०२ 


जिब्नील अले० के साथ हुजूर सहल० की नमाज़ 
नापाक् प्रौरत का तोसा 

ठ$ बकत में नमाज का हेकमे 

इशा से पहले सोना धौर बाद में बातें करता बुरा है 
फ़रिएसे इकट्टू कब होते हैं 

नमाज़ों के वक्‍त 

इश्ञा की नमाज़ में देर 

दो ठंडी नमाजों की फ़ड्ो लत 

मेहमानों की बरफत 


धाब €--भजान के त्यान में २०३-१२६ 


प्रश्ञात को तर्कोच 
झज़ान को भ्रावाज़ से जिहाद हक जाता है 
. चैहरी खाने,का वक्‍त 
' “बै-नमाज़ी की सज्ञा 
“नमाज़ का प्रत्ध 
ः प्रबबक़् रजि० को नागंबी 


ध्य 


(७) 
ब्ल्या पे 

नमाज़ में आसानी 

रसूल सलल ० घर में कया करते थे ? 
मौत के मर्ज में हुजू र सलल० का शुहल 
इमाम से पहले सज्दे से सर स उठाओों 
नमाज में छोटी सूरतों का हुक्स 

नमाज़ को छोटी करो 

तोडमत की सज़ा 

मरिरव में सूरः मुर्सलात 

धैतानों पर क्षिहांने साकिय 

नबी अकक्‍्रम किस त्तरह नमाज़ पढ़ते थे ? 
रखुल की पैरवी का हुक्म 

क्रियामत के दिन क्या होगा ! 

जिस्म के हिस्सों का सज्दा 

हुज्ूर सह्ल० को नमाज्ञ 

झ्रललाहु के तवीं को सलाम 

नमाज़ में हुजूर सलल० की पैरवी 

कर्ज नमाज के बाद की दुच[ 
लहुसुन-प्याज़ पर रोक 

श्रौरतों को मप्जिद में श्राने की इजाजत। 


धाब १०--जुमा के बयान में १२६-१३५ 


उम्मते मुस्लिमा की फ़्जीलत 
जुमा के गुल्ल को फ़्जोलत 
पिस्वाक की भ्रहभियत 
पफ़ाई का हुक्म 

स्तुत का रोता 

हुजूर सलल्‍ल० को मक़बूलियत 
प्रत्व की नमाज़ का वक्त | 


(घ) 
व्क्क्पा ५? ॥॒ 
वाय ११-- ख़ौफ़ की नप्ताज्त के बयान में ९३६ 
खीफ़ की नमाज़ कैसे पढ़ी जाए ? 
. ब्ाब १२--ईंढों के प्रधात में १३७०१३६ 


अंसारी लड़फियों का राग 
दोनों ईडों में पहले करने का नाम. । 
ईद को नमाज़ों के रास्ते | 


थाबे १३--विंश्र के बयान में १४०-९४०९ 


रात की नमाज़ को दो रकमर्ते 
रुकूझ से पहले कुनूत की दुष्ल्ा 


वाब १४-टारिक्ञ को दुष्मा का बसान १४१-१४४ 


बारिदा क्रो दृप्ता की नमाज 
हुगूँर सल्ल० ने वद-दुआ;कों 
बारिदा की दुप्रा 
रब का इत्म खुदा के पास 


याब १४--स्रज भ्रहन के भयान में (४४-१४६ 


घूरज ग्रहनें को हक़ोक़त्त 
सूरज ग्रहन की नमाज़ 
दोरख में औरतों की ज्यादती 


बाब १६- तिलावत के तज्दों के वमान में १४७ 


पघिलावंतप्त ह सउज्दे को छोड़ने का अज़ाब 


बाग १७--मुलाफ़िर की तमाज़ के क्यांतत में १ ४८४०१५० 


कद की तमाफ़ 


१२५ 


९४४ 
१४५ 
१४६ 


१४७ 


हल 


दे (५) 
ब्क्य्या पे 


महरम बगैर औरत को इज के सफ़र की मनाही 


ऋान ९ ८>--तहज्जुद की नमाज के ब्रंयाल | ! गटर अि 


तहजझ्जुद के बफ़्त की दुआ 
एथाव का असर 

हज़रत दाऊद की नमाज शौर दोणें 

रास को हुशूर सतल० कितनी नमाज १६३ते थे 

बछिशिदा की दुभ्ा ; 

इत्तिस्ारे को दुषप्ा 

हुजूर को महचूव घुन्नतें 


च्ल्व्क्लां '? 


है 


१४० 
(४९ 
१५२ 
!५३ 
१४ 
१५४ 
१५६ 


साब ९१ ६--मक्फा झौर मंबौना की सॉत्जिद में नमाज १४५६-१४८ 


तोन मस्जिदों के लिए कजावा जरूरी है 
हुजर का चाहत की समाज पढ़ना 
हुजुर सलल० के मसिबर व मकान के दर्मियात जन्नत 


, बाय २०--सहव के बयान से १४६ 
हुजुर सलल० सोकर दो सज्दे श्रदा किए 


बास २१--जनासे के शसमस्‍न में १६००१७८ 


बच्चा बे हिइत में जाएगा 

नजादी की गायबाना नमाज 

हुह्र सलल० की भुनाफ़िक्तों पर शफक़ृत 
हुजुर सलल्‍ल० की चादर का कफ़न 

सत्र की हफ़ोकत 

मय्यत पर रोने का बयान 

हुणू र सेलल० की दुआ. का प्रसर 
वे-अख्तियार रोने की इजाजत 

मय्यत के कफ़न-दफ़न में जरुदी 


१५६ 
१५७ 
ग््ध्८ 


१५६ 


१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 


(१०) श 
नया 7 ' 
कब में मुन्किर-तकोर की भ्रामद 
उहद के शहीदों की फ़ल्नोलत 
तबदीर का लिखा हुभा 

क़ब्र में तौहीद व रिसालत की गवाही 
'कब् का फिटना 


हुजूँर सलल० का खौफ़न|क स्वाद 
मुर्दों को बुरा न कहो 


महा 0 


१७० 
१७१ 
१७३ . 
9४ 
१७४ 
१७६ 
' (७७८ 


बाब २२--क्षकात के फ़र्ज होने के बमोन में १७६-१६४ 


जकात के श्रदा करने का हुक्म 
 अक्यत में जाते का अमल 

खैरात की वरकत 
जैरात का हुवए 
हजरत सौदा फा शफ़े व इम्तियाज 
खैरात फा सवाव 
कैजूस ध्ौर सखी को मिस्ताल 
जकात का प्रोंप्रासत 
पसंदीदा माल को खेरात 
सवारी और गुलाम पर जकात नहीं 
बेहतर चोज लैरात करो 
गोहत क़ियामत भें गायन 
हुवा के तुफ़ान से हिफ़ांजत, 
सदुका करने वालों के लिए रहूलुल्लाह को दुच्मा 
सदक़ा की वसूली का हिंसाव 


बाब १३--पमरदुक्का-ए-फ़िन्र के बयत भें १६५ 


“ सदृक़ा-प-फ़ित् ये मिक्‍दाए 


१७५ 
१७६ 
(पद 
' १८१ 
5 
रैंब३े 
(प्‌ 
१८६ 
१०७ 
श्पद 
१६० 
१६९ 
2१६९२ 
१६३ 
१६४ 


१६४, 


न्कैनह 


(११) 


कय्तापफ़ 


धाब २४-हज बी बयान में १६५-२१२ 


बेटी बदले का हज कर सकती है 
जुलहुलफ़ा में ऊंटनी पर बेंदना 
हज के साथ उमरे की नौयत 
हज वे कुबनी के अति 

हुजूर सलल० का हज का सफ़र 
हज के प्रर्कान 

उमरें का एहराम 

हज के रास्ते 

फाबे को ईट से ई ट बजेरी 
हुजू र सतल ० की पैरवी 

हंज का पहला श्रमल वश 

मक्‍के में दालिले का पहला झ्मल 
एक झायत की त्षप्रश्षीर . 

ऊंट को तलाश 

अ्र्कानि हज के वक्त 

हुजूर तत्ल० फी पैरवी 

चार नमाजें मिला कर पढ़ना 


थाव २४--उमरा के बयात में २१३-२९६ 


उमरा और हज्जे मक़्तूल का बदला! 
हज के साथ उमरा 

सफ़र से रात को घर वापस ने प्राग्मो 
ने-जरूरत सफ़र में न रहो 


बाब २६--शिकार करते के बयान में २१६-२१६ 


हम में जा नवरों के मारने पर रोक 
छिपकली बुरा जानवर है 


६१२/ 


ष्क्प्ना न व्कार्शा' (९? 


एसिकाफ़ की मुद्दते 


मां की तरफ़ सै बदले का हज २१६ 
हुयूर सल्ल्न० की चार बातें २१६ 
बाबव २४--मदीना के फ़ज्चाइल के भ्यान में २२०-२२३ 
हरमे मदीना के हुदें २२० 
मदीने में सुकूनत २२२ 
मक्का और मदीने से दज्जाल की हिफाजत २२३ 
बाज २८--रोसे के बयान में २२४-२३३ 
रोज़ा गुनाहों की ढाल हे २२५४ 
रौज़े का बदल! खुदा २२४ 
रमजान की रात में बीवी हलाल है २२६ 
एक प्रायत को तफ्सीर २२७ 
इफ्तार का वक्‍त सर्प 
प्राछूरे का रोज़ां २२६ 
हर हृक़दार का हुक श्रदा करो २२० 
हुषूर सल्ल० के रोज़ ताक़त से पयांदा २३१ 
हुजूर सलल० को खिदभत में हुदिया २३२ 
प्रप्रे का रोजा २१३ 
बाय २६--त रायोह की नमाज के बात में २३४-२३५ 

. श्राघों रात के बांद नमाज २३४ 
धर्ैकद को जेदारी २३५ 

दबाव ३०--ए तिकाफ़ के बयान में २३४-२३६ ' 
॥ 
हुजूर सलल ० का लगातार एतिकाफ़ २३४. 
६ 


(१३) 
च्क््पा प्‌? 


पर्दे का हुक्म 

नगर इजाजत पहन्दर न॑ जाओ 
तिजारत में बरकत 

कर्ज अदा करने कौ कार्फ़िराना जश्ंत 


पछनों का मुआयज्ा 

श्माम हुसन से मुहृब्धत का हुवभ 
हुजूर राहल० था मोजजञा 

सोचे का मोल म्ोने से सूद है 
लौंडी को जिना की सजा 

सोता चांदी के बदले बेची 

पेड़ में जगी खजूर 

कंजूस झोदर के माल का हुक्म. 
प्रहुद पर ख़ुदा की मार 


बॉय ३२--सजलम फे शान में २५२ 
बस सलम 
बाय ३३--शुफ़ल्ा के वसान भें २४५२-२४ 


'हुक शुफ़र्भा ु 
पड़ोत्त को हुदया 


घाव ३४ --इजा रा के उयान में ३४५३-२४५६ 


हुकूमत तलबों की महेरूमी ! 
यहुदियों, ईंसाइयों कौर मुसलमान की मिसाल 
अमलियात की फ्रीक्ष ना जावज़ है 


वाब ३५-हंचाला के बयान में २५७ 
कर्ज की प्रदाएगी में देर जुल्म 


3 के >--+-+  ">+-++ं न अमन अनपन >ननक 


प्क्ल्ां प? 
चांब ३१-- खरोद य फ़रोक्त के बद्ान में २३६-२५१९ 


रबर 


२४२ 
२४२ 


र्श्रे 
इरड४़ 
२४६ 


२०४ 


(१४) 


व्क््णा प? यहा 7 
बाद ३६--फिफ़ासत के बयान दें रु 

करे व अंसार में भाईचारा २४४८ 

गाय ३७--वकोल बताने के बयान सें २४६६-२६१ 

सकोल का हुक २५६ 

प्रायतन कुर्सो का प्रमल २६० 

दरांबी को सका ह २६१ 
ह बाब ३८४--लैती के बयान में २६४-२६४ 

छेती का सदक़ा ४. पृद्र 

खबर की प्राभदनी र६रे 

जमीन को किराए पर देने ते सैंका गया रद 

बाब ३९--पीछे के दंयान में २६५०२६६९ 

हुआूर सलल०» का बचा हुआ पातो २६५ 

तीने शस््सों को दईंताक अजांब २६६ 

शराब पीने का भ्रस्तर २६७ 

ब्रैश् की शर्त २६९ 
बाव ४०--#र्स के बयान में २७०-२७२ 

कज देने का सवाध २७० 

हुजूर सतल ० हर मुसलभान के वल्ी २७१ 

मां की नाफ़रमानों ते करों २७२ 
भ्ात्र ४ ९--जुर्ल्मों के बयान में २७३-२७६ 

जन्नत-दोज़ख का दर्मियानी पुल २७३ 

बाज ४२--ब्लाने को शिकंत के बयान में २७६-२७८ 
इच्सामी वरावरी क्‍ २७७ 
बाय ४३२--रेहन ये हिवा के दयान में २७६-२८५ 
सब से बेहतर प्रमल २८० 


बनी तमीम से मुहब्बत करो क्‍ श्ष्‌ 





(१५) हु 


ब्क््पा प्‌ | व्क्शां 
बाय ४४--गवाही के दंधांन में २८६-२६२ 
इफ्क के वाक्तिए कभी हकीकत २८७ 
माय ४४५-- सुलह के बयान में २६४३-२६४ 
हुफूर की सुलहपसन्दी र्ध्षृ 
बाल ४६--जा् के बयान में २९४५-३० ४ 
सुलह हुदैबिया का वाकिशा २६७ 
वाब 5७--वसोयत को बयान में २०५-३०७ 
बफ़ात के भक्त हुसुर धहल० की त्रतीयत ३०३१, 
गाव ४फ--जिहान्नत के जमाने से ३०८-२४१ 
' इस्लाम के मुबल्लिगों को शहादत ३०६ 
माब ४६--पंवाइद की दब्तिदा के यथान में.३४२-३४८ 
बन्दों को सरकणी 4४३ 
नाथ ५०--तवियों की पैदावझ के बगान में ३४५३-३७१ 
खुदा को किसी का दारीक न बनाओ इघ४ 
याथ ५१--ऋरंवा की तारीफ़ के बयान में ३७२-३७४ 
मुनाफ़िक़ संद से शरौर है ३७९ 
आज ५२--नदी सल्ल ० की सुबक्त और मेराज फे जवान सें १७४-३६८० 
मेराज की रात ३७५४ 
दबाव ५४३--हुजर सत्ल० को रीमारी शौर वफ़ात ३८१-४०६ 
हुजूर सलल० का जन्नत्त में मकाम ३८१ 
जार ४४---निकाह के जयान में ४१०-४१४६ 
हुजुर सल्‍ल० की सुन्तत हं ० 


झाण ४५--तलाक़ के हुश्म के ठायान में ४२०-४२४ 
तमन्नाक का तरीका डर! 


(१६) 


गय्या ५? कहां 7? 
ह डाय ५६--फाने-पीने फे शायान में ४२४५-४२६ 
इुजू र सल० की भेहमातदारी ४२४ ' 
शा ५७--पअ्रक़्ोदे और क़र्शानी का ठायाव ४३ ०-४३५ 
भ्रक्ीदे पेय हुक्म | ४३० 
. श्ाव ५८--मरौज़ों के अयान में ४३६-४४२ 
हर बीमारों की दुआ है ु ४३६, 
शांण ५६--पहनने के कपड़े के शयान में ४४३-४४५ 
खताकार मुपत॒त मम भी जन्तत्त में जाएगा ४४३ 
शाह ६०--गझ्रदव के दॉयान में ४४ ६-४५ ४१ 
माँ-बाप के साथ अच्छे वर्ताव का हुक्म द ४४६ 
शाग ६९--उवाहा की प्षागीर के डायाने में ४५२-४४* 
ख़्यात्र नुबूचत का छठटा हिस्सा है ४५२ 
| गाग ६ २--हुक्मों के बयान सें ४४५७-४५ ६ 
धंमीर की इताग्रत का हुक्म ४४७ 
ह गान ६६-पूप्ाओं के बयान में ४६०७-४६४ 
सब्यिदुल प्रस्तरफ़ार चं६० 
छझ़ाग ६४--नतम दिल बताने वालो हुदीसरों का जिंक ४६४-४७० 
शिदंगी में मौत का सामान करो ४६५४ 
गादका ६५--इजाज़त लेने के ध्यान में ४७९१-४७ है 
छोटे-वर्ड को सलाम करो ४७१ 
.. गाण ६६--होज़् के शंयान में ४८६००४८६ 
जन्नत में हुजुर सलल० का होज़ ४८० 


हाड़ा ६७- #| रक्षान-हुदीस पर अमल करने के बयान में ४८४-४८६८ 
रमूंछ की इताप्रत जन्नत का बीमा है हंदड़ 








बाब ९१ 


वह्य के बयान में 


!१- हज़रत उमर बित खत्ताव रज्षि७ कहते हैं कि शध्रांहुजरत सल्‍्ल » 
को मैंने फ़मति हुए सुना कि प्रामाल का दार-व-मदार सिर्फ़ नीयतों पर है । 
हर शख्स के लिए उसकी नीयत का बदला है, तो जिसने शह्स को हिजरत 
दूनिया हासिल करने या किसी औरत्त से निकाह करने की गर॑ज़ से होगो, 
उसकी हिजेरत श्रपने ही मकसद की वजह से होंगी ! (लुदा श्रौर रसूल की 
खुझनूदी के लिए न होगी । ) 

२. हजरत आाइशा रज़ि० कहती हैं कि (एक बार) हारिंस बिन 
दिशाभ ने हुजूर सल्‍ल० से पूछा, ऐ ग्रत्लाह के रसूल सलल० ! आपके पास 
बह्य किस तरह प्राती है ? आपने फ़र्मापा कि कभी तो घंटी की शुज की 
नरह आती है भौर यह वहुत ज्यादा तक्‍लीफ़ देने वाली होती है, कुछ देर 
के याद यहू तक्‍लीफ़ दूर हो जाती है झोर ग्रहलाह तझ्ाला का फ़र्मान मुझें 
याद हो जाता है । कभी फ़रिश्ता आदसी की शक्ल में आता है और मु 
से बातें करता है और मुझे उसकी बातें याद हो जाती हैं। हज रत आाइशा 
रज़ि० फ़र्माती हैं कि मैंने साझ्त सर्दो के यक़तृ वह्य आते देखी है, (सख्त 
सर्दी के वावजूद) मुबारक पेश्ानी पसीने से तर हो जाती थी । 

३- हजरत श्राइवा! रज़ि० फ़र्मातों हैं कि हुजू २ पर बाह्य को शुरूभआात 
सच्ले एत्ावों से हुई | जो एनातर ग्राप देखते वहु सुबह की रोशनी की तरह 
उसी जैसा, पूरा होता है | इस के याद हुंजूर तन्हाई पसन्द करमे लगे | 
ग़ारे-हिरा में यकसूई और तनन्‍हाई शअ्रक्षियार की | तहुनस में मद्गगूल हो 
गये । [यानी कुछ रात इवादत में लगे रहते प्रीर इस. बीच मकान पर 
न जाते |) वहन्तक्ष की मुहृत का खाता अपने साथ ले जाते थे | जब खाना 
खत्म हो जाता धा तो फिर हजरत खदीजा के पास तदरीफ़ लाकर दोवारा 
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उतने ही दिनों कां खाना ले जाते थे, यह तंक कि श्राप हारे-हिरा में हो 
ठहरे हुए थे कि पद्म नाणिल हुई । फ़रिश्ते ने प्लाकर कहा, पढ़िए | ग्रापने 
फर्मायां कि मैं पढ़ा हुआ तहीं हूं । रसूलुल्साह सल्ल० फ़र्माते हैं कि फ़रिर्ते 
ते (यह पुन कर) मुझे दबोचा, जिस से मुझे बहुत ज़्यादा तक्‍लीफ़ हुई, 
'फिर छोड़ कर कहा, पढ़िए ।। मैंने कहा, मैं पा हुआ नहीं हूं, उतने दोधारा 
पकड़ कर फिर दबोचा और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ़ हुईं, फिर छोढ़ कर 
कहा, पढ़िए। मैंने कहा कि में पढ़ा हुआ नहीं हूं । उसने दोबारा पकड़ कर 
दव्ोया प्रौर मुझे बहुत तक्‍लीकफ़ हुई फिर छोड़ कर कहा, पढ़िए, मैंने कह 
दिया, मैं पढ़ी हुआ्ला नहीं हूं । उसने तोसरी बार पकड़ कर दबाया झौर कहा 
प्रपनें उस परवरदिगार के नाम से पढ़िए जो (7टी दुनिया का) पैदा करने 
वाला है, जिसने इंसान को ज॑मे हुए छूस से पैदा किया, पढ़िए$ग्रौर आपका 


प्रवरदिगार ऐसा बड़ा करीम है, जिसने क़लम से तालीम दो | उसके बाद 
हजर सतत ० हँशरत खदीजा रज़ि० के पास तशरोीफ़ सगे, ध्राप का दिल 


धड़क रहा था, फ़ौरन प्लापने फ़र्माया, मुझे चादर उढाझो, मुझे चादर 
उदाप्मो, लोगों ने श्राप को चादर उढ़ाबी। जब प्राप की घबराहट जाती 
रही, तो हक्षरत छदीजा रज़ि० से तमाम वाक़िया बयात फर्माया और 
कहाँ कि मुझे श्रपनी जान का खतरा है। हजरत ख़दीजा रज़ि० नें ग्र्जे 
'किया कि छुदां की कसम ! प्रत्लाहू तप्ताला प्राप को दसवा ने करेगा, 
बयों कि धाप रिहतों को जोड़ते हैं, लोगों के लिए तकलीफ उठाते हैं, गरीबों 
और मजदूरों को खिलते-पिलाते हैं। मेहमान की मेहमातंदारी करते हैं 
ध्रोर भुप्तीबतों और परेशानियों को दर करने के लिए (ल्लोगों की) मदद 
करते हैं। इस के बाद हज़रत ख़दीजा राज्षि० श्राप को म्रपने घचाज्ञाद भाई 
बरका बिन तौफ़ुल बिन असद दिन प्रब्दुल उरझा के पास ले गयीं | वरका 
जाहिसियत के जमाने में ईसाई हो गसे थे, इधरानों खत लिखना जानते थे 
शोर जितना अत्लाह चाहता था उतनी इंजील लिख लिया करते थे; भगर 
बूद्ठ भ्रादमी थे भौर,अ्रंधे हो गये थे | हजरत खदीजा रज्षि० ने (जाकर) 
कहा, ऐ चचेरे भाई ! भ्रपने भतोजें की वात तो सुनो, वरका ने आप प्ले 
पृद्ठां, भतीजे ! भया बात है ? प्ापने जो कुछ देखा था, बयाने फ़र्ता दिया । 
वरक़ा ने कहा, यही वह नामूसत [ जिम्नील फ़रिए्ता) है, जो मूसा प्रलै० पर 
ताणिल हुआ था | काश ! में इन नुब्बृव॒त के दिनों में जबान होता, काश ! 
मैं उस ज़माने में जिंदा होता, जेब शाप कौ क़ौम झाप को निकालेगी। 
हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि बह मुझे निकालेंगे ! वरक्षा ने प्र्ज किया, जी 


. ६ष्प्ट 
हाँ | [प्रतव तक ) जो तुम्हारी त्तरहु दीन व फिताब वर्गरह! लेकर झाएं, सव 
के साथ दुश्मनी की गई, झगर में प्ाप की नुयूवत के फरमाने में मौजूद 
हुआ तो प्राप को बहुत क््यादा मदद करूँगा । उस के बाद बरक़ा 
(ज़्यादा) जिंदा न रहे, (बहल्कि] उन का इंतिकाल हो गया और वह 
कुछ दिलों के लिए रुक गयी । 

४. जाबिर बिन प्रब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि हुजुर हय से (एक 
धार) कुछ हदीस बयान फ़रमा रहे थे। बातचोन के दौद्दन फ़र्ताया--मैं 
रस रास्ते में) जा रहा था, प्रज्ानक शास मान से एक आवाज़ घुनाई दी, मैंने 
जो मु ह ऊपर उठाया तो वहीं फ़रिएंता जो गारे-हिरा में मेरे पास आया 
था, एफ कुर्सो पर बैंठा था । कुर्सी प्रासमाव व जमीन के बीच में थी, मुक्त 
पक्ष उस का शेव छा गया और मैंने कहा, मुझे चादर उद्ा दो, मुझे चादर 
उद्बा दो, जस यक्‍त अह्लाइ तप्ाला ने (यहूु श्रायत ) ताक्षित फ़्मावी-- 
या अ्य्युहल मुहृस्सिरुफ़म फ़ अ्न्क्षिर व रठव के फ़कब्बिर वे सियवा-त्रक फ़त- 
'हिहुर वर-रुज-ज़ फ़्टजुर ० उस के बाद नह्य ज़्यादा से श्यादा और बार- 
मार झाने लगी । 

५. इज्तरत इनमें अब्बास रज़ि० से प्रायत ला नुहरिक वि ही लिसा- 
सनक जि तप्रज-ल बिही के बारे में रिवापत है कि रसुलुल्लाहइ सलल्‍ल० 
यह्य के नाजिल होने की तंक्लीफ़ बर्दाइत करते थे श्रौर ग्रांप के लबों के 
हिलाने से यह (नह्मा फे नाज़िल होने की हालत) जाहिर होती थी। (इस 
के बाद इब्ने गब्नास रजि० ते कहा कि जिस तरह रसूले करीम सलल्‍ल ७ 
होंठ हिलया कहुते थे वैसे ही हिला कर दिखाऊं) इस पर अल्लाहु तब्राला 
ने प्रायत--'ला तुहारिक जि ही लिसा-त-कर साजिल फ़र्मायी | क्रायत का 
मत्तलब यहु है कि झ्राप अपनी जुबान को इस लिए हरकत न दीजिए कि 
आप कुरश्रात को जल्दी-जल्दी याद कर लें, क़्रप्रान का जमा करता श्रौर 
उस को पढ़या देना तो हमारे क्िम्मे है, (मतलब यह है कि श्राप के सोने 
में क्रमान को जमा रखना और आप को क़्रम्तान दोक्ारा पढ़वाना हमारे 
श्स्मि है ) हम जब क्रपान को पढ़ घ्नों तो भ्राप उस को परवी कीजिए 
(यानी ध्ाप उस को कान लगा कर सुनते रहें.) हम पर उस का वाजेंड 
करना जरूरी है कि भ्राप उस को पढ़ लें | (इब्ने अन्वास रजि० ) कद्धते हैं 
कि) इस के बाद जब जिब्रील अज्तैं० आरंहज्षरत की खिदुमत में आते तो 
उन के क़ौल की काने लगा कर सुनते थे और लिश्नील प्रलै० (की वापसी 
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के बाद हुजू र) सलल० पैसे ही पढ़ दिया करते थे, जिस तरह जिम्ील 
अले ० पद कर जाते थे । 


६. हारत इब्ने शब्बास रज्ि० कहते हैं कि ग्रांहज़रत सलल० सम 
लोगों से ज्यादा सख्ती थे श्रौर सन से ज़्यादा प्राप की संखावत रमजान के 
महीने में होती थी, जब कि जिम्ील अल ० मुलाकात के लिए प्राते ये शौर 
मुलाक़ात रमज्ञान की हर रात में होती थी। जिन्नील भ्र्लेंठ करप्नान । 
शरीफ़ को ध्ाप के सामने वुहराते थे | खुदा की कृस्तम ! छैर व वरकत के 
मामले में हुजूर घजती हवा से भी ज्यादा सखी थे । 


७. हज़रत इब्ने ग्रब्यास रक्षिण कहते हैं कि प्रवृसुफ़ियान नें मुझ से 
बयान किया कि हिसरक्‍ल (हूम के बादशाह) ने एक कुरैश्णी जमाप्त के 
बारे में जो धाम में तिजारत करती थी, भ्रबु सुक़तियान के पास पैगाम भेजा, 
उल्न जमाने में रसूतुल्लाहु सलल्‍ल०» प्रौर प्रबु सुफ़ियान औौर क़्रैदा के 
काफ़िरों के बीच मुहत तै हो गई थी। सव लोग (तलन करमे पर | हिरबल के 
पास गये | हिरक्ल उस वक्त एजिया में था, सब को झन्दर बुलाया, उस्र के 
प्रास-पास रूम के बड़े-बड़े सरदार मौजूद थे; दरमारे-खास में सबको बुला 
कर तजु मान (दो भाषिया) के जरिए हिरक्ल ते रु कि तुम लोगों में 
उन का यानी (रपूलुल्लाह सल्‍ल० का) कौन क़रीत्रों रिइ्तेंदार है, भू 
सुकफ़ियान ते कहा, मैं, हिरक्ल ने हुक्म दिया कि उसको ([प्रवूं सुफ़ियान को ) 
मेरे पास ले श्राशरों प्रौर उप्त के साथियों को उस की पीठ के पीछे खड़ा कर 
दो प्रौर उन से कह दो कि मैं उस (अबू सुफ़ियान) से उन (रसूलुल्लाहं 
पलल० ) के बारे में कुछ सवाल करता हूं, प्रगर यह ग़लत बयान करें तो 
तुम उस को झुठला देता । प्रबू सुफ़ियान का कहना है कि प्रगर उस वक्‍त 
मुझे गलत बयानी के इल्ज़ाम का डर न होता तो मैं ख़ुदा की कसम ! श्राप _ 

के बारें में झूठ बोलता । 
“ हिरक्ल ने सब से पहले पूछा कितुम लोगों में उत का नसब कीता 
है! प्न्‌ सुक्षियात ने फहा कि उन का नस्नव झ्रज्छा हैं। हिरक्ल ने कहा, 
क्या तुम मैं से किसी ने यह (इस्लाम-की) बात उत से पहले भी कभी कह्दी 
! है? प्रन्नू सुफ़ियान ने कहा नहीं । हिरकल बोल कि उन के पुरुक्षों में कोई 
बादशाह भी हुआ है ? जवाब मिला नहीं। हिरक्ल ने कहा, वंपा बड़ 
लोग उंन की पैरवी करते हैं या कमजोर लोग ? जवाब मिला कि कमजोर 
लोग । हिरकल ने कहा, उन की पैरवों करने वाले झ्यादा होते जाते हैं या 


(२१) 


कम ? जवाब मिला उयादा | हिरकल ने कहा, उन के भज़हत में दाखिल 
होने के बाद कोई बाझुस नाराज़ होकर मुतंद (इस्लाम से निकल जाता] 
भी हो जाता है, जवाय मिला! नहीं | हिरबल ने पूछा, क्या तुशब॒बत का दावा 
करने से पहले तुमने उन को झूठा समक्ता है, जवान मिला नहीं! हिसक्ल 
ने कहां, क्या वह धोजा देते हैं? जवान मिला नहीं | परत सुफ़ियान का 
कहना है कि मैने उस के बाद कहा कि हमारे शरीर उन के बीच अब एक ते 
की हुई मुदृत मुकरेर है, पता नहीं, वहु इस भुहत में क्या करें, इस के 
सिवा झ्ौर कोई बात ऐसी नहीं हुई कि जिस में शक की कोई वात सिला 
सकता | हिरक्ल ने कहा, क्‍या तुमने उत से कभी मुकाबला! भी किया है? 
लवाव मित्रों, जी हां | हिरफ़्त बोला, फिर उस का नतीजा क्‍या रहा ? 
जबाब मिला, कभी वह बाजी ले जाते हैं, कमी हम । हिरक्ल ने कहा, वह 
तुम को क्‍या हुक्म देते हैं ? जवाब मिला, वह हम से कहते हैं, खुदा की 
इबादते करों, किसी को उच्च के साथ गरीक न बनांग्रों भौर उन चीडों को 
पूजा करना छोड़ दो जिन को तुम्हारे धाप-दादां पूजतें थे। नह हम को 
३१० का, सच्चाई का, पाकदामती का प्रौर रिप्तों के जो इनसे का हुक्म 
हैं । 
हरज़ल ने तजु सान से कहा, इन से कहू दो कि मैंते तुम से उनका 
नप्तब पूछा तो तुमने कहा, यह हम में तसव वाले हैं, (बेशक) रसूल शपनी 
फौम में शरोक होते हैं| मैंने पूछा था कि क्या इस से पहले किसी और ने 
भी नुनूबत़े का दावा किया था, तुमने जवाब दिया नहीों, इस लिए में कहता 
हूँ कि श्रगर इस से पहले किसी शौर ने यह दावा किया होता तो मैं कह 
सकता कि इस एाछ्स ते उस की बाते को दोहरापा है । 
मैंने तुम से पूछा था कि उन के पुरक्षों में से कोई दादकझाह हुमा हैं, 
सुमते जताब दिया नहीं, इस ज़िए मैं कहता हूं कि भ्रगर उन के पुरण्षों में से 
कोई बाददाह हुआ होता तो मैं ख्याल करता कि यहू बाप के मुल्क को तलब 
रखते हैं। मैंने पूछा था कि इस दावे से पहले क्‍या तुम उनपर क्ूठा होने 
को कोई तोहुमत लगाते थे, तुमते कहा नहीं, इस लिए में अच्छी तरह सम- 
भता हुं कि जो क्स्स लोगों से झूठ नहीं वोलता वहू खुदा पर भी तोहमत 
कृस्ते लगा सकता है ! मैंने तुम से पूछा था कि क्‍या बड़ लोग उन की पेरवो 
करते हैं या कमज़ोर लोग, तुमनें कहा कमज़ोर लोंग, रसूलों की पैरवी 
करने वाले भी ऐसे ही लोग द्वोते हैँ | मैंने तुम से पुछा था कि उनकी पैरवी 
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करने ताले तरक्की पर हैं या कमी पर, तुमते बताया तरक्की पर, ईमान 


इसी तरह बदुता जाएगा यहां तक कि पूरा हो जाएगा। मैंने तुम से मालूम * 


किया था कि क्या उन के मजह॒ब में दाखिल होने के बाद नाराज होकर 
कोई उन के दीन से फिर भी जाता है या नहीं, तुमने जवाव दिया नंहों, तो 
वाकई ईमान ऐसी ही चीज़ है, ईमानी सुशी जिस के दिल में जम जाती है 
फिर नहीं निकलती, मैंने पुन से सवाल किया था कि क्या वह किसी को 
घोख़ा देते हैं, तुमने कहा नहीं, तो वाक़ई में सच्चे रसुल ऐसे ही होते हैं 
किसी को धोखे नहीं देते | पैंने तुम से पूछा था कि चहू तुम को किस बात 
को करने के लिए हुनम देते हैँ तुमने बतावा वहु हम को हुवम देते हैं कि 
एक पझल्लाह की इवादत करो, फिसी को उसका छ्वरीक ने बनाध्षों, बुत्तों की 
पुणा-करने से वहूु मना करते हैं। नमाज, सल्नाई, पाकदामनी का हुलेस 
देते हैं तो अगर जो कुछ तुम कहते हो वह सच हैं तो वहू जत्द ही मेरे इन 
दोनों कदमों को जगह के भी माजिक हो जाएंगे । मैं सकीनी तौर पर जानता 
था कि एक शख्स पैदा होगा लेकिन मेरा महू रुयाल न था कि बह तुभ में 
पे होगा | काक्ष मुझे बह मालूम ही जाता कि में उन तक पहुंच सकता हूं 
तो बे-्तकह्लुफ़ सन से तियांज़ हासिल करता और प्रगर में उनकी खिंदुमत 
में होता तो उने के पांव धीता | इसके बाद हिरक्ल ते हुजूर सत्ल० का पह 
खत मांगा जो वंह्मया के हाथ बसरा के बादझाह (मदीना प्रोर दमिएक के 
बीच एक शहर है जित को भ्रव हुरान कहते हैं) के नाम भेजा गया था उस 
खंत को लेकर पढ़ा। बिस्मित्लाहिरंहमानर॑हीम | मुहम्मद विन श्रब्दु- 
एलाह की तरफ़ से जो खुदा का रसूल है हिरक्ल झूम के वादक्ाहु के ताम | 
जो झल्स हिदायत की पेरवी करे उस पर सलामती. हो। हम्द के बाद 
वाजेह हो कि में तुमको इस्लाम को दावत देता हूं, मुसलमान हो जाश्रोगे तो 
ससामत रहोगे और झल्लाह तुम को (दोहरा) बदला पता फ़रमाएंगा । 
सुरकशी करोगे तो तुम्हारी रियाया का बबाल तूम पर होगा। ऐ 
किताब वालो ! एक बांत की तरफ़ जो हम में और तुम में दोनों में हे, भा 
जाओ वह यह कि खुदा के सित्रा हम किसी की परस्तिश (भक्ति) न 
करें, उस, के साथ किसी को शरीक न करें और हम में से कोई खुदा के 
प्रलावा किसी को परवर्‌दिगार न बनाए । झ्रब भी इस परमाम के वाद पक़्गर 
वह सरकशी करें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम सुसलमान हैं। रिवायत्त 
बयान करने वाला कहता है कि अबू सुफ़ियाते नें बयाल किया जब हिरक्ल 
को णी कुछ कहना था वह कह चुका प्रौर खत पढ़ चुका तो उसके बाद 
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बहुत चीख-पुकार हुई, झावाजें बुलंद होने लगीं श्रौर हम को निकाल दिया 
गया। मैंने अपने साथियों ले कहा कि अब तो इज्मे कब्शा (हुंजर सल्ल० 
की कुन्नियत हैं जो कुपफ़रार इस्तेमाल करते थे, अबू कब्शा झाप के दादा 
की कुत्नियत थी। की शात बढ़ गई। इस से तो बनी भ्रसग़र (रूमियों ) 
का बादशाह भी डरता है (म्ंबूं सुफ़ियान का कौल है) कि उसके बाद मैं 
हमेशा यकीन क रता रहा कि आप ज़रूर शालिब आएंगे। यहां तक कि खुदा 
ने मुझे इस्लाम में दाखिल किया! इब्ने नातुर जो एसलिया का शमीर, 
हिरवल का वज़ोर और क्षामी ईसाइयों के! पादरी था, उस का कहना है 
कि हिरक्ल जये से एलिया में झ्राया है बद-बातिन हो गया है। हिरक्ल 
के कुछ हुकूमत के मुशीरों ने हिरक्ल से यह भी कह दिया था हमको तुम्हारी 
शवल भी देखनी नागवार है | इब्ते नातूर कहता है कि हिरक्ल नजूमी 
था। जब लोगों ने उस से परृछा तो कहने लगा फ़ि मैंने आज रात जो 
सितारों को भ्यान से देखा तो मालूम हुआ कि मलिकुल खत्तान (ख़तना 
यालों के घादशाहू)] का जूहुर हो गया है, दरबार के लोगों मे जवाब दिया 
कि ख़तता तो थद्ूदी कराते हैं, उन के झलावा झर कोई खतना नहीं 
कराता, लेकित आप को उन का कुछ झुथाल करना चाहिए, अपनी सभी 
अमलदारी के वड़ें-बड़ शहरों में हुक्म भिजना दीजिए कि जहां-जहां 
यहूदी हों, क़रल कर दिए जाएं | ये लोग इसी बातचीत में लगे हुए थे कि 
ग़स्थान के वादशाह का एलची हिरक्‍्ल के पास आया और श्ाकर रसू- 
लुल्लाहू सल्‍ल० के जुहर की खबर दी | हिरक्ल में सब हालात पूछसने के 
बाद हुक्म दिया कि जाओ मालूम तो करो, उन का ख़त्ना किया हुआ है 
या नहीं, लोगों ने पता लगाथा तो मालूम हुथा कि खत्ना कराये हुए हैं, 
फिर हिरतल ने आम परवों के बारे में पूछा तो मालूम हुमा कि वे भी 
खत्ना कराते हैं। हिरक्ल कहने लगा कि यही इस क्ौम के बादशाह हैं। 
इस फे बाद हिरकल ने रूमिया के हाकिम को (श्राप के बारे में) लिखा 
श्रौर खुद हम्स रवाना हो गया । कूमिया का हाकिम भी नुजूम में हिरकक्‍्ल 
के बरावर ही था, हम्स पहुंचने से पहले कूमिया के हाकिम का जवाब भरा 
गया, जिस से मालूम होता था कि बहु भी हिरक्ल के ही झपाल का है और 
उस की भी यही राय है कि श्राप नवी हैँ और श्राप का जहर हो गया है | 
उस के बाद हिरवल ने रूम के सभी बड़ें-बर्डई लोगों को हंम्स के शाहों 
सहल में बुलाया ओर दरवाजे के रास्ते बन्द कर के मुह खिड़की से 
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निकांस कर कहने लगा, ऐ रूम के गिरोह ! क्‍या तुम को भंज्ञाई के रास्ते 
की ख्वाहिदा है ? कया तुम चाहते ही कि तुम्हारी सत्तनत क़ायम रहे ? 
प्रगर है तो उत झफ़्त (रसूलुटलाह सल्‍्ल०) की बैप्रत कर सो, लोग पह 
सुमे कर जानवरों की तरह दरवाणों की तरफ़ भागमे जगे लेकित,दरवाजे 
बल्द वे! हिरफ्त ने जब लोगों की यहू हालत देखी तो उत के ईमान से 
मायूस होकर कहसे लगा कि इन को भेरे पास भापत ल्ाध्नो (जब लोग 
वापस झा गये) तो कहने लगा! कि पैंने असल में तुम्हारा मज़हब पर जमे 
रहुने को भाजपाया था, हों मुझे माहूम हो गया। लोगों से (महू सु कर ) 
छज़्दा किया और हिरकक्‍ल से शुक्ष हो गए। हिरफल की यह पालछिरी 
हालत मी | 


बाब २ 
ईमान. के बयान में 


'८. हुणरंतईलो उमर रज्षि० से रिवायत है कि हुमूर संल्ल० ते 
फर्माया कि हस्लाम की हुनियाव पति चीजों पर है, (१) दत्त भात को 
गवाही दैनी कि प्ल्लाह के सिला श्रौर कोई माबूद नहीं है भौर हशरत 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु बलेहि व सत्लम) प्रल्लाह के रसूल हैं, (२) तमाज़ 
को ठीक-ठीक पहना, (३) जकात् देना, . (४) हज करता, (५) रमजान 
के रोजे रक़ता। हि 

९. हफारत प्रबू हुरेशह रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सलल० में फ़र्माया' 
ईमान की कुछ ऊपर साठ छाले हैँ। हया भी ईमान को एक शाख है | 

१०. हजरत भ्रम्दल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि हुबूर 
ने फ़र्भाया कि पनका मुसलमान यह है चिस की जुबान भर हाथ से सुंसेस- 
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है सलामत रहें भोर मुहाणिर वह है जो खुदा की मना की हुई चीज़ों 
छोड़ दे । 

११. हजरत अबू गूस। रजि० कहते हैं कि (एक बा | लोगो नें 
धर्जे किया, ऐ भ्ल्लाह के रसूल ! कौन-सा इस्लाम (यानी मुसलमान) 
भ्रच्छा है, फ़र्यॉया जिस की जुबान प्लौर हाथ से मुसलमान हिफ़ाजत से 
रह क्षके | ह 

१२. अव्दुल्लाह बिन उमर रज्षि० कहते हैं कि एक शादमी ने हुंजुूर 
सल्ल० से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल | कौत सा इस्लाम प्रच्छा है, फ़र्ताया 


बहुत रीत इस्लाम यह है कि तुम जान-महचान भौर ग्रजनमी लोगों को खाना 
सिलामों शौर सलाम करो । 


१३. हगेरत भनस रजि० से रिवायत है कि हुजूर ने फ़र्मातर, उस 
- क्षात की कसम जिस कै' कब्जे में मेरी जान है कि तुम में से कोई उच्च वकर 

तक मोमिद नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उस की तज़र में उस के बालि- 
दैन झोर श्रौलाद से क्यादा महबूव न हो जाऊं | हजरत झनस रजि० से भी 
यही हदीस रियायत की गयी हैं, लेकिन प्राशिर दें 'वन्तास अजमईन' का 
लप्ज ज्यादा है पानी उस के वाशिदेन, क्रौलाद भोर सत्र लोगों ते स्यादा 
महबूब न हो जाकर । 

१४, हजरत ग्रबू हुर॑रह रक्षि० से रिवांसत है कि हुशूर मे फ़र्माया, 
जिस शास्स में तीन बातें मौजूद होंगी उस को ईमान की मिठास मिलेगी | 
ख़ुदा व॑ रसूल सलल ० उस को दुंतिया की हुर चीज़ से ज्यादा मह॒बूद हों! 
जिस किली से दोल्ती हो पिफ़ ख़ुदा के लिए हो, झुफ़ की तरफ़ लोट जाते 
को ऐसा बुरा जाने, जैसा कि झाग में गिराएं जाने को बुरा जानता है | 

१४ हजरत भू हुरैरह रज्ि० से रिवायत है कि हुजुर सल्ल० ने 
फ़र्मापा, प्रत्सार से मुहब्बत करना ईमान की पहचान है शोर प्रन्सार से 
दुश्मनी रखना सुनाफ़िक होते की निशानी हैं। 

१६. हजरत उबादा विन साभमित रा्त्० कहते हैँ कि (एक बार) 
हुजूर सह्ल० के अ्रास-पास सहावा रछझि० की एक जमाश्रत जेटठी हुईं थी 
,हुसूर सल्ल० ने फ़र्माया, मुझ से इन दार्तोँ पर बैश्रत करो कि खुदा के साई 
किसी को शरीक न बनाझोगे। चोरो भौर ज़िता न कहोगे, श्रपनी शौरलाः 
को कत्ल न करोगे (किसी पर) अपनी तरफ़से खुली हुई तोहमत' 
रखोगे, और नेक काम से नाफ़ेरमानी न करोगे, जो शख्स इन बातरें को पूः 


-.... मम. मा. अभाम+अम मंड-्रहामण ३४-६०. नाकाम ना का के ध- आ गा के 


( २६ ) 


करेगा, उप्त का प्रज्ध खुदा पर है भौर जो शक्त्स इत चीजों में ते किसी त्तौज 
को करेगा और दुनिया में उस को सजा वै दी जाएगी तो वह ॒ उत्त के लिए 
कपफ़ारा हो जाएगी, और भ्रगर किसी ते जिक्र किये गये काम किये श्ौर 
प्रत्लाह तप्नाप्ता ने उस के राज़ को छिपा लिया तो वह खुदा के हवाले है, 
चाहे माफ़ फ़रमायें या भ्रज्नाव दे (रावी का बयान है) हमने इस पर हुजञ र 
की बप्रत फो । 

१७- हज रत अबू सईद खुदरी रछ्षि० से रिवायत है कि हुज्गूर सलल० 
ने फ़र्माया कि वह वक्‍त करीब है जब कि श्रादमी प्रपनी वक्रियां पहाड़ 
की घोटियों पर और बारिश की जगहों पर लिए फिरेगा ताकि प्रपने दीन 
को फ़ित्नों से बचाए रख सक्ते। 


१८. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि हुजूरे अक्रम पलल० जब 
लोगों को हुबप देते तो सिर्फ़ इतना जितना उनको ताक़त में हो, लोग कहते 
ऐ भ्रत्लाहु के रतूल्त ! हम प्राप की धरह तो हैं नहों (क्यों कि आँप की 
ज्यादा आमाल की जरूरत नहीं, हुम को तो द्यादां ग्रामाल की ज़रूरत 
है) भाप के सब अगले-पिछले गुनाहु अ्रह्लाह तम्राला ने माफ़ फ़र्मा दिये 
हैं। हुज्गूर सलल० इस पर गुस्सा होते, यहां तक कि गुस्से का अ्रसर आपके 
चेहरे पर काहिर होने लगता । फिर फ़्मति, मैं तुम से ज़्याद! खा स्ले डरने 
वाला भ्रौर तुम से बढ़ फर छुदा को जानने वाला हूं 

१९. दज्ञरत प्रबू. सर्दद खुदरी रज़ि० कहते हैं कि हुजूर नें फर्माया, 
जननी जन्नत में शौर दोशणी दोजस में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद 
प्रल्लाह तप्नाला फ़र्माएगा, जिस के दिल में राई के बरावर भी ईमान है 
उस को दोड़ख से निकाल लो । ये सोंग जध (भप्रल्लाह तग्माला के हुक्म के 
मुताबिक) दोजलसे से निकाले जाएंगे, उस वक़्त उत के बदन स्याह होंगे 


' इस के बाद उत्त को नहरे हयात में डाला णाएंग्रा, जिस ते वहु इस तरह 


उगेंगे जिम तरह सेलाव के किनारे दाना उरगंता है। देखो पैलाब के किनारे 
जर्द दाना बीच-वीच में तर व ताज़ा उनता है | 

२०. हक्षरत अवू सईद खुदरी रज़ि० कहते हैं कि हुजुर सल्ल० ने 
फर्माघा कि मैं सो रहा था (झबाव में), मैंने देखा; कि लोग मेरे श्वामने पेश 
किए जा रहे हैं जो कुरते पहने हुए हैं, कुछ लोग के कुरते सीनों तक और 
कुछ के उस से भी कम हैं। जब हजरत उमर बिन खत्ताव रक्षि० को पेश 
किया भया तो उन का कुरता (इतना लंबा था) कि बह उस को स्ींचते 
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हुए चलते थे । सहाबा रक्षि० ने श्र्ण' किया कि हुजूर सलल०» ने इस का 
क्या अंजाम बताया | फ़रमाया, दीनदारी॥ 

२१. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि हुज़्र एक अंप्तारों शख्स 
की तरफ़ से गुज़रे | वह अपने भाई को हुया के बारे में तसीहत कर रही 
था | हुजूर ने फ़र्माधा, इस जिक्र को छोड़ो, हुपा तो ईमान का हिंत्सा है । 

२२. हजरत इज्नें उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर ने फ़र्माया, मुझे 
हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से मुकाबला करूँ, ताकि वह इस बात के 
कायल हो जाएं कि खुदा के लिया और कोई इवादत के काबिल नहीं और 
हजरत मुहम्मद सतलल्लाहु श्लल़ेहिव सज्लम उस के रसूल हैं। नर्माजञ 
ढीक-ठीक पढ़ें; ग्रौर ज़कात दें | श्वगर वे ऐसा कर लेंगे, तो सुक से इललाम 
के हक के लिया अपनी जानों श्रोर मालों को महफ़्ज़ कर लेंगे शौर फिर 
उन का हिसाव अल्जाहें तप्माला पर हैं। 


२३. हजरत श्रवू हुर रह रज़ि० से रिवायत है कि (एक बार) रसूले 
प्रकश्म बल्लल्लाहु प्रसेहि व सलल्‍्लम से पूछा गया कि कौन-सा अमल सबसे 
ज्यादा अच्छा है । फ़रमाया, झल्लाह सौर उस के रसंल पर ईसान लाना | 
पह पूछा गया कि इस के वाद (कौन सा ग्रफज़ल ग्मल है।) फ़र्याया, खुदा 
को राह में जिहाद करना | ब्र्ज किया गया, फिर (कौन सा अमल बेहतर 
है), फ़र्माबा मक़बूल हज |. 

रे४- हजरत साद बिन वक्‍क़ास्स रजणि० से रिवायत है कि में बैठा 
हुआ था। उस बषत हुज्जूर ने एक जमाअ्रत को कुछ भेंट किया प्रौर एक 
धाखस को छोड़ दिया । यह पासख्स मुझे सब से ज्यादा पसन्द था। मैंने पूछा 
ऐ अल्लाह के रसुल सल्लललाहु श्रलैहिव सहलमभ ! फ्लां शबह्स को हुज़ूर 
ते क्‍यों छोड दिया, मुझे तो खुदा की कसम नह मोमिन मालूम होता हैं। 
कर्माया [मोमित) न कहो बल्कि मुसलमान कहो, (क्यों कि) ईमान दिल 
से ताललुक रखता है, खुदा के अलावा, इसे कोई नहीं जानता, हां, इस्लाम 
को लोग जान सकते हैं | में ल्लाभोत्ञा हों गया, लेकिन फिर थोड़ों देर वाद 
मुझ से न रहा गया, तो मैंने बही बात दोबारा प्र्ज की | हुजर ने उस्ते क्‍यों 
छोड़ दिया, खुदा की क़त्तम ! मैं तो उस को मोमिन जाभता हूं। फर्माया 
(मोमिन) न कहो, वल्कि मुसलमात कहो। मैं खामोहं हो गया बल्कि 
मुझसे न रहा गया, तो फिर कुछ देर बाद वही वात फिर पजज की गौर 
हुजूर ने वही जवाब दिया । इसके बाद फिर फ़र्माया, साद ! में कभो ऐसे 
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लोगों फो भी देता हूं कि उन से बयादा सुझ्ते दूसरे लोग महनूब होते हैं, मैं द 
डरता हूं कि कहीं खुदा उन को दोज में न ढाज़ दे, (वानी कुछ न मिलने 


, की बजह से यह इंदलाम से फिर जाएं और दोजख में डाल दिया जाए ।) 


..._ २५- हजरत इब्ने प्रव्यास रणि० कहते हैं, हुजूर ते फ़र्माया कि मुझे 
दोजस दिज्लायी गई, उस में ज्यादा तायदाद पश्रौरतों की थी, जो ताफ़र्माती 
करती भीं। मर्ज किया गया कि क्या छुदा को ताफ़र्मातों करती थीं। 
फ़र्माया, शौहर की नाफ़र्माती करती वो झौर एट्सान का इंकार करती थीं 


“(उन का क़ायदा है) कि अगर तुम उम्र भर उन के साथ एहसान करों 


धोर एक बात तुम से उत को नागवार गुज्रे तो कहने लगती हैं कि मैंने 
तुम मे कभी नेक सुलूक नहीं देखा | 

२६. हजरत अबूजर ग्रिफ़ारी रक्षि० कहते हैं कि (एक बार) एक 
दक्ष्स से मेरी गाली-गलौज हुईं, मैंने उस को माँ की गाली दी। इस पर 
हुयूर ने फ़र्माता, प्रनूजर ! क्या तुमने उस को मां की गाली दी है। तु में 
जाहिलियंत की [(बूं) है, तुम्दारी जिदमत करने वाले तुम्हारे भाई हैं। 
प्रल्‍लाह तन्नाला ने उन फो तुम्हारे कब्जे में कर दिया है, इस लिए जिध्त 
हुझुस का भाई उस के कब्जे में हों, उत्त को चाहिए कि जो जद जाए उत्त 
को भी खिलाए, जो खुद पहने उस को भी पहनाए भौर ऐसे काम के लिए 
उत्त को तक्‍लीक़ न दो, जो उस के बस का न हों अगर उस से ऐसा काम 
कही भो, तो उस में उत की मदद करो | 


२७. हजरत श्रवृवक्त रक्षि० कहते हैं मैंने हुज्चर सलल० को फ़र्माति 
हुए धुना, जब॑ दो मुंसलमान तलवारें पेकर श्रापस में मिड़ जाएं. तो कातिल 
व मक़्तूल दोनों दोजखी हैं। मैंने श्र्त किया ऐ पत्लाह के रसूल तत्लल्ताहु 
श्रलेहि न सललम ! क़ातिल तो खता करने वाला है लेकिन मक़्तूल ने क्‍या 
खता की है। फ़रमाया वह प्रपने भुक्राबले के (मुसलभात ) के कत्लें करने 
की ट्विस करता था। 

२८. हज रत अब्दुह्लाहू बिन मसूऊद रज़ि० कहते हैं कि जब प्रायत 
'ग्रल्लद्धी ने भ्रामनू व लम मलबसू ईमाभुहुस बि जुल्मितं तॉजिल हुई तो 
सद्दाबा रख्षि० ने पूछा, क्या हम में से तो किसी ने जुल्म नहों किया? उस 
वक्त प्रत्लाहु तभ्रा्ा ने नाजिल फ़र्माया कि ज्षिर्क मकीनत बड़ा जूह्म है । . ' 

२६. हज़रत गश्रबू हुरर॑हु रजि० का कहना हैं कि हुशर सल्ल०» ते 
फ़र्माया, मुनाफ़िक की तीत पहचानें हैं। जब बहू वायदा करे, तो उस को 
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पूरा न करे, बात करे तो झूठ बोले' (उस के पास ) पह्रमानत रखी जाए तो 
खियानत करे ।.' 

३०. हृजरत प्रब्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि हुजूर ने 
फर्मापा जिस शब्स में ये ्ञार बातें हों, तह पद्रका मुनाफ़िक़ हैं प्रीर जिसमें 
एक बात हो उस में निफ़ाक की एक झादत है, यहां तक कि उस को छोड़ 
दे, (१) जब (उस के पास] शभ्रमानत रखी जाए तो ख्तियानत करे, (२) 
जब बांत करे तो झूठ बोले, (३) जब वायदा करे तो उस के ख़िलाफ़ करे, 

(४) जब फागड़ा हो तो गालियां बकने लगे। 

३९. हेक़॒रत श्रत्र हरेरह रज़ि० कहते हैं कि हुज्ञर सलल० ने फ़र्माया, 
जो झल्स दाबे-कद्ठ में ईमान के साथ सबाब की ख्वाहिश के लिए क्रियाम' 
करें तो उस के ध्रगले गुनाह बल््ण दिए जाते हैं ' 

३२. हजरत प्रशूहुरैरहु रज़ि० से रिवॉयत है कि हुजूर ने फ़र्माया, 
जो शरसस छुदा फीो राह में (जिहाद के लिए) निकले, अल्लाह पर ईमान 
झौर रसूलों पर तसूदीकफ़ के सित्रा और किसी चींज्ञ नें उतत को (घर से 
बाहर) ने निकाला हो, तो ख़दा में उस के लिए ते फ़र्मा दिया हैं, या तो 
सवाब फा प्रत्म प्लौर गनीमत देकर उमस्र॒ को अंसल दिरहम वापत्त करू गा 
था उस को जम्मत में दाखिल करू गा । भ्रगर भुकक को पअ्रपनी उम्मत पर 
बोफ डालने का डर न होंता तो मैं (मुजाहिदीत के) किसों लब्॒कर से 
पीछे न रहता और इसको प्मचन्द करता कि भ्रल्लाइ की राह में मारा जांक', 
फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर शिदा किया जाऊँ, फिर 
मारा जाऊ | 

३३. दृजरत श्रवूह्ु॒रर-ह रज़ि० से रिवायत है हुजूर सत्ल» ने 
फ़र्मामा, जी शख्स रमजान में ईमान के साथ सथाब की झजांहिंदा के लिए. 
क्रियाम करता है, उस के पिछले भुनाहे माफ़ कर दिए जाते हैं । 

रेड, हज़रत अबूहरैरह रज्ि० कहते हैं, हुज॒र ने फर्माया, दोन 
पक्रीनन अझ्रासान है, जो शकह्ष्स दौन.में क्‍्यांदती ग्रछ्ितियार करता है, दोन 
उप्त पर ग़ालिव आ जाता है (दीन में मुहिकिल और सख्ती प्रस्तियार करने 
बाला आसान और दुश्वार दोनों से महरूम रह जाता है।) इस लिए तुम 
बीच की चाल चलो और उस के पास-पास रहो | खुशखबरी हासिल करो 
भौर सुबह-शाम झौर तड़के के बक्तों में खुदा की मर्देद तलव करो । 

३४. हुलरत बेरा बिन झाजिव रज़ि० से रिवायत है कि हुजूर 
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सलल० जत पहली "चार मदीभा तदरीफ़ लाये तो घन्सार के यहां श्रपनी 
ननिहात में ठहरे श्रौर सोलह-सम्ह माह बैठुलमतिदत की तरफ़ नमाज़ 
पढ़ी, (मगर) श्राप को यहू बात पसंद थी कि श्राप का क्िब्ला बेतुल्लाह 
हो, सब से पहले प्रापने श्रद्ध को ममाज्ञ पढ़ी । नमाज में एक जमाग्रते भ्राप 
के साथ शरीक थी, जगाश्त में शरीक लोगों में से नमाज के बाद एक 
शह्स (मस्जिदे से) निकला औ्रौर एक मस्जिद की तरफ़ से गुजरा, तो वहां 
लोग शकृप में थे और बैसुल्मक्दिस की तरफ़ रख था। यह शरुस कहते 
लगा कि खुदा की क़त्तम ! मैंसे (प्रभी) रसूलुत्लाह सल्लल्लाहु भ्र्लहि व 
सललम के साथ मक्का की सरफ़ नमाज पढ़ी है, (यह सुन कर) लोग उत्तो 
हालत में काबा की तरफ़ घम गए | जब,प्राप बंतलमक्दिस की तरफ़ 
समाज पढ़ते थे तो यह यहुदी प्लौर दूसरे किताव वालों को पसन्द न॑ था, 
लेकिन जब बेतुल्लाह की तरक्ष मुतबज्जह हो गए, तो उन्होंने इसका इंकार 
कर दिया | ' 

२६. हज़रत अवुसदंद खुदरी रक्षि० महुत़े हैं कि मैंने हुज्नूर को 
फ़मति हुए सुना कि जब बेंदा मुप्लमान हो जाता है श्रोर उस का इस्लाम 
सही होता है तो प्रल्लाह तआ्ञला उस को हर पिछलो दुराइयों का कपफ़ारा 
कर देता है श्रौर इत जन्न व नुक्सान के बाद उस की हर नैकी का बदला 
दस गुने से सात सौ गुनें तक होता है और बुराई का बदला बुराई जितना 
होता है, मगर यह कि अल्लाह तप्राला इस से दरगुजर फ़र्माए ! 


३७. हजरत आाइड्ा रज्ि० कहती हूँ कि हुजूर (एक बार) मेरे 
यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरे पास एकर भ्रौरते मौजूद थी, हुजूर ने फ़र्माया, यहू 
कौन है ” मैंने झर्ण क्रिया प्लां औरत है, जिस को नमाज क्री ज्यादती का 
चर्चा हो रहा है| फर्माया, ठहरों, अपने ऊपर उतता ही बोभ उठाओ, 
जितना तुम्हारी ताक़त में हो, क्योंकि खुदा को क़सम्‌ ! जब तक तुम 
खुद अपने फो तक्‍लीफ़ में न डालो, खुदा तुम को तक्लीफ़ में नहीं डालता | 
हजरत उम्मुल मोमिनीन फ़र्माती हैं कि हुजुर को बही दोनी बात पसन्द 
थी, जिस की इंसान हमेशा पावन्दी कर सके ! 

इस. हुंग्ेर्त अतस रज्षि० से रिवायत है कि हुजूर ते फ़र्मावां, जो 
दस्स ना इला हु इल्लश्लाह को मानता हो और उस के दिल में जो बरा- 
बर मैकी हो, वह दोजख से निकाल छ्लिया जाएगा श्रौर जो शल्स ला इला 
हु इल्लहलाह कहें श्र उस के दिल में ग्रेह इतनी नेकी हो उस को भी 


|- 
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दोजख ले निकाल जिया जाएगा! 


२९. हज़रत उमर बिन ज्ञत्ताय रज़ि० कहते हैं कि एक यहूदों मे 
मुझ से कहा कि ऐ, भमीरल मोमिनीन ! तुम्हारी किताब में एक आयसे 
है, जिस की तुम तिलावत करते हो, प्रगर वह हम पर (सहूद) नाजिल 
होती तो हम।उस दिन को ईद यना लेते । मैंने कहा कि कौन सी ग्रायत है 
बहू कहने लगा अल यौ म प्रबमलतु लकुम दीनकुंम (झाश्षिर तक) मैंने 
कहा हम भी उठ दिन प्लोर उस जगह को जानते हैं, जब कि हुजूर पर यह 
आयत नाजिल हुई थी। श्वाप जुमा के द्वित [उस वक्‍त) श्र्फ़ा के मक़ाम 
में जड़ हुए णे । 

४०. हज़रत तंत्हा बिन उ्ेदुल्लाहु रजिण कहते हैं कि हुजूर की 
ल्लिदुमत में एक नज्जारी हाजिर हुप्ला, उत्त के बाल बिछरे हुए के हेस को 
जस की प्रावाज़ की मसभनाहट तो सुनाई देती भी, मगर समझ में कुछ 
नहीं भ्राता था, जब वह पास ग्राया त्तो (मालूम द्ुश्ला) कि इस्लाम के बारे 
में पूछ रहा है | हुजूर सलल्‍्ल« नें फ़र्माया, एक दिन-दात में पांच नमाजें हैं, 
उसने भ्र्ज किया, क्या. मुझ पर इन के अज़ावा कोई और (नमाज़) भी 
है? आपने फ़र्माया, नहीं, लेकिन तुम अगर नफलें पत़ों (तो खेर), फिर 
आपने फर्माया और रमजान के रोके भी हैं ? उसने अरे किया, क्या मुझ 
पर उन के सिवा धौर (रोज़) भी हैं? क्षापते जवाब दिया नहीं, मगर 
यह कि तुम नफ़्ली रोज़े रखो [तो खैर ! ) रिवायत करने वाले का बयान 
है कि उस के बाद वह शख्स पीठ फेर कर थहू कहता हुआ चला गया कि 
खुदा को कसम ! न उस पर क््यादतों कछ गा, न कमी ;(यहु सुन कर ) 
हरे फ़र्माया, श्रगर उसने सच कहा है तो उत्त को कामियादी हासिल 

ता | 

४१. हजरत अबूहुरैरह रक्षिण से रिवायत है, हुजर ने फ़र्माया, जो 
शरुस ईमान के साथ प्लौर सवाब की उम्भीद से किसी मुस्तलमान के जनाजे 
के साध जाए और नम्ाजक्ष व दफ़न से फ़रारियं होने तक उत्त के क्लास 
रहे, दो वहू दो क्रीशात सवाब लेकर लौटेगा, हुर कौरात उहृद के पहाड़ के 
बराबर होगा प्ौर जो शस्स समाज पढ़ कर दफ़त से पहले लौट शाएगा, 


. बह एक क़ीरात लेकर वापस भ्राएगा | 


४२. हज़रत अब्धुल्लाहू बिन मसूकद रणजि० से रिवायत है कि हुज्जूर 
ने फ़र्माया, मुसलमानों को गाजी देना फ़िस्क़ है और उस को क़त्ल करना 


(३२ ) 
कफ है । क्‍ 

४३. हजरत उबादा बिन सांमित रजि० से रिवायत है कि (एक 
बार) रघूलुललाह सतलल्लाहु प्रल्नेँहिंन! सललम शबे-फट्ठ की स्लबर देने के 
लिए (मकान से) निकले | दो मुसलमान बाहर ऋगढ़ा कर रहे थे, झापते 
फ़र्माया, मैं तुम को शबे-कद॒ की खबर देते निमाला था, शैकिन पलां-पएर्ला 
झापस में ऋगड़ा कर रहे ये, लिहाजा वह उठायी गई भौर उम्मीद है कि 
यह तुम्हारे लिए बेहद र होगी, उस को प्षत्ताइसवी, प्नौसनी, उनतीसवीं 
तारीज्षों में तलावा करी । 

४४- हक्षरत अवृहुरैरहू रजि० कहते हैं कि रसूजे प्रबरम सल्‍्लल्लाहु 
प्रलेहि व सल्‍लम एक' दिन लोगों के सामने श्ञाए । एक शरुस ने आकर पूछा 
कि ईमान क्‍या चीज है ? आपने फर्माया, ईमान यह है कि तुम ख़ुदा पर, 
उत्त के फ़रिक्तों पर और (क्रियामत में) उस के श्रतत ५१९ पझ्लौर उस के 
रसूलों पर दिल से पक्ोम रखो और मर कर लिदां होते को सच जानो, 
, उसने भ्रर्ण्े किया, इस्लाम क्‍या ख्ीज है ? फ्र्माया, इस्लाम यह है कि तुम 

खूदा के साथ किसी को शरीक न बनाओ; उसी की इचांदत करों, नमाज 
ठीक.ठीक पढ़ो । ज़कात का फ़रजें प्रदा करों और रमजान के रोज़े रखो । 
उसने श्रर्ज किया, जूडी कया है ? फ़र्माया खूबी यह है कि तुम प्रल्लाह की 
ईंसे तरह इबादत करो गोधा जुदा को देख रहे हो! श्गर यहू मं्तेवा 
हासिल न हो तो इतना (तो हो) कि खुदा ठुभ को देख रहा है, उसते झर्ज 
किया' क्रियामत कब होगी ? फ़र्माथा, जिस से यूछ रहे हो वह पूछने बाले 
से ज़्यादा क्रियामत के बारे में नहीं जानता, हां, मैं तुम को इस को निशानी 
की जानकारी देता है । जब वांदों भ्पने मालिक को जनेगी, जेब ऊंटों के 
चरवाहे ऊची-ऊं ची इमारतें बनाएंगे (उस दकस क्रियामत क़रीब होगी) 
(क्रियामत का इल्म) उन चीज़ों में से एक है जिन को श्रल्लाह तश्राला के 
प्रलावा शौर कोई नहीं जानता ! फिर आपने यहु तिलावत की 'इस्तह्ला हूँ 
इन्दहु इह्मुस्सा अत (झाखिर तक) इस के वाद वह शछस चला गया | 
प्रापने फर्माया उस को वापस बुलाओ, लेकिन लोगों को हहू ते मिला, 
ग्रापने फ़र्माया, यह जिद्नील थे, जो लोगों को दीन की दालोम देने आए थे । 

४४५. हज़रत नोमान विम बशीर रजि० कहते हैं कि मैंने हुऑूर 
सल्ल० को फ़मति हुए सुना, हलाल भी खुला हुआ है शौर हराम भो खुली 
हुशरा है और इन दोनों के बीच शुवहे की चीज़ें हैं, जिसे अ्रक्सर लोग नहीं 


पक रन चर 3 अत हा _ है 





( ३३) 


जानते, जो घुब॒हात से बचता रहा उसने दीन व. श्रावरू को बचा लिया 
भौर जो शुबृहांत में पड़ गया, बहु उस जानवर की तरह है जो (चरागाह) 

बाड़े के प्रास-पास वरता है| बहुत मुम्किन है कि इईंस् वाड़ में पिर जाए। 

तुम को मालूम होना नाहिए कि हर वादशाह के कानून (हुलाए) का एक 
ब्राड़ा होता है। भ्ौर खुदा का वाड़ा मना की हुई चीज़ें हैं। यह भी पाद 
रखो कि जिस्म में एक टुकड़ा है कि श्रगर बह दुरुस्स है तो सब बदत ठौक 
हैं अगर नह बिगड़ गया तो सब बदत बिगड़ जाता है, तो छुनों वह टुकड़ा 
दितलहे' 

४६. हजरत इच्मे प्रब्बास रज़ि० कहते हैं कि जब हुजूर की खिद्मत में 
प्रन्दुल कैस का बफ़द श्राया, तो आपने फर्माया खुश अमदीद ! तुम्हारे 
लिए |! न तुम रुसवा हो ते शर्मिंदा । उन्होंने अ्र्जे किया, ऐं, प्रल्लाह कै 
रसूल ! हमारे श्नौर हुजूर के वीच सुज्ञर ज़ानदान के कुफफ़ार जाहिल हैं 
इस लिए हम इस माह (हराम) के सिया और तो हाजिर हो नहीं सकते, 
ग्राप हम को ऐसी द्वीक क्षात बठा दीजिए कि हुम धपने श्रौर लोगों को इस 
को ऊवर दे दें गौर सब जन्नत में दाखिल हों सके (वानो शांजिरत में 
हमारी निजात हों जाए |) उत्त के वाद उन्होंने शराब के बारे में पूछा । 
हुज्ञर ने इन चार जीज़ों के करने को हेकम दिया झ्लौर इन चार चौज़ों से 
मत्ता फ़र्माया, उन की एक प्ल्लाह पर ईमान लाने का, नमाज़ ठोक-ढीक 
पढ़ने का, ज़कात गबंदा करने को, रमजान के' रोज़ रखने का, और याले 
ग़नीमत में से पांचवा हिस्सा ऐने का हुक्म दिया और फ़र्माया तुम जानते 
हों कि ईमान क्रा क्‍या मतलव है ? उन्होंसे प्रजे किया कि अल्लाह और 

प्रल्लाह के रसूल प्रतच्छी तरह जानते हैं, झापने फर्ताया कि ईमान इस बात 
की गंबाही देते का नाम है कि अत्लाह तप्नाला के सिया कोई इवादत के 
लायक नहीं उस का कोई क्षरीक नहों प्लौर हुजरत मुहम्मद सह्ल० प्रल्लाह 
के रसल हू । जित चार चीज़ों से मता फ़र्ताया वहु थह हैं-ख़त्म (रोगती 
सब्ज घड़ें में) वा (कदुदू की तोंबी में) तावीर (खोदी हुई लकड़ी में )आऔऔर 
. मुणफफ़त (राज के पॉलिश किए हुए घड़े ) में पानी या नवीज़ (खजूर को 
पानी में भिगो देने से जो दरबत बनता है। डाल कर पीने से मना फर्माया 
फिर फ़र्माया इस को याद कर लो और अपने लोगों को उस की जान 
कारी दो | 


४७. हुशरत अ्रब्‌ मसऊद रज्षि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने फ़र्माय! 


( ३४ ) । 
अगर झ्ादमी अपने धर वालों (वीवी-बच्चों) पर नेक नौयती प्रौर समाज 
की उम्मीद से ख़र्ज करे, तो बहु उस के लिए सदक़ा है ! 

४८. हजरत जरीर पिन अब्दुल्लाह ' रक्षि० कहते हैं कि मैने हुजुर 
सल्ल०के हाथ पर नमाज़ पहने, जकान अदा करने भ्ोर हर मुसलमान की 
भलाई करने की संश्मत की । 

४६. हजरत जरीर घिन ग्रव्दुह्लाह रज्षि० क॒ठते हैं कि में हुण्ञर की 
खिदमत में हाणिर हुआ प्रौर अर्जे किया, मैं हुजुर को हत्लाम पर बंश्रत 
करता हूं । प्रापने हर मुसलमान की भ्रलाई की भी झरते लगायी और मैंने 
उन दरर्तों पर ब्रेग्मत कर लो । 


बाब ३ 


इल्म के बयान में 


५०. हजरत अवुहुर रह पछ्ि० कहते हैं कि (एक वार) रपुलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु प्रलेंडि व समलम) मंजेलिस में लोगीं के सामते हृदीस बयान 
फर्मा रहे थे कि एक देहानी श्ापकों ख़िदमत में हाजिर हो कर प्रजें करने 
लगा, क़ियामत कब होंगी ? (मगर ग्राप) वरावर हुदीस बयान करते रहे। 
कुछ लोगों ने वाल किया कि हुज्र पत्ल० ने घुत तो लिया, मगर झाप 
को नागवार हुआ (इस लिए जवात् नहीं दिया)। कुछ का झयाल था कि 

'हुजुर ने सुना ही नहीं ! खेर जब आप बात ख़त्म कर ज्रुके तो फ़र्माशा कि 
क्रियामत के बारे में पूछने वाज़ा कहां है ? देद्वाती ने ग्र्ज॑ किया, मैं हाजिर 
हूं, आपने फ़र्माया जब अमातत खत्म होने लगे तो क्ियामत को इन्तिज्ञार 
रखो, देदाती ने झर्ज किया, उनमानत का ख़त्म होता कैसा ? फ़र्माया जब 

दीन का काम ऐसे लोगों के म॒पूर्द हो, जो उस के प्रहल ते हों, तो क्रिया- 
मत का इन्तिजार करो | 


(३५ ) 


५१, हजरत श्रव्ह्ह्लाह विन घमर रज़ि० कहते हैं कि एक सफ़र यें 
अल्लाह के रसूल सल्त ० हम से पौछे रह गए । थोड़ी देर के वाद श्राप हम 
लोगों तक पहुंच गए । नमाज का ब्रक्त चू कि क़रीब झा गया था, ६ए लिए 
हम लोग चुजूं कर रहे थे (जल्दी की वजह से) हुम पांव को चुपड़ने लगे। 
आपने युत्॑ंद श्रावाज् से दो बार इशाद फ़र्माया कि एड़ियों के लिए दोजख 
का तबूका बेल है | यानी एड़ियां अगर खबक रह जाएं तो दोजख़ में जलाई 
जाएंगी | 

५२- हजरत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है, हुजूर ने फ़र्मायां पेड़ों 
में एक ऐसा पेड़ है जिस के पत्तो नहीं गिरते हैं और यही मिप्ताल मुसल- 
मानों की है, बताप्नो वह कौन-सा पेड़ है ? (वहु सुन कर) लोग जंगल के 
पैडों के बारे में सोचने लगे | हज़रत इक्नें उमर रज़ि० कहते हैं कि मेरे 
दिल में श्राया था कि यह खजूर का दरसत है (कहते हुए ) मुझे गर्म झायी । 
प्रा्िर लोगों ने कहा कि हुजुर ही बतल। दें, प्राएने फ़र्माया खजूर का 
पेड है । ह 

५३. हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं, हुम लोग प्राप के साथ मस्जिद 
में बंठे हुए थे, एक शख्स ऊंट पर श्लाया, ऊंट को मस्जिद में चिठा कर 
किसी चीज़से बांध दिया और फिर कहने लगा, तुम में से मुहम्मद 
(सहल० ) कौन हैं ? हुजगर उस यम्नस तकिया लगाए हुए बैठे थे। हमने 
बताया कि यह शस्स जो सफ़ेद तक्रिया लगाए हुए हैं (मुहम्मद हैं )। वह 
कहने लगा, ऐ इब्मे शब्दल मत्ताशिव ! हुजूर ने फ़र्माया-- 'जी' मैं सुन 
रहा हैं, उतने कहा कि मैं झाप से कुछ पृछू गा ओर पूछने में त्त्ती सेकाम 
लू गा, आप मेरी तरफ़से दिल में कुछ हपाल न करना. आपने फ़र्माया 
नहीं, जो कुछ पूछना हो पूछो, वह कहने लगा, श्रार्ष की आप के परवर- 
दिगार और पहले लोगों के प्रवरदिगार को क़स्म ! मुझे बताइए कि बंया 

प्रल्लाह तम्ाला ने श्राप को सेभी लोगों के लिए पैशम्त्र बना कर भेजा 
है ? श्रापने अल्लाह तग्मान्ना को गवाह बना कर फ़र्माया, 'हां' फिर उसने 


_ कहा, मैं आप को ख़ुदा की क़ंसंम देता हूं कि क्‍या अल्लाह ने प्राप को दिन- 


रात में पांच नमाज़ों का हुल्म दिया है? झापने ख़ुदा को गवाह कर के 
फर्माबा, 'हां ।' फिर उप्तने कहा कि भाप को खुदा की क्ृप्तन | क्या प्राप 
को ख़दा ने हुक्म दिया है कि सदुक़ा मालदारों से वसुल कर के ग्ररीवरों में 
नांट दें, आपने खूदा को मवाह कर के फ़र्माया, 'हां । जस वक्‍त वह शहप्त 
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कहने लगा कि श्राप जो कुछ लेकर आएं हैं, में सम पर ईमान ले आया, में 
भ्पनी क़ौस का क्ास्िद हूं श्लौर मेरा नाम जमाम विन सग्लवा है जो, 
बनी साद विन वक के भाई हैं । । 

५४ हजरत इध्ने ग्रव्याप्त रजि० कहते हैं कि हुजूर सलल ० ने बहुँ- 
रेत के सरदार के नाम एक शज्स के हाथ जत भेजा | बहरैन के हाकिम ने 
वह ख़त किसरा को भेज दिया.। जेब किसरा ने उस को पढ़ा तो (गुस्से में 
प्राकर) ट्कड़ टुकड़े कर दिया। हुजूर सत्ल० को जब यह मालूम हुमा 
तो उप्त के लिए कंद-दुआ की कि उप्त के भी टुकड़े-ट्कड़ कर दिए जाएं | 
जुनांचे किसरा को उप के बैटे ने क़त्ल कर दिया । ह 

५५. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि हुज्चर ते एक ख़त लिखा था 
लिखने का इरादा फ़र्माय ! श्राप से झर्ज किया प्रा कि वहू लोग बिना 
मुहर के खत को नहीं पढ़ते हैं, इस लिए आपने चांदी की अंगूठी बनवाई, 
मुझे उत्त की सफ़ेदी ह्राप के मुबारक हाथ में अत तक मालूम हो रही है । 

, ५६, हजरत शअ्रबु वाकिद लैंसी रज़ि० से रिवायत है कि हुजू र (एक 

बार) मष्जिद में तशरीफ़ रखते थे प्ौर लोग भी आप के साथ थे कि पका- 
पक तोन शख्स आए, दो तो रसूबुल्साहु सललल्लाहु श्रलेहि व सललम की 
तरफ़ भ्राए और एक चलता गया, फिर ये दोनों श्राप के तामने सह हुए एक 
तो हलक के अन्दर गु जाइश देख कर बेठ गया और दूसरा लोगों के पीछे 
बैठ गया, बाक्ली तोसरा पीड धोड कर चतत ही गया था, उत्त के बाद ग्राप 
जब फ़ारिग हुए तो फ़र्माया क्या मैं इन तीनों शब्सों की हालत की तुम को 
जानकारी दू' [तो सुनो) एक तो झअल्लाहु तन्नॉला की तरफ़ पनाहुगीर 
हुमा, तो ख़ुदा ने भी उत्त को पनाह दी, दूप्तरे ने शर्म की, खुदा ने भी उस 
मै शर्म की शोर तीसरे ने पीठ मोड़ जी, खुदा ने भी पीठ मोड़ ली | 

५७, हजरत प्रवूषक्र रजि० कहते हैं कि (एक वार ) हुजूर ऊट पर 

तशरीफ़ रखते थे, एक प्रादमी उस की नक्तेल या बांग पकड़ हुए था, 
प्रापने फ़र्माया प्लाज क्या विन है । हम इस झुयाल से खामोश रहे कि शायद 
आप इस के नाम के अलाता कोई और नाम बत्ताएँ। आपने फर्माय।.. टी 


क्या भ्राज कुर्वानी क्षा दिन नहीं है ? हमने अर्ज किया जी हां, फिर प्रापने - 


फ़र्माया कौन-सा महीता है ? हम इस छ्याल से खामोश रहें कि (शायद) 
प्राप दूसरा भाग बताएंगे। आपने फ़र्माया क्या ज़िलहिण्जां नहीं है ! 
हमने अर्ज किया जो हां, इस पर हुलूर ते फर्माया, तुम्हाए खत, माल- 


कंगक.. 


न बन 
र न की 
हु का. का छू नाथ 
जा ॥2 पु 


3 का “कै मना 


' ( हे७ ) 


पौर भाजरू तुम्हारे भापस में इस तरह हराम हैं जिस तरहें इस दिन, इस 
महीने और इस शहर में हराम हैं (यह प्याम) जकूरी है जो मौजूद हैं वह 
उन्न को पहुंचा 4॑ थो मौजूद नहीं है, बंधोंकि मुम्किन' हे कि जिस शछ्स को : 
पयाम पहुंचाया जाए यह मौजूद रहने वालों से ज्यादा याद रखने वार है । 

५ए८- हँथोरत इब्ने मसूऊद रज़ि० कहते हैं कि हुजूर हम को किसौ- 
किसी दिन बाज (नश्ीहृत) फ़र्माग्रा! करते थे क्योंकि आप हम पर तक्‍लोफ़ 
डालने को बुरा समभते ये । 

५६, हज रत अनस रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सलल» ते फ़र्माया 
भ्रासानी पंदा करो, दुदब।री पैदा न करो, खशखवरियां दो श्ौर नफ़रत न 
लाओं । 

६०. हजरत मुश्राधिया रक्षि० कहते हैं कि मैंने हुजूर को फ़र्माते हुए 
सुना कि अल्लाह तआला जिस शख्स की बेहतरी चाहता है उस को दीन 
की संपरक बता फर्माता है! मैं सिर्फ़ तवसीम करने बाजा हूं! याक्तो खुदा 
देता है| मुहम्मद सलल्‍ल० की यह उम्मत हमेशा श्ल्लाह तप्माशा के हुल्म पर 
कायम रहेगी, इन को मुखालफ़त करने वाले लोग इन को नुक्सान न पहुँना 
सकेंगे ! यहाँ तक कि ख़ुदा का हुँवन (यांती क्रियामत का दिन) हा 
जाएंगा । 

६१. हजरत इब्ने उमर रज्षि० कहते हैं कि हम हुजूर सल्‍ल० की 
खिद्मत में हाजिर थे, एक खजूर का पेड़ लाथा गया भौर हुजूर सल्‍्ल» ने 
फ़र्माया, दरख्तों में एक दरझृत ऐसा है । इस के बाद इब्ने उमर रज़ि» ने 
पिछली पूरी हदीस बयान की और यहाँ यह जंयादा बढ़ाया कि घूकि में 
मज्ने में छोटा था दूस लिए स्तामोंत्रा रहा | 

६२- इज रत अब्दुहलाहु विन मसऊद रज़ि० कहते हैंहज़ूर ने फ़र्माया 
कि अगर हुसद जायज्ञ होंता तो दो शखस्सों पर होता एक वह शक््स जिस 
को अल्लाह तम्माला ने माल दिया हो ग्रौर अल्लाह तप्राज्ञा ने उस्त के 
माल को हुक को राह में खर्च करने पर मुप्तल्लत किया हो, दूसरा वह 


+ झल्स जिस को अल्लाह तम्ााला ने हिकमत अता को हो और वह जस्त के 
“मुताधिक़ फ़ैसला करेता हो श्रौर तालोम देता हो । 


. ६३. हज़रत इव्ने अब्बास रफ़्ि० कहते हैं कि हुजूर सल्‍ल» ने मुझे 
सीने से लिपटा कर इशाईद फ़र्माया, इलाही इस को क़्रग्रान का इल्म गतता 
फर्मा--याती 'ग्रतलाहुमन्म झल्लिमहुल किताब ।' 


( रेप ) 


६८. हजरत हब्में ग्रत्याय रक्षि० कते हैं किपैं खच्चरोंपर 
सवार होकर ([झाप को लिदमत) में आया में उस बन जबान होने के 
करोत्र था ; हुशुर सल्ल ० उस बकत मिता के मक्तार में जगेर दीवार की 
ब्रांड के नमाज़ पढ़ रहे थे मैंने एक सफ़ के सामने होकर खच्चेरी को छोड़ 

दिया शरीर ख़ुद सफ़ में दाक्लिल हो गया मगर प्रल्लाह के रथुल सल्ल ० ते 
मुझ पर नागंवारी नहीं जाहिर फ़र्मोॉ५, ,. | 

६४, हजरत महमूद बिन हंवीश रज़ि० कहते हैं कि मुझे याद है 
जब मैं एच साल का था तो हुणूर सत्ल० ने डोल से (पानी लेकर) मेरे 
चेहरे १९ कुल्ली डाली थी | 

| ६६. हेजरन अबू सूसता रजि० कहते हैं, हुशर ने फ़र्ताया कि जिस 
इल्म व हिदायत के साथ मैं भेजा गया हुं उत की मिसाल ज्यादा बारिश 
होते की तरह है जो जमीन पर पड़ती है जो जमीन साफ़ व उम्दा होती 
है वह पानो को क़ुबूज्त कर लेतो है और सुखी व नम धास जगाती है, जो 
बमीन सख्त होती है वह पाती को रोक ज्ेती है श्ौर ख़ुदा उस से लोगों 
को फ़ायदा पहुंचाता है, भे पीते हैं, दरछतों वररह को सींचते हैं, देती 
करते हैं मौर जो ज़मीन बन्जर प्रौर चटिश्रन होती है वह न पानी को 
दोकती है, न घास उगाती हैं । यह मिसाल उम्त दाझइुस को है जो दींते का 
फ़हौर है । जो कुछ में लेकर प्रायां हुं उस से खूदा उम्र को नफ़ा पहुंचाता 
है झोर सूद भी सीखता है, शौर दूसरों को भी सिखताता है वाक़ी जिसने 
उस को हासिल करने के लिए सर न उठाया वहु खूदा की उस हिंदायत 
को क़वब नहीं करता, जिस को मैं लेकर भेजा गया हूं । 

६७. हज़रत अ्रनस रजि० कहते हैं हुजुर सल्ल० ने फर्माया, इह्म 
का उठ जाता जिहालत का क्रॉयम हो जाता, शरद का पिएए> पता, जिता 
का खुल्थम जुलला होना क्रियामत की निश्ञानियों में से है । 

६८. हजरत अ्रनस रज्षि० कहते हूँ कि मैं तुम को एक हुदीस सुनाता 
हूं मेरे बाद तुम को वह कोई नहीं सुताएगा, मैंने हुजूर को फ़र्माते हुए सुना 
है कि क्ियामत की निशानियों में से है-इल्म की कमी, जिहालन और 
जिना का जाहिर होता, झौरतों का ज्यादा होना और मर्दों को कमी बहां 
हक कि एक मर्द पचास औरतों का सरपरस्त होगा । 

६९. हजरत इब्ने उमर रज्षि० कहते हैँ कि मैंतें हुजुर को फ़र्माति 
हुए सुना कि (एक दिन ) मैं सो रहा था, मेरे पास दूध का प्यारा क्ताया 


( ३६) 


गया, मैंने इतता पिया कि मुझे इस की तरी झपने ताखुनों से निकलत्ती हुई 
परत तक मालूम हो रही है फिर बचा हुआ दूध उमर रज़ि० को दें दिया 
लोगों ने अर्ज़ किया फिर हुजूर सहल>०» ने इसकी क्या तावीर दीस फ़र्माया 
इल्म [! ४ 

७०. हणरत अब्दुह्लाह बिन प्रत्न विन आस राजि५ धहुते हैं कि 
विदाई हज में हुजूर मिना के सक़ाम में लोगों को (तालीस देते के लिए] 
गहरे रहे | लोग झापसे कुछ पसश्नलों के बारे में पूछ रहे ये। (चनांचे) 
एक शस्स ने प्र किया कि मेंने ला-इल्‍्मी में जिल्‍्ह से पहले सर सुड़या 
. लिया | प्रापने फ़र्माया कोई हज नहीं (अब जिव्ह कर लो) अब रमी करो 
(रिवायत करने वाले का बयान है)कि उस के वाद हुजूर से जिस काम के 
बारे में पुछा गया, चाहे उसे पहुले कर लिया गया हो वा वाद में, प्रापने 
यही फ्रया, अब कर जो कोई नुकसान नहीं | 

७१. हजरत श्रवू हुरंरह रणजि० कहते हैं कि हुजूर ते फ़र्माया कि 
इल्म क़व्ज कर लिया जाएगा, जिह्ठालत खुह्लम जुल्ला हो जाएगी श्रौर 
फिल्‍मे क्ष्यादा हो जाएंगे |जअ्जे किया गया ऐ अल्लाह के रसूल ! फिल्े 
फंसे, हुज़॒र ने अपने मुबारक हाथ से इशारा कर के बताया, जिम का मते- 
लब क्रिताल (लड़ाई) था। 

७२. हजरत अ्स्मा बिन्‍्त अबी बरक्त रजि० कह्ठतों हैं, मैं हज रत 
प्राइशा रज़ि० के पास गयी, प्लाप नमाज्ञ पढ़ रहीं थीं, पैंने कहां, लोगों को 
क्या हो गया है (कि इतता धवरा रहें हैं?) हजरत आाइशा रज़ि० ने 
ग्रासमान की तरफ़ इशारस किया | मैंने देखा कि नमाज (कुसुफ) पढ़ने के 
लिए खड़े हैं, फिर हजरत झाइशा ने फ़र्माया सुच्हानललाह मैंने फठ्ा यह 
“ लो [(अज़ाब की पहचान है) उन्होंने सर से इशारा कर दिया, यानी दा! 
में भी नमाज़ पढ़ने के खिए खड़ी हुई, मगर मुझे गदा झअ गंसा, (इस वजह 
से) मैं क्षपने: 7. +₹ पानी डालते लगी। उस के वाद अल्लाह के रसूल 
सलल० ने जुदा की हुम्द व सना को और फ़र्माया, जो चीज मैंने पहले बहीं 
देखी थी वहू इप्त मक़ाम में देख ली, यहां तक कि जन्नत व दोजज़ भी (देख 
लो) भुझे बच्य हुई है कि क़॒ब्नों में तुम्हारा इम्तिहान मस्तोह थ॑ दज्जाल 
के इम्तिहान की तरह लिया जाएगा श्ौर पूछा जाएगा कि इस दास्छ के 
बारे में क्‍या जानते हो ? ईमानदार या यक्रीन रखने बाला झादमी जवाब 
देभा, मुहम्मद ससुलुल्लाह सल्ल०» हैं, हमारे पास्त जुलो-खुली निश्चानियएं 
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प्रौर हिंदायतें लेकर प्लाए थे। हमने प्लाप को कुंबूल किया ग्रौर श्राप की 
- पैरबो को थी । (महू मुहम्मद सत्ल० हैं यह लक्ज तीत बार कहेंगा) उसे 
दत्त उत्त शह्स से कहा जाएगा आराम व॒चैन से सोते रही । वाक़ी मुना- 
फ़िक्र श्रौर शक करते वाला कहेगा, मुझे कोई जातका री नहीं | लोगों को 
जो कहते हुए सुना था, मैंने भी वही कह दिया था। 

७३. हजरत उतग्रा बिन हारिस रजि० कहुते हैं कि मैंने प्रवू प्रहह्ाव 
को बेटी से निकाह किया, उतत के बाद मुझ से एक औरत झाकर कहने 
लगी कि मैंने तुम को और इसे लड़की को दूध पिलासा है जिसके साथ 
तुमने निकाह किया है | मैंने जवाव दे दिया मुझें नहीं मालूम कि तुमने मुझे 
दूध पिलाया थाऔर त (इस से पहले) तुमने मुझे इस को इत्तला दी, 
इस के बाद में सबार होकर मदीना हय्यबा में हुजूर की खिद्मत में हाजिर 
हुआ और ग्राप से (मसझल!) पूछा | फ़र्माया किस तरह (निकाह वाक़ों 
रह सकता है,) हालांकि तूम से कह दिया गया (कितुम उस के दूध 
शरोीक भाई हो |) मैंने उस को अलग कर दिया भौर उस लड़की ने एक 
धौर शख्स से निकाह कर लिया । 


७४- हजरत उमर रजि० कहते हैं कि मैं और मेरा एक पड़ोसी जो 
उमस्या बिन शैद क्बीले का था श्र मदीने के पास्त का रहने वाला था, 
बारी-ब?दी हुंजूर की खिदुमत में हाजिर होते थे! एक दिन वह जाता था 
भौर एक दिन मैं जाता भा । जिस दिन मैं हाजिर होता था उस दिन की 
. वहा की खबर लाता भा (और उत्त से कह देता था] गौर जब बह जाता 
: तो वह मी ऐसा हो करता था, एक दिन मेरा अंसारी दोस्त धपने बारी के 
: दिन प्रागा क्र फोर-जोर से गेरे दरवाजे कौ पौटने लगा शौर कहने 
लगा, कमा उमर रज़ि० हैं, मैं धत्ररा कर निकला तो बहु बोला, बढ़ा 
हांदिसा हो गया | वह बह कि मैं हफ्सा रज्षि०' (हुडरत उमर रखजि० को 
: जैटो) के पास गया भातो बह रो रही थीं। मैंते उम से पुछा कि कया 
तुम को अल्लाह के रसूल सरजहलाहु प्रजेहि वसललम ने तखाक़ दें दी ? 
उन्होंने कहा पुझे मालूम नहीं । (हज रत उमर रज्ि० कहते हैं) यह सुन कर 
में हुशुर की ख़िदमत में हाजिर हुआ और श्र्ज़ किया कि क्‍या आपने 
भौरतों को तलाक दे दी ? आपने फ़र्माश्रा नहीं, मैंने कहा अल्ल|हु अक्‍्द र । 
(चू कि युछ दिन के लिए हुजूर औरतों से अलग हो गए ये इस लिए अंसार 
ने समझा कि आपने तलाक़ दे दी, क्योंकि जाहिलियत के जमाने में कुछ 
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दिन के लिए शौरत से ताल्‍लुक़ खत्म करे लेने से तलाफ़ हो जाती यी | हर 

७४. वृजरत अबू मसूकद हा रजि० कहते हैं कि (एक बार) 
एक धारुस ने हाजिर होकर अंजें किया, ऐ प्रत्लाज के रसूल सल्लल्लाहु 
प्रलैहिय सिह्लस | न कि फ़्तों इमाम नमाज़ को लश्षी कर देता है, इस : 
लिए मैं जमाप्रतस से नमाज़ में नहीं बारीक होता (कपोंकि में कमटर 
हूं ।) रित्रायत्त करने वाले का बपान है कि मैंने गाज के,अ्न्दर उस दिन दे 
ज्यादा कभी झाप को गुस्से में नहीं देखा, झापने फर्माथा ! तुम यक्तीनन 
नफ़रत पंदा करते हों, जो शल्स लोगों को नमाज पढ़ाए, उस को चाहिए 
कि नमाज़ हत्की करे, क्योंकि उस में वीमार, बुढ़े, और जरूरतमंद सभी 
होते हैं । 

७६. हजरत घोंद घिन ज्ालिद जुहनी रक्षि० कहते हैं कि एक दाख्स 
में पड़ी हुई चौज़ के बारे में हुज्नूर से पुछा । आपने फ़र्माया, उप्तके नंघन या 
बरतन को पहचान लो और फिर एक साज्न तक उदा को दोहरत दो, उत्त - 
के साद इस को काम में लाशो ; (इस बीच में) अगर उस का मालिक श्रा 
जाए तो दे दो | उसने पूछा कि क्या गुमशुदा ऊंट ? (यह सुन कर) शाप 
गुस्सा हुए, यहां तक कि आप का चेहरा लाल हो गया। फिर फ़र्मामा तुम 
से बया मतलद है, उस का मशकेज़ा और जूतियां उस के साथ हैं, पानी 
पर उतरेगा और पेड़ों के पत्त ख्ाएगा। इस लिए उस को छोड़ दो, उसने 
भ्र्ज किया और गुमझुदा बकरियां (कया की जाएं ? ) आपने, फर्माया, यह 
तुम्हारे लिए हैं, या तुम्हारे भाई के लिए या भेड़िए के लिए । 

७७. हज़रत श्रमस रज़ि० कहते हैं कि जब हुजर सल्‍ल० कोई वात 
कहते थे तो तीन बार दृहराते थे, ताकि समझ ली जाये, (कहीं) मजमे सें 
जाते थे तो तीन वार सलाम करते थे ! 

७८- हजरत अबू हर रह रश्ि० अपने बाप से रिबायत करते हैं कि 
हुजू र संसल० ने फ़र्माया कि तीन दाझुस्ों के लिए दोहरा इनाम है, एक तो 
बहू किताबी शझूस, जो श्रपने नवीमर ईमान ले आया और फिर मुहम्मद 
 [सलल्‍्ल०) पर भी ईसान लाया । दूसरा वहू गुलाम, जिसने ख़्दा का भी 
हक अदा किया और अपने मालिकों का भी । (तीसरे) वह शख्स जिस मे 
पास कोई बांदी हो और उसने उस को खूब अदवध सिज्ाया हो, तालीम द॑ 
हों, फिर आशाद कर के उस से निकाह कर जिया हो, तो उसके लिए म॑ 


दोहरा इनाम हैँ । 


( ४२ ) 


इला. ७६. हज़रत इच्ते ग्रध्वास रक्षि० कहते हैं कि एक वार हुजू र सहल० 
(ईद के दिन सफ़ों के बीच से) तिकले शौर श्रापने हपाल किया कि औरतें 
ग्राप का बाज नहीं सुन सकी, इस लिए श्राप ने उन को नसौहुत की और 
सद॒फ़ां देने का हुवेम दिया, (हुक्म के मुताबिक) कोई करत तो (कात 
की) वासी डालने लगी झौर कोई अंगूठी और हज़रत चिलाल रज़ि० 
दामम में लेते जाते थे । 


८०. हजरत ग्रवहुररह रज़ि० कहुंते हैँ कि मैंने प्र्णज किया, ऐ. 
अल्ला हैं के रसूल सत्लत्लाहु श्रलैहि व सल्म्म ! कौन शख्स क्रियामत के 
दिन श्लौर भोगों के भरुक़ावले' में श्राप की शक़ाप्मत से श्यादा कार्मियातर 
होगा ? फ़र्माया, 'ग्रवु्ट॑रह, मेरा ज्यात था कि इत वात को त॒म से पहले 

कोई न पूछेगा, वयों कि मैं देखता हूं कि तुम्हें हदीस हासिल करने का बड़ा 
'लासच हैं। मेरी शफाअत्त में शौर लोगों के मुकाबलें में वहूं शझुस ज्यादा 
' कामियाब होगा जिसने सच्चे दिल से या जान से ला इला ह इल्लल्लाह 
'कह्ढा | । 

८ १' हज रत अन्दुल्लाह विन ग्रम्न विन प्र[स रजक्षि० कहते हैं कि मैंते 
भ्रललाहू के रसूल को फ़र्माति हुए सुमा कि खुदा इलम को उस्र तरह तो ने 
कब्ज करेगा (जिस तरह वन्दों- के दिलों ते निकाल लैता है) वल्कि उलेमा 
को उठा लेगा । और जब कोई ग्रातिम बाक़ी न रहेगा तो लोग जाहिलों 
को सरदार बना लेंगे शौर उन से (मसझले) प्रछ्े जाएंगे। बह विना जाने- 
बुझे फ़तवे देंगे, ख़द भी गुमराह होंगे औोर दूसरों को भी गुमराह करेंगे। 

८२. हज रत प्रवू ईद सुंदरी रज़ि० से रिवायत है कि (एक बार) 

| झौरती ने पूछा, ऐ गत्लाह के रसूल सत्लल्लाहु प्रलहटि व सललम!| मह्द तो 
हुजूर की ख़िदमत में हमारे मुकावले-में ज्यादा श्राते हैं, हमारे लिए भी 

: कोई दिन मुक़रंर फ़र्मा दीजिए | आपने उन से मुलाक़ात करने के लिए 

'एक दिन ते कर्मा दिया गौर (उस दिन) आपने उत को नसीहत फ़र्मा, 
अहकाम बताए | उन सारी बातों में से, जो श्रापते तालीभ फ्लर्मायीं, एक 
यहु भी थी कि अगर तुभ में से कोई झौरत पहले से तीन बच्चे भेज दे, तो 
उस के लिए में धच्चे दोज़स से आझाड वन जाएंगे। एक पौरत ने ग्र्ज 
क्षिया, अगर दो हों (जब भी यही हुब्म है)” हजरत ग्रवृहुरे॑रह रज़ि० की 
श्यायत है कि शर्त यह है कि वे बच्चे वालिग न हुए हों ! 

८३- हजरत आइशा रज्षिक से रिवायत है, हुजूर ने फ़र्माया कि 
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जिस से हिसाब लिया गया वह अ्रज़ाय में मुब्तन्ा हुमा | आाइशा रक्षि० ने 
कहा, क्या झस्लाहु तग्राला ने नहीं फ़र्याया कि जल्द ही उसे से आवान 
द्वि्वाब जिया जाएगा [फिर किस तरह 2?) आपने फ़र्साया कि इस से 
मुराद झ्ामाल का पैश करता है वैकित जिस के हिसाब में लुकता चोनी की 
गई, बह हलाक हो जाएगा । 

८८४. हकरत अच्‌ सुरेह रजि० कहते हैं कि हुजर सतल०७ ने ऐसी 
बात फ़र्मायी, जिस को मेरे कानों ने सुना, मेरे दिल ने यांद किया, और 
मेरी आ्ांज़ों ते देखा--मकका की फ़ल्ह के दिन जन्म हुजूर नै बोलता श्ञुरू 
किया तो प्रत्काह तशझाला की हरद ने सना के जाद इवादि फर्माया कि 
मक्का को खुदा ने हुरमत वाला बनाया है, लैकिन लोगों ने इसे दुरमत 
बाला तहीं स्मक्ा, इस लिए जो शझुस खुदा और क्रियामत पर ईमान 
रखता हो, उप्तको चाहिए कि बहां ने खून पहाए, न वढह़ां के पेड़ कार) और 
झगर कोई शब्स अल्लाह के रसूल (क्षल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम) ते जंग 
करने से (इस के) जामज़ होने प्रर दलील लाए, तो उच्च से कद्ठ दोफि 
खुदा ने अपने रसूल को इजाजत दी श्री, तुम को इजाजत नहीं दी और मेरे 
लिए भी एक दिन में सिर्फ़ एक साअंत के लिए इजाजत थीं, अब इस की 
हरमत बसी ही है जैसे पहले थी और चाहिए कि हर मौजूद, ग्रेर मौजूद 
शख्स को (१ हुक्म ) पहुंचा दे । 

८५. हजरत भव मूसा रज्षि० कहते है कि (एक धार) हुज्जूर की 
मन्‍्शा के ख़िलाफ़ वातें पूछी गयीं । (हुजुर खामोश रहे) जब ज्यादा पुछा 
गया तो आप गुस्सा हुए प्रौर फ़र्ताया, श्रत जो चाही मुझ से पूछो । एक 
शल्स ने पूछा कि मेरा वाप कौन है ? प्रापने फर्माया तिरा बाप हज़्ज्ाफ़ा है 
फिर दूसरा आदमी छड़ा हुआ शझीर वौला मेरा बाप कौन है ? प्रापने 
फ़र्माया, तैरा बाप सालिम शबीहु का गुलाम हैं। हजरत उमर ने जब आप 
के चेहरे पर गुस्सा देखा तो श्र किया, ऐ अल्लाह के रसुल सल्‍ल० | हम 
खुदा से लौवा करते 5 , 

८६, हज रह झली रजि० कशलते हैं, मैंने हुजुर सरल० को फ़र्माले हुए 
सुना कि मुझ पर झू&न वोलो | जो शरुंस मुझ पर झूठ बोले, उस को 
ग्पना ठिकाना दोजख प्रें कर लेना चाहिए । 

रू७. हुंसरत सलमा विन अकवञ रज्ि० कहते हैं कि मैंते हुज्जूर को 
फर्माते हुए सुना कि जिसने मेरो तरफ़ से वह वान कही, जी मैंने नहीं कही 
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तो घुस को अंपना ठिकाना दोज़ख़ में कर लेना चाहिए | 

८८. हुगास्त अवूहुर रह रजि० कहते हैं, हुजूर ने फ़्माया कि मेरे 
नाम पर नाम रख्त लो, मेरी कुन्मियत पर कुब्तियत न रणों, जिसने मुझे 
उवाव में देखा, उसने मुझे देना, क्योंकि शेतान मेरी जंसों सूरत वाला 
नहीं वन सकता | जो क्रुस मुझ पर झूठ बांघें उस को अपना ठिकाना 
दोजस्र में बना लेना चाहिए | 


८१. हजरत अबूहुर रहू रज्ि० कहते हैं कि हुजूर ने फर्माया कि खुदा 
ने हाथी वालों को मक्का से रोके रखा श्रौर उत पर अपने रखूुज़्ञ को मुप्त- 
ल्लत फ़र्माया | ऐ ईमातदारो! आगाहू हो जाझो कि मक्का मुझसे पहले ते 
किसी.के वं[स्ते हलास हुआ और न हो सकता है। सुनों, मक्का मेरे लिए 
सिफ़े एक दिन में एक साञ्रत के लिए हुलाल हुआ मगर याद रखी कि पह 
प्रब हराम है, त वहां के कांटे काटे जाएं, न वहां के दरझत ने वहां की गिरी 
हुई चीज़ इबतहार देने दाले के सिवा कोई और, उठाए, श्गर किस्ली का 
कोई ग्रजोज़ मारा जाय ऐो उस को दो वातों का अश्तियार है या दियत 
(ख़ुन वहा) दिलाई जाय या बदला | दस के याद एक यमनी शहस्त प्राफर 
कहुने लगा, ऐ प्रहज्ाह के रसूल सहलतलाहु अलेहि वे सत्लम ! मुझे यहू 
लिख दीजिए | झापने फ़र्माया, फ़्लां के वाप | सवाल करने वाले को यह 
लिख कर दे दो, एस पर एक क॒रशी ग्रादमी बोला [हुजूर) श्रज्ूखर व 
मरछियां गन्द को इस से अलग रक्नतै क्योंकि हम लोग इस को अपने घरों 
झौर क्त्रों में दस्तैवाल करते हैं। झ्रापने फ़र्माया, हां । (झजखर मो इससे 
छूट है ।| | 

६०. हजरत इब्ने झव्यात रजक्षि० कहते हैं जब मवी-ए:करीम सल्ल- 

' हलाहु अ्लैहि व सल्लम के दर्द तेज हुआ तो प्रापने फ़र्माय!, मेरे पास कागज 
लाओं ताकि मैं तुभ को ऐसी तहरीर लिख दु जिस के बाद तुम गुमराह न 
हो, हज़रत उमर रज़ि० बोले हुजूर पर दर्द की ज्यादती है और हमारे 
पास ख़ुदा की किताब है जो हमारे लिए काफ़ी है इत पर लोगों में इछ्त- 
लाफ़ पंदा हो गया गौर खूब शोर मचा, आपने (यहू देख कर) फ़र्माया. 
मेरे पाए से चले जाग्रों, मेरे पास करगंडा न करो | 


६१. हजरत उम्मे समा रज्षि० कहती हैं कि एक रात हुजूर जग 
गौर फ़र्माया सुब्हानल्ताह ग्राज रात कितना प्रज़ाव. चे रहमत का नजूल 
है हुज॒रे वालियों को जग्रा दो क्योंकि दुनिया में अच्छे-प्रच्छे न्निनास पहनने 
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बॉलियां आख़िरत में नंगी होंगी । 

६२. हेजरत अहब्दुल्लाहू विन उम्र रक्षि० कहते हैं कि अपनी 
गञास्विरी उम्र में हुजूर ने हूम को इशा की नमाज .एढ़ायी, जेब सलाम फेर 
चुके तो फर्माया भजा देखो तो इस रात से एक सौ वरस बाद धरती पर 
रहने वालों में से कोई वाक़ी न रहेगा । 

६३. हजरत इब्ने ग्रव्वास्त रक्षि० कहते हैँ कि एक रात मैं प्रपनो 
खाला मैमूवा घिन्‍नत हारिस [नवी सलल्‍ल०» की बीवी) के घर रहा । हुजूर 
उस रात उन हो के पास मे | जब ग्राप दशा की नमाज पढ़ चुके तो मकान 
प्ें प्राकर चार रकआपतें पढ़ीं फिर सो गए | फिर उठ कर फ़र्माया छ्लड़का 
सो गया (या इसी तरह का कोई लफ्ज़ फ़र्माया) इस के बाद [तमाज़ के 
लिए) खड़ हुए, मैं भी बुज करके आपके बाएं तरफ़ खड़ा हो गया । झपने 
मुझ को दाएं तरफ़ कर लिया फिर पांच रकग्तें पढ़ी, फिर दो पढ़ीं और 
किर इस के बाद सो गए, यहां तक कि मैंने ग्राप के खरादटे की शावाज 
सुनी (सोने के! बाद फिर सुबह को) श्राप नमाज़ के लिए मस्जिद में तथा 
रीक़ लेगए। 

६४, हजरत श्वूहुररह रज्ि० कहते हैं किलोनों का कहना है 
अबूहुररह रजि० ह॒दीसें वहुत नयान करते हैं, अगर खदा की किताब में दो 
आयसे न हीती तो में एक हदीत भी बयान न करता इस के बाद आपने 
यह ्राथत तिताइत की, इस्नल लज़ों न यक्त तुप्तुन मा अन्जलना मिनल 
बथ्यिनात्ति अल्हुदा (प्राखिर तक) (फिर कहने लगे) हमारे मुहाणिर भाएं 
बाजारों में तालियां वजाते में लगे हुए थे श्रौर घंसारी भाई अ्रपने कारो 
वार में लगे थे, अवृहुरेरह रजि० ही रसूलुल्लाह (पसत्ललल्‍्लाहु अलेधि « 

सललम) को शिमटा रहता था, क्थोंकि बह पेठ भरे यानो (ख़ुदा १९ पूर 
भरोत्ता करने वाला ) था, उस जगहे मौजूद रहता था जहां वह लोग मौज: 
न होते थे प्लौर उस चीज को याद रखता था जिस को वहू याद * 
. रखते थे | 
. ९५, हजरत अबूहुर॑रह रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुजूर से दो या 
“/ (लेकर ] याद रखे एक फो तो मैं (लोगों के सामने) कह घुका श्ौर रह 
दूसरों तो प्गर मैं उस को व्यात कर दू तो यह हलक़ काट दिया जाए 
(यानी माफ़त की बातें ) 

8६६. हँफरत श्रबूहुरुग्रहट रखि० कहते हैं कि मैंने भ्र॒ज॑किम।, 
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अल्लाह के रसूल (सत्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) मैं आप से बहुत ह॒दीसें 
सुनता और गहुंचाता हूं, फर्माया अयनी चादर फैलाम्ो मैंने फैला दी आमने 
जप भर इस में रखा फिर फ़र्माया इंस को बन्द कर लो मैंने- बन्द कर 
लिया उस के बाद कुछ न भूला । द रा 

९७. हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजि३ विदाई हज में हुजूर ने 
मुझ से फ़र्माया लोगों को खामोश कर दो । किर फ़र्माया मेरे बाद कुपफ़ार 
न बन जाद्रो कि एक दूसरे की गरदनें मारने लगों। 

. £८- हजरत उबई बिन काब़ रज़ि० कहते हैं, हुज्॒र ने फर्माया कि 
हजरत मूसा पझ्र्लेहिस्सलाम ख़ूत्वा पढ़ने खड़े हुए (चुत्बा के बीच में उन 
से पूछा गया कि लोगों में सब से बड़ा आलिम कौन है हजरत मूसा (अलें- 
हिस्सलाम ) ने कहा मैं सव से बड़ा आरलिम हूँ अल्लाह तगञ्माला ने इस वजह 
से उन पर इलात्र (गुस्सा) फ़र्माया क्योंकि उन्होंने इत्म की निस्‍्वत खुदा 

की तरफ़ ने की इस के बाद उन के पास अल्लाह ने वह्य भेजी कि मेरे बदों क्‍ 
में मज म उल बहरैन [दो दरियाओं का संग्रम) में एक बंदा तुम से बड़ा 

प्रालिम हैं मृसा (अलेहिस्सलाम] ने झजज किया कि इलाही मैं उस से किस . 
तरह मिल सकता हूं हुक्म हुआ्ला ज़ंबील में मछली रख लो जहां मछली 
(रास्ते में) गुम हो जाए वह उसी जगह होगा। हजरत मुसा झलैहिस्स- 
लाम (हुक्म के मृताबिक़ ) चल दिये श्रौर अपने खादिम युझे बितत नून को 
साथ में ले लिया | एक मछली जंबील में डाल लो जब (चलते-चलते ) 
एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे तो (वहां ठहर कर) उस को सिरहाने रख 
कर दोनों सो गए मगर मछलों ज़ंवोल से गायत्र हो चुकी थी और नदी में 
रास्ता बना कर चल्न दी थी | यह बात मृसा (अ्रलैहिस्सलाम) और उन 
कै खादिम के लिए बड़ी ग्रजीब थी (सगर मूसा अलैं० को इस की जान- 
कारी न हुई) खैर दोनों दिन भर और रात के बाक़ी बचे हिस्से में चलते 
रहे जब सुबह हुई मूसा अलै० ने अपने खादिम से कहा नाइता लाओझो 
क्योंकि हम सफ़र करने से थक गए हैं (अब ज़रा खा-पीकर ताजादम हो 
जाएं |) हालांकि मूसा झ्लै ० ने उस वक्‍त तक कोई तबलीफ़ नहीं उठायी 
थी जब तक मुक़रंरा जगह से गुज़र न गए । बहुरहाल उन के खादिम 
(यूशी) ते कहा सुनिए हम जब बड़ों पत्थर के पास ठहरे थे तो मछली तो 
मैं वहां भूल गब्रा, हजरत मूसा श्रज० ने कहा उसी जगह की तो हम खोज 
'मैं थे इस लिए कदमों के तिशान पर पीछे लौटो, चुचांने जब बड़े पत्थर ु 
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पर पहुँचे तो एक दाक्स कपडा श्रोढ़े मिला (बैठा है) जब हजरत मुसा 
अले० ने सलाम किग्रा, हजरत खिज्‌ ते कहा आप के मुल्क में सलाम का 
रिवाज क्या है, हजरत मूसा झलै० ने कहा मैं मूसा हूं, हुज॒रत ख़िज बोले 
क्या बती इस्राइल के मुस्ता, उन्होंने कहा जी हां, फिर मुस्ता अले० कहने 
छगे क्या # शाप के साथ चल क्षकता हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे 
बह हिदायत व हक़ शिखाएं जो आप को सिखाया गया है, हजरत खिज़ ने 
कहा तुम मेरे साथ रह कर संत्र न कर सकोगे क्योंक्तिजों इल्म मुझ को 
खुदा ने दिया है वह झ्राप को नहीं दिया और जो इल्म आप को दिया है 
उसे मैं नहीं जानता, हजरत मूसा ने कहा कि इन्शा प्ल्लाह श्राप मुझे सन्र 
करने वाला पाएंगे । मैं आप के किसी हुक्म को. नाफ़रमानी नहीं करू गा! 

खेर दोनों समुद्र के किनारे-किमारे चल दिए, कोई किइती उत के वास ने 
थी एक किदती उच्चर से गुजरी तो क्रिब्ती वालों से उन्होंने सवार कर लेने 
: की कहा हजरत खिजु अले ८ पहचान लिए गाए और बिला किराए दोनों को 
सवार कर लिया गया (इत्तफ़ाक़ से) एक चिड्िया आई झौर किश्तों के 
किनारे पर बैठ गई और चोंच दो चोंच समुद्र से पानी लिया (यह देख 
कर) हजरत खिज प्रलैं० बोले, मृत्ता मेरे और ब्राप के इल्म से ख़ुदा के 
इल्म में कोई भी कमी नहीं होती (मेरा और आप का इल्म ख़दा के इल्म 
के मुकाबले में ) सिर्फ़ इतना है जितना इस चि छिग्रा की चोंच में पानी है। 
.. इस के बाद हजरत ख़िज ने किश्ती के तकसों में से एक तझता निकाल 
दिया, हजरत मुझ्ता अलै० कहने लगे कि इन लोगों ने तो हम को बिंला 
किराया इस पर सवार कर लिया और ग्रापने किश्ती बालों को डुबोने के 
लिए कहती ही को तोड़ दिया ) हजरत खिज्‌ अल ० ने कहा, (देखो) क्या 
मैंने तुम से कह नहीं दिया था कि मेरे साथ आप को सत्र ल होगा, मूसा 
ग्रये० ने कहा [मैं भूल गया, ) आप मेरी भूल की पकड़ न कीजिए और 
अपने साथ ले, जाने- में मु पर दुश्वारियां न डालिए यह हजरत मृसा 
पले० से पहली बार भूल हुई थी | खैर फिर दोनों चलते रहे, इत्तिफ़ाक से 
एक लड़का और लड़कों के साथ बेल रहा था हजरत खिज ने उस का सर 
पकड़ा और मरोड कर तोड़ डाला, हजरत मूसा अल ७५ कहने लगे कि आपने 
“क मासूम जान को बे-गुनाह कत्ल किया, हज़रत खिज़ वोने (देखो) मैंने 
नहीं कहा था कि झाप मेरे साथ नहीं रह सकेंगे खेर फिर दोनों चल दिए, 

एक गांव में पहुंचे, गांव वालों से खाना मांगा, मगर उन्होंने (न दिया). 
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मेहमानदारो से इंकार किया, मृत्ता व छिज्ू अलै० ने देखा कि एक दीवार 
टूटने के करोद है, हज़रत छिज प्रलैं ० ने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर 
दिया, मूत्ता अले० (यह देख कर) बोले कि (यहू मुम्किन था) प्रगर श्राप 
दीवार प्तोधा ही करने का मुग्रावज्ञा चाहते तो ले लेते | हजरत खिज ते 
कहा (नश्नय चस | यह मेरे भर श्राप के अलग होने की वजह है (भ्रल्लाह 
फे रसूल सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम]) फ़र्माते हैं कि खुदा मूसा [झले०) 
पर श्रपनी रहमत फर्माए काश वह कुछ और सब करते कि हम को उत 


दोनों के वाक़िशात मातम होते | 


8६. हजरत प्रबू मृ्ता रजि० कहते हैं कि एक शह्स ने हुज र सलल० 


की ख़िदुमत में हाजिर होकर गअ्र्ज़ किया ऐ, अ्रह्त्ताहु के रसूल | श्रल्लाह 


को राह में लड॒ना किसे कहते हैं, क्योंकि हम में से कुछ लोग तो गुस्से की 
बेजह से लड़ते हैं शौर कुछ तास्सुव के लिए । झापने फर्माया णों शछ्स 
अल्लाह का कल्िमा बुलंद करने के लिए लड़े वह खुदा के जिए लड़ी गई 
लड़ार्ई है | 

१००. हज़रत प्रब्दुत्लाह बित मसऊंद रजि० कहते हैं कि में प्रत्लाह 
क्‌ रसूल के साथ मदीना के खंड॒हरों में घर रहा था, श्राप के पास खजूर 
को लकड़ी थी जिस को भाप टेकते जाते थे (दत्तिफ़ाक़ से) आप यहुद के 
एक गिरोह की तरफ़ से गुज़रे | यहूदी प्रापस्त में कहने लगे कि उन से रूह 


के बारे में पूछो । एक बोला नहीं, मत पूछो कहों ऐसा जब,उ*न दे दें कि तुम 


को बुरा मालूम हो | दूर बोला हुप्र तो उन प्ें ज़कूर [छेंगे, इस के बाद 
एक झादमी खड़ा होकर कहने लगा शब्रबुल क़ासिम! हूह कय। चीज़ है! आप 
छाम्रोश हो गए मैंने हृव्राल किया कि श्राप के पास वह्यआ रही है चुतांचे 
मैं खड़ा रहा जब वद्य से फ़ारिंग हो चुके तो फ़र्माया पस प्रलू न के अति- 
रूह, क़ुलिझहु मित अभ्रि रब्बी वमा ऊती तुम सिनज्न इह्मि इल्ला 
क़लोला [ऐ पगंबर श्राप से लोग रूह्ठु के बारे में सवाल्न करते हैं, आप कह 
दीजिएरूह मेरे रव का हुक्म हे और तुम्हें इंस की जानकारी बहुत ही कम 
दी ग् है | 

! ५ हुक्षरत अनत् रज्ि० कहुते हैं कि रसुलुल्लाह के साथी हजरत 
मुझाज़ (ऊंट) के कजावे पर सवार थे। हुजूर ने उन ते फर्माया, सुप्राज्ष ! 
उन्होंने जवाब दिया हाजिर हूं ऐ श्रल्लाहु के रसूज। फिर प्रापने.फ़र्माया 
मुआज़ | उन्होंने कहा हाजिर हूं भौजूद हूं! फिर आपने तौसरी बार 
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' यही फ़र्मापा गब्लौर सुग्माज ने यहीं जवाब दिखा, उस के बाद हुजूर ने 
फ़र्माया जो झछस संच्चे दिल से इा इला हु इल्लल्लाह मुहंम्मवुर रसुलुल्लाडू 
कहेगा उस पर अल्लाह तआला दोजख हराम कर देगा । नुआज रज़ि० ने 
गरजे फिया, ऐ अल्लाह के रसूल (सतल्ल० ! ) मैं लोगों को इसको इत्तला न 
दे दृू' कि वह भो खद्ा हो जाएं, फर्माया वह इत्मीनान से बे रहेंगे । हज रत 
मुआज़ रज़ि० ने मौते के वक्त गुनाह के खौफ से यह वामिशा बयान 
किया । 

१०२. हजरत उम्मे सलमा रज़ि० कहुतो हूँ कि अभ्मे घुलेम रज़ि० 
हुजूर को खिद्मत में हाज़िर हुई झौर प्र किया ऐ, अल्लाह के रसल 
(सल्ल० - ) छख़ुदा हुक बात से नहीं वार्माता, झगर शौरतत को एहतलाप हो 
जाए तो क्या गुल ज़रूरी है ? प्रापने फ़र्माधा, जब औरत पानी देख ले 
(गुस्ल लाज़िम है |) मैंने (यह घुन कर) श्रपता चेहरा छिपा लिया और 
घज किया, ऐ प्लललाहू के रसूल (सल्ल० ! ) क्या श्ौरत को भी एहुतलाम 
होता है ? फ़र्माया, हां तैरा दांया हाथ खाक आहूद हो (प्रगर एह्तलाम , 

होता ) तो उस का बच्चा उस की तरह किस तरह होता | 


०३. हज़रत अलो रज़ि० फ़र्माते हैं कि मुझे बहुद भज्जी होती थी, 
इस लिए मैंने मिम्दाद रज़ि० को हुक्म दिया कि वह रसलुल्ल!ह से इस के 
बारे में पूछ, चुनांचे उन्होंने पूछा आपने फ़र्माया, मज़ों में बज़ लाजिम है । 

१०४, हजरत अन्दुल्लाह घिन उमर रज़ि० कहते हैं कि एक दास्स 
ने मस्जिद में खड़े होकर श्रर्ज किया, ऐ श्रह्लाह के रक्षल ! हम को कहां 
से एहराम बांघतने का हम है ? आपने फ़र्माया--जेतब मदोना के लोग (हज 
करने, जाएं) तो जल हुलफ़ा के मकाम से एहराम' बचें और शाभ के 
लए अनाष्य मे गौर नज्द के लोगों का मक़ाम क़र्न है| इतने उमर रज़ि० 
वे ऋएछ-_ .. - का यह गुमान है कि हुज्र ने फ़र्माया और यमन के लोग 
यसमलंमें क्ष, सगर मैं ससनुल्ताह के कलाम से यह नहीं समझा | 
| १०५, हजरत अब्दुल्लाहु बिन उमर रकज्षिण कहते हैं कि एक शहूत्त 

ने हुजूर से दर्याफ्त किया, एद्राम बांधने वाला क्या पहने ? आपने फर्माया 

कुरता, अ्रमापा, पाजामा गौर पतलून, कोट न प्रहना जाए और हुरस 
(क यमनी यौली घास) व जाफ़रान में रंगा हुआ कपड़ा भी न पहने 
अगर उस को जूतियां न मिलेंतों मोर पहन ले, मगर इन को काट ले 
ताकि टछनों से नीचे हो जाएं ! 
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बाब ४ 


वज़ के बयान में 
५० मी] 


१० ६. हजरत प्रबूहुर रह रजि० कहते हैं, हुंजूर सलल ० ने फर्माया 
कि जब तक बे-बुणू व॒जू न कर ले उस वक्‍त तक उसकी नमाज़ मक्वूल नहीं 
कबीला हुजर मौत के एक शख्स ने हजरत प्रबहुरेरहु से पूछा, वेजू किन 
दौंजों परे टठता है ? आपने जवाब दिया, पाद, पबाहे प्लाव/ज से हों था बिना 
प्रात्राज् हो । 

(१०७. हजरत प्रवहुरैरहू रजि० कहते हैं कि मैंने हुजुर सहलण को . 
फ़र्माति हुए सुना कि मेरी उम्मत क्रियामत के दिन बुलाई जाएगी । वुजू को 
वजह से वह रोझन पेशानी' और पंज कलियां होगी, तुम में से जो शस्स 
पेशानी की रोशनी बढ़ा सकता है वह बढ़ाए | 

१०८- हजरत अब्दुल्लाह निन यज्ञीद प्रन्तोरी रणि० कहते हैं कि 
मैंने हुजुर से उस शख्स की हालत बयान की जिस को यह हयाल हों जाता 
है कि नमाज में कुछ हवा वगैरह (खारिज होती हुई) पाता हूँ । श्रापने 
फ़र्माया, यह नमाज़ न लौटाए, जब तक प्रांवाज्ञ न सुत से या बदबू न 
महसूस करे | क्‍ 

१०६, हज़रत इृव्ने अन्वास रज्ि० कहते हैं कि (एक वार) रसू- 
लुल्लाह सत्ल ० सो गए! और प्राप की सांस की ग्ादाजञ श्राने लगी, फिर 
आपने नमाज पढ़ ली। रिवायत करने वाले का यहे भी कहना है कि हुजूर 
सल्लण० लैंट गए और सांत की पश्रावाज्ञ श्रानें लगी, फिर ग्रापने उठ कर 
नमाज पढ़ ली। 


१. दूसरी हदीस में श्राता है कि झ्राप की प्राखेंसोती हैं प्रौर दिल बेदार 
रहता है ! बड 
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११०. हजरत उसामा बिन जँँद रजि० कहते हैं कि हजूर प्ररफ़ा के 
मक़ाम से चले | जव झमञ्जब के पक्राम पर पहुँचे तो उतर कर पेज्ञात्र किया 
फिर हल्का सा वुजू किया, मैंने भ्र्ज किया ऐ खअहला हू के रखूल (सत्ल० * ) 
नमाज (कहां पढ़ेंगे ? ) फ़र्माया नमाज़ ब्ागे चल कर, फिर प्राप सवार हो 
गए । जब मुजदलफ़ा में पहुंचे, तो' उतर कर पूरा वुजू किया, तमाश् के 
लिए तक्‍वीर कही गई, प्रापने मरिरव . की नप्ताज पी, उस के दाद छु् 
शख्स ने अपने-अपने ऊंट अपनी-ग्रपतों जगह पर विठाये और इल्याके 
तक्बी र कही गयी | श्रापने उम्त को भी आदा क्रिध। प्रौर भगरिरव, झऔर इश 
के बीच कोई श्ौर नमाज नहों पड़ो | 
.. १११. हज़रत इन्ने प्रव्वास रज़ि> कहते हैं सि (एक वार) पने 
चुजू इस धतरह किया कि मुह से धोया और चज्लू में पाती लेकर कुलली को 
घोर नाक में पानी डाला, फिर दूध्तरी घार चुटलूसें पाली लेकर दूसरा 
हाथ मिला कर मु हू धोया, इस के बाद एक चुलल पातों लेकर दायां हाथ 
घोया फिर चहल में पाती लेकर वांया हाथ धोया, दप्तके दाद सर का मसह 
किया, फिर चल्लू में पानी लेकर दाएं दावे पर छिषका बगैर उस को 
घोया, आखिर में चुल्ल में पादों लेकर वांया पांव घोया, मैंने अल्लाह के 
रसूल को इसो तरह वज्ञ करते हुए देखा है । 

११२. हेज़रतते ग्रनस' रजि० कहते हैं कि हुजूर जन्र पाखाते जाते 
तो फ़र्माते, अल्लाहुम-प्र इन्नो अंऊजशधि क मिनल ख़ुद्सि तेल खबाइस | 

११३. हजरत इब्ले अब्वास रज्ि० कहते हैं कि हजूर वैतुत-ख़ला 
में दाखिल हुए । मैंने ग्राप के लिए बुजू का पान्नी रख दिया। आगने फर्माया 
किसने रखा है ? श्राप से-अता दिया गंया। इस पर आपने फ़र्माया, 
7... को दोन क्षा फ़कोद बना । 

बेक हज़रत अब शब्यव अ्न्तारी रजि० कहते हैं कि हुजूर ने 
फ्रमीया, जब तुम पाख़ने में जाओ तो किप्ले की तरफ़ न पु हु करो, न पीच्ते 
बल्कि पूरव या पक्छिम की त्तरफ़ मु ह करो-- (मदीना मवका से उत्तर को 
तरफ़ है । ) 

११५. हज़रत अब्दुल्लाह मिन उमर रजि० कहते हैं कि लोग 
कहा करते हैँ जब ज़रूरत पूरी करने के लिए त्रेडी तो न किले की तरफ़ 
मुद्ठ कर के वंठी, न वैदुल मिक्द्स की तरफ़, एक रोज़ मैं क्‍प्रभनों कोठरी 
की छत पर चढ़ा तो मैंने हुज्र को बंतुल मक्दिस को तरफ़ रुख किए हुए 
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जरूरत पुरी करने फे लिए (कज़ाए हाजत] के लिए बे हुए देखा । 

११६. हज़रत झाइशा रज़ि० फ़र्मतती हैं कि हुजूर की वोजियां जब 
वैज्ञाच, पाख़ाने को जाती थों तो जगल में रात को जाती थीं और बहू 
जंगल साफ़ प्रीर बड़े होता था | इस पर हजरत उमर रज़ि० कहा करते 


ये कि ऐसप्रल्लाह के रसूल ! अपनी वीबियों का पर्दो कराइए, मगर आप . 


नहीं कराते थे। एक रात हजरत सौदा विन्त जमगझ्रा [तव्री सल्‍ल० को 
बीवी) ज़रूरत पूरी करने के लिए निकलीं, उन का क़द लम्बा था। उमर 
रजि० ने जो देखा तो पुकार कर कहा, देखो सौदा | हमने तुप्र को पहु- 
बान लिया, इस कहुते का मकसद यह था कि हजरत उमर रज़ि० को पर्दे 
का हुक्म नाज्िल होने की बहुत दझ्यांदो रूवाहिश थो, उस वक्त पद की 
प्रायत ताजिल हुईं । 

११७. हजरत अनस रजि० कहते हैं कि रसूलल्लाहू सतल० जब 
कज़ा-ए-हाजत को जाते तो मैं प्लौर एक दूसरा लड़का पानी का बरतत 
लेकर प्ाते थे, क्योंकि झाप पानी से इस्तिजा करते थे। एक रिवायत में है 
कि हम (प्रिट्टी तोड़ने की वेसाखी) लेकर झोते थे । 

११८. हक रत अबू कतादा रज्षि० कहुते हैं हुजुर ने फ़र्माया कि जब 
तुम में से कोई शछह्स (कुछ) पिए,तों (उसमें) फूकन मारे, झ्रगर 
वासाना जाए तो पेशाबगाह को दाएं हाथ से न छए और न दाहिने हाथ ते 
साफ़ करे | 

११६. हजरत ग्रवूहररह रज़ि० कहते हैं कि हुजुर कराए दाजत को 
निकले, में पीछे हो लिया | मगर प्रापने फ़र्माया, मेरे लिए पत्थर सलाश 
कर लाझओों, इस्तिजा ककूगा, मगर हड्डी शौर गोबर न लाता, मैंग्राप के 
पास एक कपड़े के कोने में बढ्ुत से पत्थर ले प्राया झौर प्राप के बरावर 
रख दिया और प्राप की तरफ से मु हु फेर लिया और जब झाप फ़ारिग हो 
चुके तो उन को बाद में इस्तेमाल किया । 


१२०. हज रते इब्ने मप्तऊद रणि० कहते हें किहुजर पाखाने को . 
तशरीफ़ ले गए और मुझे हकक्‍्म दिया कितीन पत्थर लाग्रो | मुक को दो , 


पत्थर तो मिल गए ध्रौर तीसरा तलाश किया तो न मिला, (इसके बदले में). 

: मैंने गोचर लिया झौर लेकर खिदमत में हाजिर हुआ | श्रापने दोभों पत्थरों 

को तो ले लिया, गौर गोवर को फेंक दिया और फ़र्माया, यह पत्नीद है । 
१२१. हजरत इब्ने प्रत्वासं रज़ि० से रिनावत है कि हुज॒र सहल ० 


जी मई हर ! ु भू 


डर 


| “रे ) 


ने ब॒जू एक-एक बार किया (यानी हर उज्य को एक-एक बार घोया । ) 

१९२२. हज़रत ग्रब्दुल्लाहु थित जैद अन्सारों रज़ि० से रसिंवायत है, 
हुजूर सतल० नें दो-दो बार वुजू किया (यात्रों हर उक््य दो-दो बार 
धोया । ' 

२३. हज रत उस्मान विन अफ़्फ़ान रशि० से दिवरायत है कि 
उत्होंने (पानौ) का एक वरतन मंगाया और अ्रपने दोनों हाथों पर तीन 
बार (पानी) डाल कर धोया, फिर दांया हाथ बंरतन में डा कर कुरली 
की श्रौर नाफ में पाती डाल कर नाक को साफ़ किया, इसके वाद तीन बए 
मुह को और तीन वार कुहनियों समेत हाथों को घोया, फिर सर पर मसह 
किया और तीन वार दोनों ठझुनों तक घोया, इस के ब।द कहा हुजूर ने 
फ़र्माया है कि जो शज्स मेरे नुज' को तरह बचज्जू करे, फिर दो रकगप्मत 
नमाज पढ़े, जिस में फुछ ख्थाले दिल में न पकाए, उस के पिछले भुताह्‌ 
सस्ता दिए जाएंगे | । 

१२४. एक दूसरी रिवायत में क्राया है किहजरत उस्मान ने 
फर्माया, क्या मैं तुम से ऐसी हृदीस धयान करू कि अल्लाह की किताव की 
झगर एक झ्रायत 'इश्नल लजी न यकधुमू न भा झन्‍्जल्ता' (आख़िर तक) 
न होती तो मैं वस्नान करता | मैंने हुज्ूर को फ़मते हुए सुना कि जो शख्स 
डीक-ठीक वुशू कर के नमाज़ पढ़ता है, उस के बुजू भौर बमाज के द्मि- 
यान के गुनाह बर्श दिए जाते हैं, यहां तक कि बहु इस नमाज़ को अदा 
कर चुके । | 

१२५. हजरत अबूहुरंरह रज्ि० फहते हैं कि जो शहसप्त वुजू करें, उस 
को नाक स्लाफ़ करता चाहिए और जो इत्तिजा करे वह ताक़ कर ले (तीन 
बार यापांच बार।]) 


१२६. हजरत अबूहरैरह रज्षि० का कहना है कि हुज र ने फर्माया, 
जब तुम में से कोई व॒ुजू करेतो नाक में पानी कज्षकर डाले और उमर को 
साफ़ करे और जन पत्थर वर्गरह से इल्तिजा करे तो ताक़ करे और जब 
नींद से जागे तो बरतन में हाथ डालने के पहले धो ले, क्योंकि उस को यह 
. ज्ञानकारी नहीं कि रात को हाथ कहां-फहां रहा । 


हे '. १२७. हेजरत प्रन्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० से पुछां गया कि आप 
/ - [इज के मौक़े पर) सिर्फ़ दोनों रुकने पमानो (यानों रुकने असयद श्र रुकने 
* यमानों) छते और बिला बलों का जूता पहनते हैं प्लौर पोला रंग इस्तेमाल 


न. 
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करते हैं प्तौर लोग तो चांद देख कर एहराम बांध लेते हैं मगर श्राप सबका 
में होते हैं ती माठवों तारीख़ से पहले एहराम,नहीं बांधते ? हुशरत अब्दु- 
ल्‍लाह रछि० मे जवाब दिय। कि रुक्‍तों के बारे में ती यह है कि मैंने झह्लाह 
के रसल को देखा कि यग्राप सिर्फ़ इन्हीं दोनों सक्‍नों को छूते थे | वाको 
जुतियों के बारे में यह है कि मैंने हुनूर सल्‍ल ० को बिला बालों कौ जूतियां 
पहने हुए देणा, जिन में धाप वुजू किया करते दें इस लिए मैं भी इन ही 
को पहनमे को पसन्द करता हूं, रहो पीले रंग को बात, तो मैंने हुजूर को 
पीता रंग रंगते हुए देखा है, इस लिए मैं भी इस रंग को पसन्द करता हूं । 
एहराम के बारे में यह है कि जब तंक हुजुर सल्ल० कौ सवारी प्राप को त 
इढा लेती थी (पानी सवार न हो जाते थे) -उत्त वक़्त तक मैंने ध्राप को 
एह्राम आांपते नहीं देखा | 

१२८५. हेज़रत आइशा रक्षि० फ़र्माती हैं कि हुजुर सतल० को जूतों ' 
पहुनते, कंघा करने, तहारत हासिल करने प्रीर सभी (भच्छे) कामों को 
दांए तरफ़ से शुरू करना पसन्द था | 

१२६. हजरत प्रनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि (एक वार) 
प्रश्ध की नमाज़ फा वर्कत आ चुका था, लोगों मे बुजू के लिए पानी खोजा, 
लेकिन न भिजा, उत्त वक्त हुंज़र सलल॒० के पास (पानी का) एक बरतने 


- ॥ लाया गया, प्रापने प्रपना हाथ उस पर रख लिया भर लोगों को बुद्ध 


« करने का हुक्म दियां। मैंचे देखा कि श्रौप की उ गलियों के नीचे से पानी 
निक॒त्त रहा था, यहां तक कि सबने वृझ्ू किया | 

१३०. हजरत प्रनेंस बिन भालिक रक्षि० से रिवायत्त है क्ति जब 
प्रत्लाह के रसूल सहल्‍ल+ ते प्रपना सर सुड़बाया तो झब तसूहा रजि० 
पहुँते शछ्स हैं जिन्होंने श्राप के मुदारक वाल लिए । 

१३१. हजरत पअवृहरे रह रक्षि० कहते हैं कि हुजूर सत्ल» ने 
फर्माया कि प्रगर कुत्ता किसी के बर्तन में (मुह डाल कर) पी ले तो 
उस को सात बार धोना चाहिए। क्‍ । 

(३२. हज़रत प्रब्दुहलाह विन उमर रज्षि० कहते हैं कि रसूल॒ुत्लाह 
के वक्त में मस्जिद में कुत्त भरा जाते थे पौर लोग इस की वेजह से पानी 
नहीं छिड़कते थे । 

,...._ १३३. हजरत. अषतुर रह रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सलल० ने फर्माया 
. कि जब प्रक॑ बन्दा मस्जिद में रह कर नमाष का इल्तिजार केरता हैं नमाज ' 
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में हो रहता है, शर्त यह है।कि बे-बजू न हो जाए। 

१३४. हजरत जैद बिन खालिद रक्षि०ण कहते हैं कि मैंने हजरत 
उस्मान बिन ग्रजफ़ान रज़ि० से पूछा कि झ्रगर जिर्माझ करें शौर मनी न 
निकले [तो कया हुक्‍्म है ? ) आपने फर्माया जिस तरह नमाझ के लिए 
बज करता है वैसे ही पुजू करे सौर पेशानगाहु को थो ले, क्योंकि मैंने 
रसूलुल्लाह से यही सुना हैं। (रावीं का बयान है) फिर मैंने हुज्ञरत प्ली, 
रज्ि० से, हजरत जुबर रज़ि० से, हज़रत तत्हा रज़ि० से और हज़रत 
उबई बित कझव से यही वात पूछी तो उन्होंने हुक्म दिया । 

. १३५. हजरत अबूसईद ख़ुदरी रणि० कहते हैं कि (एक बार) 
हुशर ने एक भ्रन्सारी को बुलवामा | वह आया तो उस के सर से पानी 
टपक्‌ रहा या, (फौरन गुस्ल कर के हा रहा था, ) प्रापने कर्माया शायद 
हमने तुम पर जल्दी को । उसने कहा जी हां, ऐ प्रल्ताह के रसूल सल्सल» ! 
ब्रापने फ़र्मावा जब (किसों वजह) से तुम पर जल्दी को जाएं या इन्जाल 
न हो तो तुम पर चुजू ज़रूरी है 

१३६. हजरत स॒ुगीरा विन शोबा रज़ि० कहते हैं, एक सफ़र में 
हुजूर के) साथ था, हुजू र क़ज्ञा-ए-हाजत को तशरीफ़ ले गए झौर मैंने आप 
पर पानी डालता शुरू किया | हुजूर ने बुज़॒ किया, चेहरा और दोनों हाथ 
घोए, सर का मसह किया प्रोर दोनों पोज्ञों पर भी म्रस॒ह किया | 

१३७. हजरत इब्ते श्ब्जात्त रज़ि० कहते हैं कि एक रात मैं हजरत 
मंसूता रजि० (नवी सत्ल० की बीवी) के पास रहा। (मैमूना रजि० ) 
इंब्ने प्रव्यास रजि० को खाला थीं । मैं बिछौने की अर्ज़ में सो गया गौर 
हुजूर और भझापकी घर बाली उसके तूल में सोए, श्राषी रात के वक्त था कुछ 
बरांद या किप्ती कदर पहले श्राप सोने से जागे ग्रौर सैंठ कर आंखें मली, फिर 
सूरः आले इमस्रान को आखिरी दस भायतें तिलावत की । इस के बाद खड़े 
होकर उस मश्कीज से जो (बहां) मटका हुआ! था, खूब ग्रच्छी तरह वृजू 
किया और नमाज पढ़ने के लिए कड़े हो गए | में भी खड़ा हो गया प्रौर 
जैसे ग्राप करते थे, में भी करता था। इस के बाद मैं चल कर प्राप के 
बराबर जाकर खट्टा हो गया, आपने अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा 
और मेरा दार्या कान पकड़ कर मलते लगे। फिर दो रकशअतें श्रदा कर के 
दो घर पढ़ी, फिर दो और पढीं, फिर दो और पढ़ीं, फिर दो और पढ़ीं, 
फिर दो झौर पढ़ीं, फिर वित्‌ः पढ़ा । (नमाज से फ़ारिंग ह*..<] इस के 
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०८ दे लेट गए, यहां तक कि श्राप के पास मुग्रज्जित श्राप, तो अपने 
>खउठ कर दी छोटी रकप्रतें पढ़ी श्रोर निकल कर सुबह की नमाज़ पढ़ी | 
यहू हदीस पहले गुजर चुको है मगर हर एक में एक दुसरे मे अलग मज्मून 
हैं, इस लिए दर्ज कर दिया 

१३८. हज रत अब्दु ल्लाहू बिन ऊुँद रज़ि० कहते हैं कि मुझ से एक 
झख्स मे कहा, दया तुम मुझे दिख़ा सकले हो कि रसूलुलला|ह सहल० किस 

तरह वुजू करते थे ? मैंदे कहा हां, (महू कह कर) मैंने पान्ती मंगाया और 
प्रपने हाथ पर डाला और उस को दोचारा घोया, फिर कुल्लो की प्रौर 

/नाक में तीन,नार पानी डाला, इस के बाद तीन बार मुह धोवा और दो 
बार कुहुतियों तक दोनों हाय धोए, फिर सर का मसहूं इस तरह किया कि 
सर के अगले हिस्से से दोनों हाथों के पीछे ले लिया श्र गुद्दो तक खत्म 
कर के दोधार[ उसी जगहे तक वापस लाया, जहां से शुरू किया था, इसके 
बाद दोनों पांव घो! । 

१३६. हजरत श्रव्‌ हुणका रणि० कहते हैं कि दोपहर के वक्‍त हुजूर 
हमारे पास तशरीफ़ लाए, पानी का वरतन लाया गया, प्रापने बुजू किया, 
लोग भाप के बचे हुए पानी को श्रपने बदल पर मलने लगे, फिर आपने 
जुहूर की दो और प्रल्ध की दो रकश्नतें पढ़ीं, उस वक्‍त झ्रापके सामने [सुतरे 
के लिए) लाठी गड़ी हुई थी । 

१४०. हजरत साइव बिन यज़ीद रज्ि० कहते हैं कि (एक बार] 
मेरी ख्ताला मुझे ग्रल्ताहु के रसूल सल्‍ल० की खिद्मत में ले गयों झौर प्रजे 
किया क्रि मेरे भांजे के परों में दर्द है, आपने सर पर हाथ फेरा और भेरे 
लिए बरकत की दुआ की, फिर प्रापने वृशू किया, मैंने श्राप का बचा हुझा 
पानी .पिया ओर पीछे खड़ा हो गया, मैंने झ्राप के दोनों सोढ़ों के दियान 
मुहरे नुबधत देखी, जो पर्दे की घुड़ी की तरह थी। 

। १४ ६. हज रत इब्ते उमर रज्ि० का बयान है कि रसूलुल्लाह के 
जमाने में मर्द, औरतें इकटु वृज्ञ किया करते यरे। 

, १४९१. हजरत जाबिर रज्षि० कहते हैं कि (एक वार) मैं बीमार 
था, मुझे होश न था कि प्रल्लाह के रसुल सलल० मेरी इयादत के लिए 
तशरीफ़ लाए हैं । आपने ध॒ज्‌ किया प्रौर वुज्ञ का बचा हुप्ना पाती मेरे 
ऊपर हाले दिया; तो मुझे होश श्रा गया, मैंने ब्रज किया ऐ, अल्लाह के 
रघूल सतल 9० ! मौरास किसके लिए है, त भेरे नेदा है न वाप, तो उत्त 
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ब्रक्तत फ़राइज (मोरास) की ब्ायत नाजिल हुई । 

१४२. हजरत भ्रनस रज़ि० कहेते हैं कि (7क बार) नम्ाज्ञ तैयार 
हुई | जो मस्जिद के क़रीब ये, वह खड़े हूं। गएओर कुछ लोग वाक्तो रह 
गए । [(उप्त वक्‍त ) आपके पास एक पत्थर का बरतन लाया गया, जिस में 
पाती था । च कि वह छोटा था इप्त लिए श्राप हाथ फैला कर न दाखिल 
फर सके (उसी बर्तन से सबने व॒ज कर लिय! |) प्रनप्त रजि० से पूछा गया 
कि झाप लोग कितने थे ? तो फ़र्ताया, अस्सी से कुछ ज्यादा । 

१४४. हज्षरत अबू मूसा रजि० कहते हैं कि हुआर ने एक प्याला 
मंगाया | प्याले में पाती था, उत्तने अपने दोनों हाथ भौर मुह उस में घो 
लिपे, और कुल्लों भी उसी में की ! 

१४५. आइच्चा रक्षि० फ़र्माती हैं जब अल्लाह के रसूल सलल० को 
गरानी बढ़ गई श्रौर दर्द सख्त हो गया तो आपने बीबियों से इजाजत मारो 
कि ब्रोधारी के जमाने में मेरे घर में रहें, इनाजत दे दो गई! आप अच्मास 
रक्षिण और एक शत्स के वीत् में (सहारे से खड़े होकर) निकले। श्राप 
के क़दम (कमजोरी की बजह ) से घिसटते जाते थे, हुजूर जब मेरे घर 
तश रीफ ले आये तो फ़र्माया कि छुके पर सात मदकेज़े पाती वहाओं, जिन 
के बन्द भी न खोले गए हों (पानी बिल्कुल भरे हुए हों,) ताकि मुझे कुछ . 
कमी मालूम हो झ्ोर मैं-लोगों को वसीयत केर सकू । चुनांचे आप को , 
हुन॒रत हफ्सा के तहत में बिठाया गया और हम प्राप पर [भरे हुए) 
मश्कैज़ें डालते लेंगे, यहां तक कि हुजूर ने हमारी तेरफ़ इशारा कर के 
फ़र्माया, तुम डाल चुकीं, फिर हुजूर बाहुर तशरीफ़ ले गए। 

१४६. हज़रत ग्रनप्त रज्षि० कहुते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल 
सलल०» ले पाती का एक बर्तन संगाया | चुनांचे एक बड़ा प्याला लाथा 
गया, प्याले में कुछ पानी मौजूद था। झापत्ते उस में भ्रपनी उ गलियां डॉल 
दीं, मैं देख रहा भा, पानी भाप की उ गलियों से निकल रहा था। उस से 
व॒ज़ू करने वालों की जो मैंने गिनती किया तो तत्तर-अस्सी झादमी थे । 

(४७. हजरत प्रसस २.७० कहते हैं कि हुजुर सहल० एक साझ्र 
से पांच मुद तक प्रानी गुस्ल में झर्च करते थे और एक मुद से वज्‌ 


. - करते थे । | 


- १४४. हज़रत साद बिन अ्रवी वकक्रास रज्षि० का कहना है कि हुजूर 
सत्ल« ते मोज़ों पर मसह किया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० 


(*८ ) 
ने'जन हजरत उमर रज़ि० से यहु बात पूछी तो फ़र्माया हां, ठीक है । जब 
प्ताद रजि० तुमसे कोई त्ात बयान कर दें तो प्रौर किसी से त पूछा करो | 

६४६. हजरत भ्रम्न बिन उमम्या जुमरी रक्षि० कहते हैं कि मैंने 
झल्लाह के रसूल सल्ल ० को मोज्ञों पर मतहू करते हुए देखा है। 

१५०. हजरत अर विन उमम्या ज़ुमरी रज़िं० हों का बयान है कि 
हुपूर सलल० को मैंने देखा कि झाप प्रमामा और मोज़ों पर मसहू करते थे | 
| १५१. हझरत मुगोरह बिन क्षोबा राज्षि० कहते हैं कि में एक सफ़र 

में हुजुर के साथ था। प्राप के मोज़ें उत्तारने के लिए जो मैं क्षुक्ा तो 
प्रापने फ़र्माया, उन को रहने दो, मैंने पाकी पर पहने हैं, फिर प्रापने उन 
पर भम्तहु किया | 

१५२. हजरत ग्रश्न बित समस्या जुमरी रक्षि० का बयान है कि गैंने 
देखा हुएर बसारोी का शाना काट रहे थे कि आए को नमाज के ज़िए 
बुलाया गया, ग्रापने छुरी फेंक दो और दिला (नया) बुक्चूं किए नमाज 
पढ़ ली | 

१४६३. हजरत सुमेद बिन नोसान रक्षि० कहते हैं कि मैं खबर के 

पाल हुज्र के साथ निकला । जथ हम सहुबा के मक़ाम में (जों खबर से 
नीचे है) पहुंचे तो आपने श्रत्त की नमाज़ पढ़ी और खाना मेंग्राया, लेकित 
सत्त के श्रल्नावा आप को किसी ने कुछ ते दिया | आपने हुकस दिया, पानी 
में सत्त घोले गए, आपने खद भी ख्ताथा और हमने भी खाया, फिर कुल्ली 
कर के आप मरिरण की नमाज को लड़ हुए शौर हमतें भी पिला (नया) 
थूजू किए हुसे तमाज़ पढ़ी । 

१५४. हँज़रत मैमूना रज्ि० फ़र्माती हैं कि हुजूर ने मेरे प्रात 

(बकरी के] शाने का गोइत ल्लाकर जिला (नया) वृणू किए नमाज पढ़ी । 

१५५. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० कहते हैं कि हुज्‌र ने दूध पीकर 

कुंल्ली को और फ़र्माया इस में चिकनाहुट है | 


१५६, हजरत भाइशा रज्षि० फर्माती हैं कि हुजूर सत्ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया, तुम में से अगर किसी को नभाज़ पढ़ने में ऊंच प्रा जाए तो सो 
जाना चाहिए ताकि नींद (कौ हाज्नत ) जाती रहे, दर्यो कि श्रगर नमाज़ की 
हालए में ऊंघता रहेगा, तो मालूम नहीं मरिफ़एत तलब करने के बजाए 
गपने आप को गालियां देने लगे । 

१५४७. हजरत श्रनस राज़ि० कहते हैं, हुजञर ने इवाद फर्माया जब 
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तुम में से किसी को ऊंच आ जाए, तोसो जाए ताकि उत्त को पालम हों 
कि नमाज़ में क्या पढ़ रहा हूं । 

है ४८. हजरत ग्रनत रक्षि० कहसे हैं कि हुजुर हर नमाज़ के लिए 
(ताज़ा) बुब करते थे, स्ीर हम लोगों के खिए जब तक हृदस न हो एक ही 
बुजू काफ़ी होता था। 

१५६. हजरत इन्नें क्‍्रव्बात रज्षि० कहते हैं कि (एक बार) हुजूर 
भदीना या मक्‍का के किंसो दाग की तरफ़ से गुजरे | वहां दो शख्सों को 
झावाज सुनो, जिन को क़न्न में भ्रज़ाबे ,दिया जा रहा या, आपने क्र्माया, 
(यहां ) दो प्रादर्मियों को अ्रज्राब हो रहा हैं मगर किसों बड़ी बात पर 
नहीं | पर्ज़ किया गया फिर क्यों ? फर्माया एक छस्स तो पेशाब के वक्त 
पर्दा नहीं करता था कौर दूसरा चुशलखोरी किया करता था, (इस वजह 
से उन पर प्रज्ञाव हो रहा है।) फिर भापने सब्ज छाल मंगाईं, दो ट्कड़े 
कर के एक-एक टुकड़ा हर एक को कब पर रख दिया; झर्जे किया गया, ऐ 
घललाह के रसूल सल्‍ल०! हुजूर ने ऐसा क्‍यों किया, फ़र्माधा जब तक लक- 
ड़ियां सूख न जाएं तब तक शायद उन प॑र भ्रज्ञाब की कमी रहे | 


१६०. हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि जब हुजूर कजाए हाजत 
को तशरीफ़ ले जाते थे तो मैं श्राप के लिए पानी लेकर जाता था। जाप 
उस से इष्तिजा करते थे। 

१६१. हज़रत ब्रवूृहुर॑ रह रजि० कहते हैं कि (एक वार) एक वेहांतो 
मस्जिद में खड़ा होकर पेशाब करने लगा, लोगों ने, उप्त को पकड़ लिया। 
हुजू र में फर्माया, इस को छोड़ दो, श्लौर पेशाब पर पानी का एक डोश बहा 
दो, तुम आसानी करने वाले (बना कर) भेजे गए हो, न कि मुश्किल पैदा 
करने याले | 

१६२. हक्षरत उम्मे क़ैस बिन्त मुहिसिन रजि० कहती हैं कि मैं प्रपने 
. छोटे बच्चे को लेकर हुजुर की खिद्मत में हाजिर हुई । बच्चा झभी खाना 
नहीं जाता था, हुजूर ने उस को अपनी गोद भें ब्रिठाया, उसने पेशाव कर 
दिया, प्लापने पानी भंगा कर कपड़ों पर छिड़क लिया और घोया नहीं । 

१६३. हजरत हुजुफ़ा रजि० कहते हैं कि (एक बार) हुूर सलल० 
का लोगों के कूड़ा जमा होने की जगहु.(कड़ी) पर गुजर हुआ, आपने 
(वहां) खड़ होकर पेशाब किया, फिर पानी मांगा | मैं पाती लेकर हाजिर 
ईपश्रा, धापने वुद्यू किया । क्‍ 
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. १६४. हजरत हुजैफ़ा रजि० से दूतरी रिवयत में थहं भी है कि मैं 
श्राप के पास से हुट गया, आपने मुझे इशारा किया, तो मैं हाशिर हुमा 
भ्रौर प्रापकी एड़ियों के पास खड़ा हो गया। यहां तक कि आप फ़ारिंग 
हों गए | 

(६४: भ्रस्मा रजि० कहती हैं कि एक औरत श्राप को खिदमत में 
हाजिर हुई भौर अर्ज़ किया कि अगर किसी भ्रौरत को कपड़ों में दैज हो 
जाए तो बताइए बहूँ कया करे, आपने फ़र्मोगा, मल कर छुरख डाले, फिर 
पानी से छींटा देकर निच्ोड़ श्रौर इन ही कपड़ों में नमाज पढ़ । 


१६६. हजरत आइशा रजि० कहती हैँ कि फ़ातिमा बिन्त अबू 
हब्शा रणि० हुजूर की ख़िद्मत में हाजिर हुयीं और फ़र्मावी, मुझे इत्ति- 
हाज्या का,मर्णो है, पाक ही नहीं होती हूँ, क्या नपांज को छोड़ दू, फ़र्माया नहीं 
यह (एक रंग का ल्ूम है। हैज नहीं है । जब तुम को हैज हो तो नमाज 
छोड़ दो, जय जाता रहे तो खून घोकर तम्राज़ पढ़ो और हर नमाज के लिए 
वुज्ू करो, गहां तक कि दूत्तरा यक्त शब्ला जाए । 

१६७ हजरत श्राइवा| रजि० कहती हैं कि मैं हुजुर के कपड़ों पर 
से (माइह)जनावत धोया करती थीं, झौर पानी का निश्वात आपके कपड़े 
पर होता तो झाप नमाज को तशरीफ़ ले जाते थे | 

१६८. हुशरतें भ्रनस रज़ि० कहते हैँ कि हकल (एक जगहु) वा 
उरैना के कुछ आदमी ग्राए झौर मदीना में उन को पेट की दीमारी हो 
गयी, उल्लाह के रसूल सहल० ने उन को ऊंटरनियों में जाने श्रौर उन का 
वैज्ञाव-द्ध पीने का हुक्म दिया, चुनांचे बहु गए और जब तन्दुरुस्त हो गए 
तो हुजूर के चरदाहे को क़त्त कर के ऊंटनियों को हांक कर ले गए | जन 
सुबह को यह खबर प्राप को हुई तो प्रापने उन के पोछे प्रादमी दोड़ाए। 
प्रण चढ़ते ही वह लोग (गिरफ्तार कर के) लाये गए, झापने हुक्म दिया 
कि इन के हाथ-पांव काट दिए जाएं और तीसा पिघला कर इन की ग्रांखों 
में डाला जाए और हुर्र के मक़ाम॑ पर इन को फेंक दिया जाए! वहू लोग 

(प्यास की शिद्दत से) पादी मांगते थे, लेकिन .उन को नहीं दिय 
जता घा | 


>मुबाका 


१६६. दृज़रत प्रतेस रण्ि० कहते हूँ कि मस्जिद के बनने से पहले 


हुजूर बकरियों के बांधने को जगहु में नमाज पढ़ते थे। 
१७०. हजरत मंभूना रक्षि० फ़र्माती हैं कि हुज्नर से उस धी के बारे 
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में पूछा गया, जिस में कोई चूहा गिर जाए। आपने फ़र्माया उस के झ्रास- 
पास के घी को फेक दो और ब्राकी घी खा लो । 


१७१९. हजरत प्रबुहुररहु रज़ि० कहते हैं कि हुजूर ने फ़र्माया, 
मुसलमान राहे-खु दा में जो जरूम खाता है वह क्ियामत के दित उस दाकल 
पर होगा जिस सूरत से लगने के वक्‍त था उस से छूस बहता होगा झौर 
मुशक की ख़ुदव उस से श्राती होगी ! | , 

१७२. हज़रत श्रबूहुररह रजि० कहते हैं, हुजुर ने फ़र्माया कि ऐसा 
ने हो कि तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए पग्रौरन जारी होने बाले पाती में 
पेशाब करे और उस में गूसल भी करे। 

१७१. हज रत अब्हुत्लाह बिन मसूऊदें रजि० कहते हैं कि (एक 
बार) अल्लाह के रसूल ज्नाना-ए-काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, अवू 
जहले और उस के साथी वँठ हुए थे। उन में से एक बरारुप्त वोला कि फ्ला 
क़बीसे के ऊठों का प्रो कौत लाकर तण्दे की हालत में उन की पीठ पर 
रक्त सकता है? (यह घखुत कर) एक बदबछत उठा और शोक लाकर इन्ति- 
जार करता रहा, जब झाप सज्दे में गए तो आप के दोनों मोढ़ों के बोौच, 
पीठ पर उसे को रख विया | मैं देख रहा था और कुछ नहीं कर स्तकता 
या। काश ! मुक्त में (रोकने की) ताक़त होतो, फिर कुफफार आपस में 
हंसने लगे ब्लौर (मजाक़ करने के तौर पर) एक दूसरे पर प्लोक डालने को 
निलबत बातें करते रहें और हुजूर प्तलल० राज्दे में प्र ये, सर नहीं उठा 
सकते थे, इतने में हजरत फ़ातिमा तशरीफ़ ज्ञायीं और प्राप को पीठ पे 
उस को गिराया, झापते सर उठाया और फर्माया ख़ुदायन्दा ! करंश कौ 
पकड़ कर | तौन बार यही |फ़र्माया, उन को (कृपफ़ार ) को यह बात बुरी 
लगीं, क्योंकि उन को इस बात की जानका दी थी ही कि इस शहर 7 दुष्या 
मक़्बूल होती है, फिर झ्ापने नाम लेकर फ़र्पाया, इलाही ! अबूजहल को, 
उतवा विन रबीजा को, शा लित रबी प्रा को, बालोद विन उततवा को, 
उमय्या विन कल्फ़ को, ओर उक़बा बिन शअ्रत्री मुहीत को पकड़, साप्तवें 
शहस का नाम रावी भूजल गया | राधी कहता है कि उस ख़ुदा की कसम ! 
जिसे के क़ब्जे में मेरी जान है, जिन लीौगों को हुजूर ने शुमार किया था, 
बहु सब हलाक हो गए और वद्र के कुएं में फेंक दिए गये | 

१७४. हजुसत अनस रजि० कहते हैं कि हुशूर ने अपने कपड़े में 
धूका है । 
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१७४, हजरत सहल बिन साद ताइदी रजि० कहते हैं कि मुभ से 
लोगों ने पुछा, ग्रल्लाह फे रसूल सल्ज० के जुछम को क्या दवा की गयी। 
मैंने कहा कि मुझ ते ज़्यादा जानने घाला इस बात का कोई नहीं रहा । 
हजरत प्रली भ्रपनी मशक लाते थे, जिसमें पाती भरा हुम्ना होता था, प्रौर 
हजरत फ़ातिमा रजि० चेहरा मुबारक से खुन घोतो जाती थों और एक 
चटाई को जला कर प्राप के जएम को उस से भरा गया | 

१७६. हुज॒ रत ग्रबू मूसा रजि० कहते है कि मैं हुजूर को खिदुमत 
भें हाजिर हुमा, मैंने देखा कि आप अपने हाथ से भिसवाक करते जते ये 
श्रोर उम्न-उभ्र करते थे। मिस्तताक म्राप के देहने मुंबारक में थी, (ऐसा 
मालूम होता था) किल्लाप इह्तिफ़राग (कै) फ़र्माएंगे। हजरत हुडैफ़ा 
रजि८ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल जब रात को उठते तो मुह में 
भिन्तवाक करते थे । 

१७७. हजरत इब्में उमर रणि० से रिवायत है कि (एक बार] 
हुजूर ने फ़र्माया, में जानता हूं कि में मिह्वाक कर रहा था, इतने में दो 
प्रादमी झ्राए जिने में एक दाउस बड़ा था। मैंने छोटे को मिस्वाक दी तो 
मुझ से कहा गया कि दड़ को दौजिए, मैंने बढ को दी | + 

१७८. हजरत धरा बित्त ग्राजिव रजि० कहते हैं कि हुजूर ने 
फ़र्माया, जब तुम जवाबगाह में जाप्रो तो तमाज के बुजू को तरह बूजू करो, 
फिर दाएं करवठ से लेट कर पढ़ों--प्रलला हुम-मे अ्स्‌ लमृतु नजही इलै-क 
बल जग्मतु जहरी इले-क रग्बतन व रहवत न इले-क ला मल ण श्र बता 

मन्‍्ज अ भित-क इल्ला इले-क अल्लाहुम-म श्रामनूतु वि कितावि कल्लजी 
प्रल्जुल-त व नचीधि कललजी अर सल-्त० (हुजूर सल्ल० नें फ़र्माया, 
प्रगर तम उसी रात को मर जाप्ोगे तो इस्लाम पर मरोगे और इन को 
सोते वक्‍त आखिरी कक्षाम बताता [(थाती इस दुश्ला के पढ़ने के बाद 


| कलाम ने करना) रिवायत करने वाला कहता है कि मैंने इस को झाप के 


सामने दोहराथा--आमस्तु तिकिताबिकल्लजी अन्ज ल-न' के बाद व रखू- 
लुक पढ़ा । प्लापने फ़र्माया 'व नवीमिकल्लजी अर सल्‌ त' कही | 


( ६३ ) 


बाब २ 


ग़ुस्ल के बयान में 


१७६. हजरत भ्राइशा रक्षि० से रिवायत है कि हुमूर सलल्‍ल० जब 
जनाबस (ना-पाकी) का गसल करते तो पहले हाथ धोते, फिर ब॒जू करते, 
जिस तरह नमाज़ के लिए बुजू करते हैं, फिर उगतलियां पाती में डाल कर 
बालों की जड़ों में जलाल करते, इस के वाद तोन लप पानी बहा कर सारे 
बदन पर पाती डाछएते | 

१८०. देशरत मैमूना रज्षि० अल्लाह के रसूल की बीवो से रिवा- 
यत है कि हुजूर सल्‍ल» ने नमाज के व॒ज़॒ को तरह वुजू किया, लेकित पांव 


'ने घौए, पेन्चावगाह को धोया जहां नजासत लगी थी, उत्त को धोषा फिर 


हपने ऊपर पानी वहा लिग्रा, ग्राछ्िर में हट कर पांव घोए। हुजूर सल्ल० 
का यह जनाबत ग़ुसल का था। 

१८१, हजरत झाइशा रजि० कहतो हैं कि मैं ग्रोर श्रल्लाह के रसूल 
सलल्‍ल० एक बेन में एक प्याला से [पाती लेकर) गुरल किया करते थे, 
दस प्याला को 'फ़् कहते हैं। ' 

१८२. हजरत आदइशा रजिं० से रसूलुल्लाह सल्ल० के शुस्ल कै 
बारे में पुछा गया, तो आपने एक 'बरतल संगाया, जिस की मिक्‍दार लग॑- 
भग (एक साश्र (पौने तीन सेर थी,) फिर ख़द ग़ूस्‍ल किया प्रौर भ्पने सद 
पर पानी डाला | सवाल करने ताले और हज रत प्राइशा के तौीच उत्त वक्‍त 
घद का जाडज था ! 

१८३. हज़रत जाबिर रजि० से गुसल के बारे में पुछा गया तो 
फ़र्माथा, तुम को एक साथ पानी काफ़ी है। साइल कहने लगा कि मेरे लिए 
सिर्फ़ एक स्ाप्र पानी कैसे काफ़ी हो तकता है। हुजरत जाॉविर रज़ि० ने 
फ़र्माया, खत के लिए तो एक साग्म पानी काफ़ी हो जाता था, जो तुम 'ऐ 
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ज्यादा वालों बाला और हुम से ज्यादा बेहतर था (तुम्हें क्यों काफ़ी त 
होगा ? ) फिर हज़रत जावबिर ने क्षेत्र को एक कपड़ में नमाज़ पढ़ाई | 

१८४. हजरत जुवंर बिन मतंइम रज़ि० कहते हैं हुडू र ने फर्माया, 
में तो ग्पने सर पर तीन वार पानी बहाता हूं और हुजूर ने श्रपने हाथों में 
वंतापा (कि कित तरह बहाता 

१८५. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि झल्लाह के रसूल संत्ल० 
जब गुतले जनावत करते, तो कोई बरतन णैसे हुलाव (लगभग) सवा तीन 
सेर पानी था जाने के लायक बतंन मंग्राते, पहुले दोनों हाथ धोत्ते, फिर सर 
के दाएं तरफ़ ते शुरू करते, फिर बाएं तरफ़ (धोते) धोर दोनों हाथों से 
लेकर बीच सर पर (पानों) डालते । 

१८६. हज़रत प्राइशा रज़ि० कहती हैं कि मैं प्रत्लाह के रसूल 
सह्ल० को खुशबू लगा दिया फरती थी, फिर आप प्रपती बीदियों में घूभने 
चले जाते थे और सुबह होती तो आप एहराम को हालत में होते (भौर 
खुदबू की चीज छूड़ा देते थे |) 

- १६८७, हज रत अनस रखि० कहुते हैं कि प्रल्ताहु के रसूल सल्ल० 
रात दिन के गक ही धंटे में सभी बीवियों का चक्कर त्गा लेते ये प्रौर 
झाप को बोवियां ग्यारह थीं । रिवायत में है कि नौ थीं, हजरत प्रनस 
रज़ि० से पूछा गया कि क्‍या हुजूर सल्ल० को इतनी ओरततों की ताक़त यो, 
तो श्रापने जवाब दिया कि हम ग्रापस में तक्किरा करते थे कि हुजूर को 
तीक्ष प्रादमियों की ताक़त दी गई है । 

(८८, हजरत आईबा रंजि० कहती हैं कि एहुराम की हालत में 
जो हुजूर की भांग में खुइत की चमक (निशान) होती थी, बहू मेरी नजर 
में भ्रत्न तक हैं | 

१५६. हजरत प्राइज्ञा रक्षि० से रिवायत है कि जब हुलूर जनावत 
का गुलल करते थे, तो दोनों हाथ घोते, नमाज के वृजू की तरह वुजू करते, 
फिर गुस्ल करते, इस के बाद वालों में खलाल करते, फिर जब हुजूर की 
ध्यान्न दौता कि तमाम जिल्‍द पर तरी पहुंच जाए तो तौन बार पानी 
बहाते, प्राखिर में बाक़ो वदन को घोते थे | 

१६०. हकरत ग्रवुहुरैरह रक्षि० कहते हैं कि (एक बार) जमाप्नत 
नैयार हो गयी, खड़ं-खड़ हमारी से दुरस्त हो गयीं, हुजूर सल्ल० तदा- 
रोफ लाए, यूसल्ले पर जा खडे हुए, उस वक्‍त आप को याद हुझा कि 
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पाक हूं, नो हम से फ़र्माया, भपनी-ग्रपनी जगह ठहरें रहो, खूद लौट कर 
गुइल किया झौर फिर सशरीफ़ लाए, इस वक्‍त आप के बालों जे पानी 
टपक रहा था, तकवीर कही गई और हमने ऋाप के साथ नमाज अदा कौ । 

१६९१' हजरत अबू हरे रह रजि० से रियायत है .कि हुजूर सल्ल० ने 
फर्भाया, बनी इज्राइल नंगे होरूर गहल किया करते थे और एक दुसरे को 
देखते जाते थे, मगर मूत्ता झलै० तत्का गुरल-करते थे। इस वजह से बनी 
इस्राइल् कहने लगे कि यूसा प्ले ० के फ़ोते बड़ हैं | पही वजह है कि हमारे 
साथ नहीं नहाते, इत्तिफ़ाक् से एक बार हजरत पूसता श्च॒ल० गुल्त करने 
लगे, पत्यर घर कपडे (उतार कर) रखे, पत्थर कंपई लेकर भाशा, हज़- 
रत मुझ्ता प्रले० उस के पीछे यह कहते हुए दौड़ कि मेरे कपड़े दापस कर 
प्रेरे कपड़े, जन्न बनी इल्ाइल ने मूसा ग्रल्लं० को देखें लिया तो कहते लगे 
खुदा को क्रप्तम ! मुस्ता प्रले० में तो द्वरावी नहीं है, मूसा अ्र॒ल्नैं० ने अपने 
कपड़े ले लिए क्षौर पत्थर को पोटने लगे । हजरत अंव हर रह रज़ि० कहेते 
हैं, जुदा की कसम ! मारने से पत्वर में छ-सात निशान पड़ गएये। 

१६२. हजरत प्रत्रहुरेरह रजि० से रिब्रायत है, हुजूर सल्ले० ने 
फर्माया कि हज़रत ग्रय्यूव (एक बार) नंगे होकर गुसल कर रहे थे | इत्ति- 
फ्रॉक़ से सोने की टिडिएा गिरी, अब्युच रजि० लपों पे कपड़ों में भरने 
लगे। उस नतत प्रल्लाह तप्नाला को तरफ़ से निदा ग्रार्द, क्रो अस्यूव | क्‍या 
हमने तुम को इन चीजों से, जो तम्हारी नजरों के सामने हैं, ग़तो नहीं कर 
दिया है ” हजरत प्रब्यृव रज्ि० में श्र किया जी हां, कसम है तेरी इदजत 

है ) लेकिन तेरी यरकत से मुझे सेरी नहीं है । 

१६३. हजरत उम्मे ह्वाती चिन्त अबू तालिय रज्षि० कहतो हैं कि में 
मक्का के फ़त्हूं के साल हुजूर सल्‍ल० की खिदुमत में हाज़िर हुई, श्राप को 
मैंने गृसल करते हुए पावा, फ़ातिमा रजि० श्राप की प्राइ किए हुये थीं 
आपने फ़र्माया, कौन है? झायने श्र किया--मैं उम्मे हानी हूं । 

१६४. हजरत अत हरे रह रणि० कहते हैं कि (एक बार) हुजूर मुझ 
को मदीने के एके रास्ते में मिले, मुझे गुस्ल फी जरूरत यी, इश् लिए मैं 
श्राप में हुट कर चला रांगा श्र पुश्ल कर के हा ज़िर हुमा, हुजू र ने फर्माया 
अवृहरंरहु (रज़ि०)! तुम कहां ये ? वैंने श्र्ज क्रिया, मैं नापाक या, इस 
लिए हुऔर के पास बैठने को मकरूह रूपास किया, शापने ' फर्माया, सुब्हा- 
नललाह | ईमानदार प्लादमी नापाक तहीं होता । 


जब न आ- -7-72€लञू ----त__ु_ "काम मम 
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१६४५, हजरत उमर बिन खत्ताव रफक्षि० कहते हैं कि हमने हुजूर से 
पूछा कि क्‍या हम में से कोई नापाकी की हालत में सो सकता है, आपने 
फर्मायां, हाँ, जब बुण करें तो तावाकी की हालत में तो रहे । 

१६६. हजरत अबुहुरेरह रजि० से टिवायत है कि हुज्ूर सहल० ने 
फ़र्मोया, जब मद औरत के चार भाजा के दर्मियान बैठे और औरत को 
महातकत में डाले, तो गुसज्ञ वाजिन हो जाता है| 


बाब ६ 


तयम्मुम के बयान में 


१६७. हजरत भाइशा रजि० कहती हैं कि हम प्रत्लाह के रसूल 
सल्ल० के साथ एक सफ़र में गये | जब बीदार या जातुल जैश के मफ़ासम पर 
पहुंचे तो मेरा हार टूट कर निकल गया, रचूलुल्लाह सल्ले० उत्त को तलाक 
करने के लिए ठहर गये प्रौर दूसरे श्राद्ियों को भी झपने साथ ठहुरा शिया, 
मगर पानी (की जगह) पर न 5हरे थें। लोग हुजु रत प्रबूबक्त रजि० से 
ग्राकर कहने लगे कि देखों तो हजरत प्राइशा रजि० ने क्या किया ! रखू- 
लुल्ताहु सलल०» को भी रोका गौर दूसरे ग्राद्ियों को भी, ते पाती पर 
ठहराव हुम्मा है गौर न साथ में पानी हैं ?. हणरत्त ग्रवृवकत रणि० (यह सुन 
कर भेरे पास | आए, प्रत्लाह के रसूल सलल० मेरी रास पर सर रख कर 
सो गये थे और ग्राकर कहा, तूने. रसूले खुदा श्लौर तारे लोगों को रोक -: 
दिया, इसके बावजूद कि त यहां पाती है श्ौर न (पानी) साथ में है। हज- 
रत प्राइशा रजि० फ़र्माती हैं कि हुज॒ुरत अयूबक रजि ०» मुझ पर नाराज हुए 
भौर जो कुछ खुदा को मर्जी थी वहू कहे गौर मेरे गुदशुदी करते झगे, मगर 
न कि रसूलुल्लाह सलल्‍्ल० का सर मेरी रान पर था, इस लिए मैं न हिल 
सकती थी, फिर रसूलुल्जाह पल» सुबह होते ही उठे, मगर पानी न था, 
उस वक्‍त 'फ़तयम्ममरू आयत नामिप्त हुई, हजरत उसेद बिन हुज़ेर रजि ० 


ज्गमीणनॉर्मगहीक व्यापक के बे हा >> 
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बोलें, ऐ श्राले अबूवक्त ! तृस्हारी यह पहली हौ वरकत नहीं है (इस से 
पहले तुम्हारी बजहू से और भी बरकतें हों चुको हैं।) हजरत आइशा 
' रजि० कहती हैं कि जिस ऊंट पर में सवार थो, जब हमने घस को उठाया 
तो जस के नीचे हार मिला | | 

१६८. हज॒ःत जादिर विन ग्रच्दुल्ताहु रणजि० कहते हैं कि हुजूर 
सत्ल० ने फ़र्माया, मुझे पांच चौजें ऐसी दी गई हैं जो मुझ पे पहले किसी 
को श्ता नहीं को गयीं, एक भाह की मुसाफ़्त तक मेरे रौव से मेरी मदद 
कौ गयी है (गानों एक माह की मुसाफ़त तक भेरा रौत्र लोगों के दिलों पर 
है।) तमाम जमीन मेरे लिए मस्जिद श्रौर पाकी का जृरिया बना दी 
गई है, इस लिए मेरी उम्मत में से शिस शाउस को किसी जगह नमाज का 
वक्त ञ्रा जाए तो वहू नमाज पढ़ ले, मेरे ज्िए ग़नीं मत के माल हलाल़ किए 
गय्ने हैं, सुक्त से पहले किसी के लिए हलाल नहीं किए गये, मुझ को शफ़ांअत 
का हक़ इनायत किया गया, मुझ से पहले हर नवी छ्लास तोर पर अपनो 
कौम के लिए भेजा जाता था और मैं त्ारी दुनिया के लिए नबों बनाया 
गया हूं । 

१६६. हजरत ग्रदू जुहैम बिन हारिस अ्रस्सारी रजि० कहते हैं कि 
हुज्र वाहे जुमल के तरफ़ तशरीफ़ लाए | रास्ते में एक शछ्स मिणा और 
शाप को सलाम किया, लेकिन झापने उस के सलाम का जवाब न दिया, 

झौर दीवार को तरफ़ जाकर शअपने चेहरे झौर दोनों हाथों का मसह किया, 
इस के वाद सलाम का जवांब्र दिया । 

२००. सम्मार धित घबासिर रज़ि० कहते हैं कि मुझसे (एक वार) 
हजरत उमर विन लक्ताव रजि० मे कड्ा, क्या हुम को याद नहीं कि हुम 
शौर तुम एक सफ़र में थे, तुमने (पानी न मिलने की बजहूँ से) नमाज़ न 
पढ़ी और हमने जमीन में लोट लगा कर नमाज़ पढ़ ली थी और अह्नाह 
के रसुल सल्ल० से इस का जिक्र किया त्तों आपने फर्मामा कि तुप को 

(ब्विफ़) इतना काफ़ी था | फिर आपने दोनों हाथ जमीन पर मारे, उन 
को फू का शौर चेहरे झौर दोनों हाथों पर फेर जिया | 

२०१- हजरत इम्तात थिनत हुर्तेत ज़ज्ाही रजक्षि० कहूते हैँ कि हम 
झल्लाह के रसूल सहल० के साथ एक सफ़र में थे और रात को चले थे, 
जब पिछली रात हुई तो खूब गहरी नींद प्तो गये और सुंसाफ़िर के लिए 

इस से घयादा खुशगवार कोई और चीड होती भी नहीं, (खैर) सूरज को 
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'ऑर्मी, से घुध्रह को जागे, पहुसे फ़्तां शज्स जागा, फिर एलां फिर प्रततां फिर 
चौथे तम्बर पर हजरत उमर रण्षि० ये श्लौर (यहू क्ाथदा था), कि. जब 
-नबी क्रीम सल्ज्० छवाव में होते भे तो हम श्राप को नहीं जंगाते थे, जब 
तक कि श्राप खुद ने जाग जाएं, क्यों कि प्ता नहीं सींद.में कया नई बात 
पंदा हुई है, ह्त॒रत उमर च्‌कि सही प्रादभी थे, जब वह जाग गए प्रौर 
लोगों की हालत देखी तो कंची भावाज़ से. तबबीर पढ़ी, और डोर-होर से 
तक्वीर पढ़ते रहे, पह्ां तक कि उन की झ्रावांज से हुजू र सल्स० जाग गए, 
जब हुजूर भागे तो लोगों ने 'हुजूर-सै. प्रंफ्रती तक्लीफ़ बयात कौ (यानी 
- भमाद् का कज़ा हों जाना जाहिर किया.।) प्रापने फ़र्माया कोई हरज नहीं 
है या यह फ़ार्माया कि कुछ नुक्सान न होगा | इस के बाद लोग चल दिए | 
कछ ही. दुर चले होंगे कि भाप उतर पढ़, बुझू का पानी मंग्राया, नमाज के 
लिए ग्रज़ान दी गयी मौर झाएंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई ) जब नमाज़ ते 
फ़ारिंग हुए तो झापने देखा कि एक प्रादमी ने जमाम्मत के साथ नमाज़ 
नहीं पढ़ी। प्लापने फ़र्माया क्यों, किस वजह से तुमे जमांश्मत्त के साथ 
नमाओें नहीं पढ़ी ” उसने श्र किया; मैं नापाक हो गभा हूँ श्रौर पाती 
नहीं है | हुजूर ने फ़र्माया, पाक मिट्टो को इस्तेमाल करो यही तुम्हारे लिए 
' काफी है। इस के बाद लोगों ने श्राप से प्यास की शिकायत की, तो. प्रापने 
, उतर कर हज़रत प्रल्ती रज्षि० को श्ौर एक और ग्ादभी को बुलाया औौर 
. फ़र्माया जाओ, पानी तन्लान्ष करो-दोनों चल दिए, (रास्ते) में एक झौरत 
मिलो, जिस के पास ऊंट पर पाती के दो महकेजे थे, उन्होंने उस्त से पुछा 
कि पाती कहां है? उसने जवाब दिया कि कल इसी वक़्त मैं प॒नी पर थी 
शोर हमारे भ्रादमी पीछे हैं, उन्होंने कहा, श्रच्छा चलो | तो बह बोली, कहां ? 
उन्हेंति कहा अल्लाह के रसूल सतल० की खिद्मत में, उसने कहा क्या उन 
के पास, जिम को सावी कहते हैं? यह बोले, हां, उन के ही पाप्त चली 
चल, जिस को तु समझ रहौ है, भाजिर दोनों हज़रात उस को हुजूर को 
छ्िदमत में लाए और आप से पूरा. किस्सा बयान कर दिया, ग्रापने फ़र्माया 
इस ह्रौरत को ऊंट से उतार लो, इस के बाद प्लापने एक दतंन मंग्राया, 
मश्केज़ों के दहानों से सोड़ा-सा पानी लेकर इन के इहाने बन्द कर दिए 
भ्रौर नोचे के मुह खोत दिए। फिर लोगों में मुमादी करा दी कि पियो 
: और पिल्लाझो.। जिस को पीना था उसने पी लिया ग्रौर लिश्नने पिलाना 
: चाहा पिला दिया, प्रालिर में जिस को शुस्लत़ की जरूरत थी उस को पातौ 
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का एक बर्तन (मर कर] दिया प्रौर फर्माया जा, इस को प्रपने ऊपर डाल 
ले, भौरत कड़ी देख रही थी कि उस के पानी का क्‍या हो रहा है ? स्‍झौरत 
का पाती तो रोक लिया गया था, मगर खूदा की कसम ! हमारा सज्यात्त 
था. कि शायद पानी अपने पहले चाल्नी हालत से भी ज्यादा है इस के बाद 
हुजूर सह्ल० ने फ़र्माधा इस के लिए (चमदा) जमा करो, लोगों ने खजूरें, 
भ्रांटा और सत्त, इकट्ट किए। जब सब खाना जमा हो गया भौर उस को 
एक कपड़े में बांध कर उत्त के सामने रप्त दिया तो हुज॒र सतहल० ने फ़र्माया 
कि तू मंह जानती हैं कि हमने तेरा पाती कुछ भी कम नहीं किया, लेकिन 

प्ल्लाह तझआला ने हम को सेराब कर दिया, बह औरत [उस के बाद) 
प्रपने घर वालों के पास चली गयी, मगर चूं कि दस को देश हो गयी थी, 
इस लिए इस के घर वालों ने उस से पूछा कि कहां हकी रही थों ? उसने 
जवाब दिया कि एक श्रजीब बीत मुझे पेश आरा गयी थी । मुझे दो आदमी 
(रास्ते में) मिले श्रोौर एक शहस के पास ले गये, जिस को साथी कहा है 
झौर उसने ऐसा-ऐपा किया, ख़ुदा की कसम ! बह प्रास्तमान व ज़मीन में 
सब से ज्यादा जादू जातने वाला हैं। (असमान व जमीन की तरफ़) उस 
झ्रौरत ने अपनों वीच की झौर शहादत की उ गली उठा कर इशारा किया: 
था, जिस से मुराद प्रासमान व जमीन थी, लफ़्ज़ों में ग्लासमान व जमीन न 
कहा था या उस को मुराद यह थी कि वह खुदा को संच्चा रसुत है, उस 
के बाद मुसलम!नों ने श्रास-पास के मुहिरकों को लद॒ना शुरू किया, मंगर 
जिन मक्तान में बह औरत थी, उस के पात सक ते जाते ये | एक रोज़ उस 
प्ौरत ने ग्रषनी क्रौम से कहा, मेरा एयाल है कि ये लोग तुम को जाव-बूक 
कर छोड़ गये हैं, जो क्या तुम दसलाम की रुवाहिश रखते हो ? उन लोगों 
ते औरत का कहना मानें लिया और मुसलमान हो गये । 


| ७9 ।। 
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नमाज़ के बयान में 


२०२. हज रत प्रनस बिन भालिक रज़ि० कहुते हैं भबूज़र बयान 
बरते थे कि हुजूर सलल० ने फ़र्माया, मैं प्रक्‍का में था कि मेरे कोठे की छत 
कट गई, जिब्रील नाछिल हुए, मेरा प्तीना चाक किया, उस को ज़मज़म के 
पानी ते धोया, फिर सोने की एक तबतरी हिकमत व ईमान से भरी हुई 
लाए, उस्त को मेरे सीने पर वहाथा झौर बाद को सौना मिला कर बन्‍ट कर 
दिया, फिर भेरा हाथ पकड़ कर दुनिया के आसमात की तरफ़ ले चले । 
जब में प्लासमान तक पहुंचा तो जिन्नील भ्रलं० ने उस ग्रासमान के दादोग़ा 
से कहा, खोलो, दारोगा बोच्चां कौन है ? उन्होंने कहा, मैं जिन्नीज हूं और 
मेरे साथ हजरत मुहम्मद सल्ल ०, प्रल्लाह के रसूल हैं, दारोगा ने कह्दा, क्या 
नहु रसूल बताए गए हैं ? जिब्रील बोले, हां, दारोगा ने खोल दिया, हम 
ग्रासमान पर चढ़े । वहां एक शल्स बेंठा हुआ था, जिस के दाएं-बाएं रूहें 
थीं; जब बहु दाएं तरफ़ देखता था । था ग्रौर बाएं तरफ़ देखता था 
तो रोता था। (मुत्े देख कर बह शख्स बोलो) खुश धामदीद, ऐ नेक तबी 
भौरऐ नेक बेटे | मैंते जिन्नील पले० से पूछा यह कौन है ? जिश्बीज़ अल ० 
ने कहा, बहू हुजश्त आदम ग्रज ० हैं | इन के दाएं-बाएं तरफ़ रहें हैं जो 
इन की झौलाद हैं। दाएं तरफ़ वाली जन्नतों हैं और बाएं तरफ़ बाली 
दोजडी, इसी लिए जब यह दाएं तरफ़ को देखते हैं तो हंसते हैं प्रौर बायीं 
तरफ़ देखने पर रोते हैं। इस के वाद मुझे दुसरे श्रासमान की तरफ़ ले गए 
ग्रौर जिस तरह पहले कहा भा यहां मी कहा । दारोगा ने खोल दिया 
रत अनस रंज़ि० कहते हैं कि हुज्नूर ने फ़र्माया, मैंने प्रासमानों में हजरत 
ग्रादम ब्ले० को, इदरीस प्रैलें० को, ईसा झले० और हज़रत इब्राट्रीम 

लै० को पाया, भगर आपने यह नहीं बताया कि इनके मरतओे क्यानया 
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थें। सिर्फ इतना फ़र्माया कि हजरत शझ्रादम झल ० को पहले आसमान में 
पाया झ्यौर हज॒रत इन्नाहीम अल ० को छठे आसमान में । 


हजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि हुजुर सलल्‍्ल» ने फ़र्माया, जब 
जिन्नील अलै ० मुझ को लेकर हजरत इद्रीस अ्लै० की तरफ़ गुजरे, तो 
देजरत हृद्रोस ने कहा, लुश आमदीद ऐ नेक तची, ऐ नेक भाई ! मैंने 
कहा, महँ कौन हैं ? जिन्नील अल» बोले, यह हजरत इद्रीस प्रलैं० हैं। 
(इसी त्तरहु हजरत मृस्ता श्र॒ले० के पास से भी गुजर हुआ |) इस के थादे 
हेजुरत ईसा की तरफ़ से गुजरना हुमा, तो वह भी वही वोले, खुश आ्राम- 
दोद, ऐ नेक नबी और नेक भाई ! मैंने पूछा यह कौन हैं ? जिम्ील ग्रल॑ ० 
ने कहा, यह हजरत ईसा अन्लै० हैं, फिर मेरा गुजर इम्राह्टीम सर्ल॑० की 
तरफ़ से हुआ, तो उन्होंने कहां, खुश प्रामदीद ऐ नेक नत्री और नेक बेटे ! 
मेने कहा यह कौन हैं जिन्नील अले० ने जवाब दिया, पह हजरत इम्राहीम 
घल्े 9 हैं। इव्ने अज्तास रजि० और प्रदू इच्जा अंत्तरी रजि० कहा करते से 
कि हुजूर ने फर्माया जिश्नीज्ष मुझ को ऊपर चढ़ा कर ले गए और हम एक 
ऊंची सपाट जगह पर पहुंचे, जहां मुझे क़लमों के चलने की आवाज सुनाई देती 
थी, हजरत झ्नस बिद मालिक रजि० का कहना है कि आपसे फ़र्माया था, 
प्रल्लाह तत्राला ने मेरी उम्मत पर पन्नास बजत की नमाजें फ़ज को थीं 
लेकिन जब [मैं वापप्त होकर) मूसा प्र ० की तरफ़ से गुजरा तो उन्होंने 
पूछा कि अल्लाह तश्तलाला ने आप को उभ्मत पर क्‍या फ़र्ज़ किया है? मैंसे 
, कहा कि पचास बतत की ममाजें | वहु कहने लगे, प्रपले परघरदिगार के 
पास ज!|ओ्रो, क्‍यों कि तम्हारी उम्मत में इस़ की ताक़त म॑ होगी, पैने जाकर 
झपने रव से कभी करायी, तो अल्लाह तप्ाला ने प्राघी खत्म कर दीं। 
जब हजरत ग्रूस्ा श्रजे& के पास प्राया और उन से कहा कि आधी छत्म 
कर दी गयीं, तो उन्होंने कहा दोबारा अपने रव के पास जाओ, त्षुम्हारी 
उम्मत में इस की भी ताकत न होगी। मैंने ख़दां से और कमी करायों, 
प्रल्लाह तद्माल्रा ने फ़र्माया कि पांच वक्‍त की (नमाज़ें) फ़र्ण रहीं घौर 
वह सवाध में पचास के बराबर हैं, मेरे यहां हुबम में तब्दीली नहीं होती है, 
इस के वाद जब हजरत गमूसा अ्लते ० को तरफ़ लौटा, तो उन्होंने कहा, अब 
फिर भपने रब के पास जाप्रों | मैंने कहा झच मुझे अ्रपने रब से शर्म भ्राती 
है। इस के बाद जिब्नील मुझे (और-ऊपर) ले चले, यहां तक कि सिदरतुल 
मुन्तहा के सक़ाम तक पहुंचे, यहां कई क्रिस्म के रंग उस को घरे हुए थे, 
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मुझे नहीं मालूम, वह वया थे, फिर मुझे जन्नत में दाखिल किया गया तो 
पैंते वहां मोतियों के हार भौर मुइक की भिट्टी देखो । 

२०३. हणशरत भ्राइशा रज़ि० कहतों हैं कि अल्लॉह तप्आाला ने जब 
नमाज़ फ़र्ज की तो दो-दो रकगते सफ़र व हुज्र में कर्ज की भों | सफ़र 
को नमाज तो वैसे ही रहो बोर हज़र की नमाण में ज़्यादती कर दी गयी। 

२०४, हँजेरत उमर विन श्रत्रीं सलमा रक्ि० कहते हैं कि हुजूर 
सत्ल० ने (एक बार) एक कैपड़ा पहुत कर नमाज़ पढ़ी, जिस को दोनों 
किनारे (कंधों) पर इधर-उधर डाल दिये थे । 

२०४. हजरत उम्मे हानी विन्त प्रबृतालिब रज्ि० से मक्का को 
फ़त्हु के विन को पिछसी हुदीस रिंदायत की गयी है, मगर उन्होंते इतनों 
क्षौर ज़्यादा की, आपते एक कपड़ा पहनकर आठ रकगतें पढ़ीं, जब फ़ारिग़ 
हुए, दो मैंने श्र किया कि मेरी मां के वेटे अली रजि० (विन ग्रवी 
तालिव) का हाल है कि मैं पनाहु दे चुकी हूं, वह उसको क़त्ल कर दें, 
हमने फ़र्माया उम्में हनी रजि० जिस को तुम पनाह दे चुकों, उसकों द्ेमने 
भी पनाह दी | हजरत्त उम्मे हानी रज़ि० कहती हैं| कि यह जाइत के बन्‍तों 
का जिक्र है । 

२०६. हृणरत अबूदुरेरहु रफ़ि० फहुते हैं कि एक शास्स ने हुजूर 
सलल० से एक कपड़ा पहन कर नमाज्ष पढ़ने के बारे में पूछा, अपने 
फ़र्माया, क्या तुम में से हुर एक के पास्त दो कपड़ हैं। 

२०७. हजरत भ्रबूंहुर॑रह रणि० से रिवायत है, हुजूर सल्ल० ने 
फर्माया, तुम में से कोई शह्स एक कपड़े में -नमाज न पढ़ें, उस ववत तक 
कि उसे के कंधे पर कुछ न हो । 

२०५. हजरत प्रवुह॒ररह रक्षि० कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि 
मैंने रपूलुल्लाहु सल्‍ल० को फ़र्माते हुए धुना कि जो धर्स एक कपड़ा पहुन 
कर नमाज़ पह , उत्त को चाहिए कि उस के दोनों किनारे (कंधों) पर 
इधर-उधर डाले ते | ु 

२०६. हजरत जाबिर रणि० कहते हैं कि हुजूर ततल० के साथ 
एक सफ़र में निकला, एक रात में जब किसी काम के लिए श्राप की 
ख़िदुमत में हाजिर हुआ तो श्राप को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा । में (उस 
वक्‍त ) एक कपड़ा गढ़ हुए था, मैं उस को लप्रेट कर आप के एक तरफ़ 
खड़ा हो गया शौर तमाज शुरू कर दी, जनम्न श्राप नमाज से फ़ारिग हुए तो 
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फर्माया जाबिर! रात को क्यों प्राया है? मैंने प्रपती ज़रूरत बताई | फ़ारिग 
हुआ तो आपने फ़र्भाया यहु कपड़े में फटा हुआ मुझे दिखाई दे रहां है | 
मैंत्रे श्र किया कि एक ही कपड़ा था । फ़र्माया अगर ज्यादा हो तो उसी 
में लिक्ट जाया करों (यानी समेट लिया करो) और अगर तंग हो तो तह- 
बन्द बना लिया करो | 

२१०- हजरत सहल रज़ि० कहुते हैं कि कुछ श्रादमी श्पसी गर्दनों 
में लुगियां वा हुशूर सत्ल० के साथ बच्ष्तों की तरह नमाज्ञ पढ़ा करते 
थे और औरतों से कहा जाता था कि (उस बकक्‍त तक) सर न उठाझ्रों, 
जब तक मर्द सीधे न बेठ जाएं । 

२११. हजरत मुगीरह पिन शोजा रजि० कहते हैं कि एक श्वफर में 
मैं हुजूर छलल० के सांथ था, झापने फ़र्माया, मुगीरह! वरतन थाम ले। मैंने 
थाम लिया, श्राप (चहां से) खले, यहां तक कि मेरी नजरों से छिप॑ गए | 
(वहां जाकर) कजाए हाजत थी, चूकि श्राप शामी जुब्दा पहने हुए ये, 
इस लिए हाथ श्रास्तीनों से सिकालने सगे, मगर प्रास्तीव तंग थी, इसी 
लिए झह्ांपने हाथ नीचे निकाला, मैंने प्राप के हाथ पर पानी झांसा, अपने 
नमाज की तरह वृुजू किया, मोज्ञों पर ससट किया झौर नमाज़ पड़ी | 

२१२. हजरत जाबिर विन श्रब्दुह्लाहु रजि० कहते हैं कि हुन्तूर 
सल्ल> तहुवन्द ह्रोंढ़ हुए लोगों के साथ काबा के पत्थर उठा रहे-थे, पाप 
के चला हज़रत अज्वास रक्षि० ने कहा, भतीजे ! झगर तुम झपना तहबंद 
खोल कर मोंढ़ों पर पत्थरों के तीने रस नो, (तो भ्रच्छा है।) आपने तह- 
बत्द ख़ोस कर मोंढों पर रख लिया। फ़ौरन श्राप वेहोश हो गए, मगर 
इस के बाद प्राप को नंगा नहीं देखा गया । 

हजरत झव्‌ सर्दद खूदरी रक्षि० कहते हैं कि हुश्र सलल० ने इस 
तरह कपड़ा लवेडने से मना फ़र्माया हैं, शिस से हाथ-पांव निकालने 
का राध्तसा न रहे या इंसान एक कपड़ा पहन कर इस तरह गंठरी बन कर 
चेठे कि उस की शर्मंगाह का पर्दा न हो । 

११३. हजस्त अबूहरेरह रजि० कहते हैं कि हुजूर प्ल्ल० ने दो 
क्रिस्म की फरोछत से मना फ़र्माया है। वैशुलमास और बेऊन्नियाज | बैपशु- 
लमास्र यह है कि खरीदार किसी चीज़ को छोड़ दे तो उत्त पर क़ब॒ल करना 
जरूरी हो जाए, बैंऊेन्नियाज् यह है कि वामप्र (बेचने बाज) मुषत्रो 
(खरीदने वाले) की मतलूबा चीज़ उस की तरफ़ फेंक देता तो उस का 
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कबूल करना लाजिए हो जाता था | प्रोर इस तरह कपड़ा लपेटने से (मना 
फ़र्माया है) जिस से हाथ-पांव निकालने को रास्ता न रहें झ्ौौर इस से भी 
(मना फ़र्माया) कि ग्रादमी एक कपड़े में गठरी बन बैठे । 


१४. हज रत ग्रवहररह रज़ि० कहते हैं कि हजरत ग्यूवकर रजि० 
से हज के जमाने में मुझे मुनादी करने वालों के साथ मिला कर भेजा, जो 
यह एलान करते थे कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक. हुज न करे और न 
कोई नंगा होकर खाना कावा का तवाफ़ करे। इस के बाद रसूलुल्लाह 

ल्‍ल० ने हजरत अली रजि० को सवार कर के पीछे भेजा और हुक्म 
दिया, सुर: बरात का एलान कर दें अवूहुरैरह रजि० कहते हैं कि दसवीं 
जिनहिज्जा को हजरत अली रज़ि० ने मिना में एलान किया कि इस साल 
फे बाद ने कोई मृश्रिक हज करे और ने कोई नंगा होकर खाना काबा का 
तबाफ़ करे । 

२१५, हजरत ग्रनस रजि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रसूल- सहल० 
खुवर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौक्ते के करीब ही प्रंघेरे में सुबह 
की नमा० पड़ी | इस के बाद रसूलुल्लाह सहल० सवार हुए | मैं झ्राप के 
पीछे बेंठे था | हुजूर खेवर के कूचों में (अपनों सवारी) चलाते जाते थे 
ग्रौर भरा, जानू आप की रान में लगता जाता था, आपने अपना तद्॒वन्द 
सतोल दिया और में श्राप को रान की सफ़ेदी देख रहा था। जब झ्ाप गांव 
में दाखित हुए तो फ़र्माया अल्लाहु अक्वर ! खबर बीरान हो गया । हम 
जब किसी कौम के सेहन में दाखिल होते, तो डरे हुए लोगों (ख्ौफ़जदा 
लोगों ) की सुबह बरी हो जातो है। (यानों कुपकार तत्राह हो जाते हैं 
ये लफ़्ज ग्रापने तीन बार फ़र्माए । रिवायत करने बाला कहता है कि लोग 
अपने कामों को जा रहे थे, (देख कर कहने लगे,) मुहम्मद सल्ल» और 
(उन का ) लश्कर है । इस तरह हमने खेंबर को जबरदस्ती हारिल किया, 
उस के वाद क़ैदी इकट्ू किए गये, बह्या रंजि० ने .ग्र।कर कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल सन्‍ल० ? क्रंदियों में से एक लौंडी मुझे इनायत फ़र्माइए । आपने 
फर्माया, जा, एक लोडो ले ले। उन्हींने सफिया बिन्‍त हुयी को ले लिया 
इस पर एक दारुंपस ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, था अन्‍्लाह के 
रसल सलल० ! हधयपने सफ़िया बिन्‍्त हुयी वच्या को इनायत फ़र्सा दो । कह 
५ करेजा और नज़ोर की सरदार है और सिर्फ़ आप के लिए मुनासित्र है। 
फर्माया, बह्मा को बुलाओ। जब वहच्या हाजिर हुए तो झापने सफ़िया. को 
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देखा, तो फ़र्माथा इस के लिधा भौर कोई लौंडी ले ले | इस के वाद हुजूर ने 
सफ़िया को भ्ाजाद कर के उन के साथ निकाहु कर लिया श्रौर उन को 
प्राजादी को मकू करार दिया, हुजूर सत्ल ० रास्ते ही में थे कि हजरत उम्मे 
सुलैस रणि० ने हजरत सफ़िया को बना-संचार कर रात को हुज्र की 
खिदमत में पेश किया, सुबह हुई दो हुजू र नौशा थे | आपने फ़र्साया, अगर 
क्रिसो के पास झुछ हो तो लेकर झा जाए और दस्तररुवान बिछत्रा दिया। 
लोग खज़रें और घी स्ाने लगे, भेरा ख्याल हैं कि रिवायत करने वाले ने 
सत्त, का भी जिकर किया है। लैर, लोगीं ने हसीं (एक तरह का खाता होता 
है) तैयार किया, वक्त अत्लाह के रसूल सहल० का यही वलोमा हुआ । 

२१६- हजरत प्राइशा रजि० फ़र्माती हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल० फ़क की नमाज' पढ़ा करते थे और ईमारदार औौरते वहां नादरों में 
छिपी-ढकी ग्राती थीं शौर (नमाज से फ़ारिंग होकर) घरों को लौट जाती 
थीं कि कोई उन को पहुंचानता न था । 


२१७. हजरत शभ्राइदा रजि० कहतो हैं कि हुजूर ने एक नक़शीन 
चादर झोढ़ कर नमाज पढ़ी और (तमाज़ में) नुकश को एक दफ़ा देखा, 
जन्न फ़ारिग हुए दो फ़र्माया, इस चादर को श्य जहम केपास ले जाओों 
झौर बे-नवश वाली चादर ले ज्ञा्नो कि इन नुकूश ने मुझे इस वक्‍त नमाज 
से राफ़िल कर दिया । 

२१८. हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हुन॒टत आइशा रजि० के 
पाठ एक पर्दा था, जिस को प्रापनी अपने मकान के एक सरफ़ लैगा दिया 
यथा | हुजूर संत्ल० ने फ़र्माया, श्रपना यह पर्दा भेरे सामने से हट दो, नमाज 
में इस की तह्वीर गेरे सामने भाती हैं। 

३१६, हुज॒रत उक्जा त्रिद आमिर रजि० कहते हैं, (एक बार) 
एक रेशम का धोगा हंदिया के तौर हर हुजूर सलल० की खिदुमत में भ्राया, 
आपने उस को पहन कर नमाज़ पढ़ी, जब नभांज़ से फारिंग हु, तो 
उस को इस सहती के साथ उत्तार फेंका, जिस से इसे का नागवार होना 
मात्तूम होता था और फ़र्मांगा परहेजगारों के लिए मह 'मुनासिन नहीं हैं । 

२२०. हुडरत अबू हु्ौफ़ा रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुकुर को श्रम 
के सुख क़बा में देशा । बिलाल रज्ि० ग्रापके बज फा पानी लिए हुए भौर 
लोग इस पानी की तरफ़ एक दूसरें से आगे. तरढ़ रहे थे। जिस शख्स के 
हाथ कुछ पानी सगे जाता था वहूं उस वगे बदन गर मल लेता था शौर 
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जिस के हाथ भुछ न ग्रात्त। था, वह प्पने साथी के हाथों की तरी-ले लैता 
था, विलांज रक्षि० को मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटा नेज़ा लेकर [जगीन 
में) गाड़ दिय्रा और हुजूर सुर लिबांस पहुने हुए, दामन उठाए हुए 
निकले, लकी को तरफ़ मु हु कर के दो रकग्मत तमाज पढ़ाई [उस वक्त 
मैं देश रहा श्री कि आादगी शोर चौपाए नेज़ें के श्रागे से गुजर रहे थे । 

२०१. हजरत सहल बिन साद रजि७ से पूछा गया कि (हुजूर का | 
भ्म्बर किस चीक्ष का था, कहुने लगे कि प्रव लोगों में इस वात का मुझ से 
श्यादा जातने वाला कोई दाक़ी न रहा। मेग्बर गाबह नामी जगह के 
फाऊ का बना हुआ था जिस को एल दहुस ने जो पूलां श्रौरत का गुलाम 
वा हुजूर के लिए तैयार किया था, जब तैयार हो गया तो उस बक्‍्त ग्राप 
फ़िव्ले की तरफ़ एस कर के खड़े हुए। अल्लाहु अक्वर कहा | लोग श्राप 
के पीछे खड थे, आपने किरात पढ़ी, रुकूश्न किया, लोगों ने भी प्ापके पीछे 
रकम किया | फिर आपने सर उठाया पोखछ्े को लौटे, यहां तक कि ज्मोन 
पर सज्दा किया, मेम्ब्रर का यही किस्सा है | 

२२२- हज़रत अतसे विस मालिक रज्षि० कहते हैं कि मेरी दादो 
पैंका रजि० ने रसूलुल्लाहू पसलल० की दावत कौ, खाना तैयार किया, 
भ्रापते खाया, इसके बाद दर्शाद फर्माया, उठो, मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं, हृज़- 
रत भ्रनत रजि० कहते हैं कि एक चटाई थी, जो ज्यादा इस्तेमाल होने की 
बजहूँ से काली ही गयी थी, मैंने'उत्त १२ पानो छिड़का और खड़ा हो गया! 
अल्लाह के रसूल सह्त» आगे छड़ हुए। मैंते और एक यत्तीम लह्के ने 
प्षफ़ वांधी पौर हमारे पीछे बूढ़ी श्रौरतें थीं, हुजुर सहल० ने हम को दो 
रकआतें पढ़ायीं प्रौर बापस तशरीफ़ ले गये । 

२२३ इज्षरत पाइशा रजि०, नबी सलल ० को बीबी कहती हैं कि 
मैं अल्लाह के रसूज़ सहल०» के सामने मो जाती थी। मेरे दोनों पांय ग्राप 
के किप्ले की हरफ़ होते थे, जब श्राप सज्दा करते तो मुझे इवारा फर्माते, 
मैं पांव समेट लेती । जब आप छड़ हो जाते तो पैर फंला देती | हजरत 
ग्राइञ्ञा दज्षि० कहती हैं कि उन दिनों में-घर के प्त्दर चिराग ने थे । 

२२४. हजरत पग्राइशा रज़ि० कहुती हैं कि भ्रल्लाह के रपुल सस्ल० 
नमाज पढ़ते होते थे और में श्राप के और किब्ले के वीच में जनाओें को 
तरह.बौड़ान में प्राप के घर बालों के विल्तर पर पड़ी होती भी । 

५२५. हुज रत प्रनस रक्षि० बहुते हैं कि हुम हुजूर स्त्ल० के साथ 
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नमाज़ पढ़ा करते थे, तो फुछ लौंग सख्तें गर्मी, कौ वजह से कपड़े का 
दानन सज्दे की जगह रखं लेते थे । 

२२६. हजरत अनस र्ति० से पूछा गया कि फ्या हुजू र जूतियों 
समेत नमाज पढ़ लेते थे ? तो बोले, हां 

२२७- हजरत जरीर बिन ग्रन्दुल्लाह रशि० ने वेशाव कर के.पुजू 
किया, मोजों पर मस्नहें किया, फिर खड़े होकर दो रकभ्मत नमाज पढ़ी 
पूछा गया तो कहने लगे, मैंने प्रत्लाह के रसूल सल्ल० को ऐसा ही करते 
देखा है | लोगों की इस वात से ताज्जुब हुप्ना वर्योकि जरीर रजि० पीछे के 
ससलमानों में प्ले हैं । 

२२८. हजरत प्रव्दुत्लाह बिन बुहैनां रज़ि० कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल० जद नम्ताज़ पढ़ते थे, तो दोनों हाथों को इतना फैसला कर रखते थे 
कि प्राप के बग़लों को सफ़ेदी मालूस होते लगती थी ! 


क़िब्ले की तरफ़ रुख करना 


२२१४६. हजरत ग्रन्तन विन मात्रिक रज़ि० कहते हैं कि हुजूर ने 
फ़र्माया, जो शछ्स हमारे जैसी तमाज़ पढ़े, हुमारे क्रिब्ले को रुख करे और 
हमारे जवीहे को खाए वह मुसलमान है | उसके लिए खुदा और रसूल का 
जिम्मा है, इस लिए तुम छूंदा के जिम्मे को न तोड़ों । 

२३०. हज एस इल्तें उमर रज्षिए से पूछा गया कि एक हझुंस ने 
उमरे का तवाफ़ कर लिया, लेकिन सफ़ा व मे: के बीच दौड़ नहीं लगाई । 
कैयां बहू ग्रषती जीवी के पास थ्रां सकता है ? कहने लगे अल्लाह के रसूल 
सहल० (एक वार) तशरीफ़ लाए, सात्त बार फाबे ता तवाफ़ किया, मुक़ामे 
इश्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा व मर्वः के द्सियान 
दौड़ लगायी, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सहले० को ०रवी करना एक बेह- 
तरीन तरीका हैं। 

२३१- हजरेत इंब्ते अ्ब्वांस रेजि० कहुते हैं कि नद्वी (सल्ल०)- 
खाना कांता में दाश्चिल हुए। उस के हर कोने में दुआ की, मगर नमाज़ 
नहीं पढ़ी । जब बाहुर निकल प्राएतो काबे की तरफ़ (मुह कर के) दो 
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रकझ्त नमाज़ पढ़ी भौर फ़र्ताया, थ्रही क़िज्ला है। 

२३२. हजरत वरा रज्षि० कहते हैं कि रसूलुट्लाह सल्ल० ने 
सोलह-पत्रह माह बैतुल मद्िदिस की तरफ़ (रुख) कर के नमाज़ पढ़ी। 
यह रिवायत पहले भी गुजर चुकी है, दोनों में सिर्फ़ लफ़ज़ों का इसख्ति- 
लाफ़ है । 

२३३. हजरत जातिर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सवारो पर बेठ कर 
नमाज पढ़ा करते थे, चाहे सवारी का रुख किसी तरफ़ हो, लेकिन जब 
४०48 का इरादे करते तो उत्तर पाते थे शौर छिब्लें को तरफ़रुख 
करते पे | 

२३४. हज़रत प्रवुल्लाह बिन मसफ़द रक्षिं० कहते हैं कि हुझुर 
पल्ल० ने (एक वार) नमाज पढ़ी | जब सलाम फरा तो आपसे प्रज्ञं किया 
गया, ऐ भ्रल्लाह के रसूल | क्या नप्ताज़ में कोई बात पंदा हो गईं है ” 
फ़र्ताया वह क्‍या ? पश्रर्ज़ किया आपने इतनी रकुश्तें पढ़ी हैं (बातों इंयादा 
या कम ।) आपमे फौरन श्रपने पांव मोह , किग्ले की तरफ़ मु हु किया, दो 
सज्दे किए श्लौर सलाम फेर दिया जब हमारी हरफ़ मुह किया तों 
फ़र्माया, अगर नभाज़ में कोई नई बात हुई होती तो मैं तुम को बता देता, 
लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, जिस तरह तुम से भून हो जद्नती है मुभ 
से भी हो जाती है। प्रगर मैं भूल जाया करू तो मुझे याद विज्ना दिया 
करो, पगर तुम में से किप्ती को अपनी तमाझ में शक हो जाया करे, तो 
चाहिए श्षमरे हक़ की सहौ वात तोचे झौर उसो के भुताबिक़ (नमाज़) 
पुरी करे, फिर सलाम फेर दे और सज़्दे करे । 

... २३६. हजरत उमर रज़ि० कहते है कि मैंने भ्रपने परव रदिगार को 
तीन बातों में मुभाफक़त की है (पहुली यह कि) मैंते अल्लाह के रखुल 
सल्ल० परे अर्ज़ किया, काश ! हम मकतामे इृश्माहीम को तमाज की जगहु 
मुकरेर कर लेते, उत्त वक्त ग्रायते ,वत्त्॒जू मिम्मक्रामि इब्नाही म मुसल्ला' 
माजिल हुई। (इूसरे यह कि) मैने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल ७ ' 
कांद् हुजूर ग्रपनो वीवियाँ को पर्दा कर लेने का हुक्म देते, क्योंकि उन से 


अच्छे बुरे (हर किह्द के आ्रादमी ) बात करते हैं, उस्त वक्त पर्दे को प्रायत 


नाजित हुई। (तीसरे यह कि] खजाइ सह्ल० की तमाम बोीबियों ने 
श्राप से एराज बार लिया, मैंने उन से कहा कि हुजूर ! तुम को तलाक़ दे 
वें तो उम्मीद है श्रल्लाहु तम्राला श्राप को तुम से बेहतर बीवियांभता 
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फ़रमा दे, जो भुसल्गान होंगी, उस वक्‍त यही श्रायत नाजिल हुई | 

२३६. हजरत शअ्रनस रज्ि० कहते हैं कि हुजुर मे किले को तरफ़ 
थूक पड़ा हुस्न देखा, तो श्राप को यह बात नागवार मालूम हुईऔर यह 
नागवारी आप के चेहरे से मालूम होने लगी । फिर झापने अझ्रपते सुवारक 
हाथ से उस को खरचा शोर फ़र्माया, जब तुम में से कोई नमाज़ के लिए 
खड़ा होता है तो श्रपने पवरव रदिगार से मुखातब होता है और परवर- 
दिगार उत्त के और किब्ला के दयियान होता है, इस लिए तुम में से कोई 
शख्स किले की तरफ़ न बुके, हां, दाएं-बाएं या कदमों के नीचे थूक 
ले | फिर आ्लापने अपनो चादर का कोता लेकर उसमें घूका और मल दिया 
झर फ़र्माया ऐसा कर लिया करे | 

२३७. हजरत अवुहररह रणजि०ण और हज़रत अबू सईद ख़ुदरों 
रज़ि० से यह थूक वाली हृदीस रिवायट की गयी हैं, मगर उस भें इतना 
बढ़ा हुआ है कि दाएं सरफ़ भी तन थके । 

१३८. हजरत अनस रघजि० कहते हैँ, अल्लाह के रसूल सत्ल० में 
फ़र्माया, मस्छिंद में श्रूकना गुनाह है श्र इस को दफ़न कर देना इस का 
कपफ़ारा है| 

२१६. हजरत पअबृहुर॑रह रज़ि० कहते हैँ कि हुजुूर सलल०» ने 
फर्माया, तुम यह समभते हीं कि मेरा ध्यान उधर है, खुदा कौ कत्तम ! 
मुझ से तुम्हार। खुशुत भौर हकम छिपा हुआ नहीं है, मैं तुम को झपनो 
पीछ के गीछे से देख लेता हूं | 


"२४०, हज रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर स्लल० ने उन 
घोड़ों को शतिया दौड़ाया, जिनको दुबला किया जामा जहूरी थी, दौड़ फी 
शुरुग्रात हफ़्या मक्ताम से हुई और सनीयतुलनिदा पर खत्म हुई झौर जिन 
घोड़ों को दुवला करते का मक्तद न था, उत को सनोंगा के मक़ाम से 
मस्जिद बनी जरीक़ तक दौड़ाया और श्रागे निकल जाने वाले लोगों में से 
अध्दुल्लाह (वानी मैं) भी या | ु 

२४१. हजरत प्रनत्त रजि० कहते हैं कि (एकवार) हर बार से . 
ज़्याना माल बंहरने से हुजुर चतल० के पास आया, फ़र्माया इसको मस्जिद 
में विज्चेर दो। जब पम्राप भभाज को तिकले तो उस को तरफ़ ध्यान भी न 
दिया, नमाज अदा कर चुके तो तशरोफ़ लाकर बैठ गए झौर जिस शख्स 
को देखते, उस को भत्ते! फर्माते थे, इतने से हजरत जअव्वास रज्षिण आए 
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 प्रौर प्र किया, ऐ श्रतल्लाहु के रमूल सह्ल० ! मल भो दौजिए क्योंकि 


मैंते ब्पना भी फ़िंदया दिया. है और ग्रक्रील का भी । ध्रापने फ़र्माशा थो 
और लप भर कर उन के कपड़े में डाल दिया, मगर उत को नज़र में यह 
कम था, इम लिए हक न सकते प्लौरश्नज्ञ किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल 
सल्ल८ | इन में से किसी को हुबम दौजिए कि [शपना हिस्सा) उठा कर 
लाए। फ़र्माया नहीं, हज़रत गझब्दास रज्षि० ने ग्रर््ध किया, फिर प्राप ही 
उठा कर लाए । फ़र्माया रहीं, इस के बाद आपने उतने को कुछ शौर दिया, 
मगर उन की नजर ये कम ही था, इस लिए कहने लगे, ते अल्लाह के 


: श्मल सत्०ल ! इन में से किसी को हुक्म दोजिए कि [म्पसा हिस्सा) मेरे 


पास उठा कर लाए | फ़र्पाया रहीं, ईस के बाद भ्रापने प्रव्वाप एजि० को 
इतना दिया कि. परम पर लाद दिया और उन के कंधे पर डाल दियां। 
अब्बाध रक्षि० चल दिए, हुज्ञर सतल० उन की लालच की वजह से ताज्जुन 
के साथ उने को देखते रहे, यहां तक कि वह नजर से ग़ायव हो गए। 
प्रल्लाह के रसूल सहल० उस जगह सै उस वक्‍त उठे जब एक दिरम बाकी 
ने रहा | 

२४२. हजरत महमूद दिन रुवीग्र अन्सारी रज्षिव कहते हैँ कि 
उत्बान बिन मालिक र॒क्ति० (यह बदवो पद्यात्री हैं) हुजूर की खिदमत में 
हाजिर हुए धौर श्र्ज किया, ऐ ग्रल्लाह के रघूल सहल० : मैं श्रंधा हो गया 
हूँ भौर अपनी कौम को नमाज़ पढ़ाता हूं, लेकिन जब्र बारिश होने पगतों 
है, तो पह नाला बहने लगता है, जो पेरे भ्रौर उन के बोच है । इस लिए 
उम को नमाज पढ़ाने मैं उत को मस्जिद में नहीं जा सकता, में चाहवा हूँ 
कि हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाकर नमाज़ अद्दा करें, ताकि मैं हुजूर के 
मुभ्नल्ले को मुसल्ला क़रार दू'। आपने फ़र्माया, जल्द हीं मैं ऐसा करू गा 
इंशा अल्लाहु। प्रत्वान रजि० कहते हैं।कि सुबह को पश्रत्लाह के स्पूल 
सलल० और श्रबू बक् रज्ि० मेरे महां तेशरीफ़ लाये, सूरज ऊंचा हो गया 
था, श्राकर इजाजत मांगी, पैने दैजाजन दी, शाप घर में दाखिल हुए, मगर 
बैठे नहीं ग्रोर फ़र्माया, तुम मुभ ते कहाँ नमाज़ पढ़वानी चाहते हो ? मैंने 
मर्कान का एक कोना ढता दिया | आपने छड़ होकर तकवीर कही | हमने 
भी खड़े होकर सफ़ बना लीं, आपने दो रकने पढ़ कर सलाम फेर, मैंने 
प्राप को पज्जीरह (एक किस्प का जाना) झाने के लिए दोक लिया, जो 
झ्राप के लिए तैयार किया था, इस के वाद कुछ ग्रौर घर वाले झा गये शौर 
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सव दकट्ट हो गए । इन में से फिसी एहत ने कहा, मालिक बित वहुशन 
कहूँ हैं ! टूस्तरा बोला' वहेँ मुसाफ़िक है, खुदा शभौर रंधूल से उस को मुह- 
ब्बत नहीं है। झ्रापने फर्माया, ऐसा न कहों, कया तुम को तहीं मालूम कि 
मैंने ला इला ह इल्लल्ला हु कहू दिया हैं श्लौर इस से छुदा की ज्ञात के 
सिवा कोई शभौदर मतलब नहीं है । वह योले ख़ुदा श्रौर रसूल अच्छी तरह 
जानते हैं, फिर उन्होंने झर्ज किया, हम देखते हैँ कि उस का रुख भ्रौर खर- 
स्याही मुनाफ़िकों की तरफ़ है। आपने फ़र्माया जो पाह्स ला इला हू 
इल्लल्लाह कहे झौर उस से अल्लाह की रज़ा के सिवा कुछ झौर न॑ मतलब 
हो, तो उस को ख़ुदा ने दो णत्त पर हराम कर दिया है | 


२४३. हत्तरत झाइजा रज़ि० कहुती हैं कि (एक बार) उस्मे 
हबीबा रज़ि० श्ौर उम्मे सलमा रज़ि० ते हुअर सल्‍ल० से एक गिरजा का 
ज़िक्र किया, जिस में तस्वीरें थीं-र हुब्शा में दोनों हहरात ने उस को 
देखा या, श्रापने फ़र्माया, इन लोगों में जब कोई नेक ग्रादमी मर जाता था 
तो उस की क़त्न पर मस्जिद बता लेते थे और यह तस्वीरें बनाते थे, क्रिया- 
मत के दिन ये लोग खुदा के नज़दीक सारी मछ्लूक़ हे ज्यादा बुरे होंगे। 


>'४४. हृणे रत अनंस. रक्षि० कहते हैं कि झल्लाह के रसूल सतल० 
एक खब्रीले में जिस को बन्‌ उमर विने श्रौफ़ कहा जाता था, मंदीने में 
« तंशरीफ़ लाए और चौदहु रात वहां ठहरे रहे, फिर क़वी ला बनी तज्जार के 
पास किसी को भेजा, थे लोग तलबारें लगकाए हुए ड्राजिर हुए। (मुझे 
मालूम हो रहा है) कि ग्राप सथारी पर ये, हज रत झवृवक्त रज्षि० ग्राप के 
पीछे सवार थे और बनी नज़्जार का गिरोह प्लाप के ग्रास्न-पास था। [इस 
के बाद झ्राप चल दिए।) हजरत अबू श्रय्यूव रज़ि० के सेहन में प्रापने 
सामान उतारा, श्राप को यह बात पसन्द थी कि जहां नवाज्ञ का वक्त हो 
जाए, वहीं नमाज पढ़ लें प्रौर वकरियों के बांधने की जगह पढ़ें। अपने 
मस्जिद को ताोमीर का हुक्म दिया, बनू नज्जार को बुला कर फ़र्माया, तुम 
मेरे हाथ अपना बाग बेचन्न दो, उन्होंने श्र्ज फिया, ऐ भ्रल्लाह के रखचूल 
सलल० ! हम अल्लाह तश्राला को लुशो के प्रलाथया इस को ओर कोमत 
नहीं चाहते | हजरत झतस रपज्षि० कहते हूँ तुम फो दत्ाऊं, उसमें क्या-क्या 
था ? गुदिरकों की कर उखाड़ दी गयीं, लंडहर बरावर कर दिए गये 
खजूर के पेड़ काट कर तडदतौब से किब्ले की तरफ़ छ्ड़े कर दिए गये, इन 
के दोनों तरफ़ पत्थर लगा दिए गये श्रौर लोगों ने बड़ -बड़ पत्थर लाने 
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गुरू किए कौर प्रद्भार पढ़ते जाते थे, ठुजूर सलल० भी उन के साथ थे 
प्रौर फ़्मति जाते थे, इलाही | आख्विर्त की भलाई के सिदा कोई भलाई 
नहीं, (इलाही ! ) अ्रंप्तार व मुहाजिरीन को बहुद्ा दे | 

२४४. हजरत इब्ने उमर रज़ि० के बारे में रिवायत है कि वह प्रप॑ने 
ऊंट पर नभाज़ पढ़ लेते थे धौर फ़मति थे कि मैंने श्रल्लाहु फे रसूल सहल० 
को ऐसा हो करते देखा है । 

२४६. हजरत प्रनस रज़ि० कहते हैं, हुशुद सत्ल० ते फ़र्माया, प्रपते 
घरों में नमाज़ पढ़ों, मगर उन में क़न्न न बनाप्नों । 

२४७, हजरत प्राइशा रणि० और इब्नें भ्रब्यात रक्षि० से रिवायत 
है कि हुज्जूर सलल०9 की बफ़ात का वक्‍त करीत हुप्ा, तो प्रोप मुद्रारक 
चेहरे पर काली चादर डालने लगे, मगर जब नागवार हुप्रा तो खोल दिया 
झ्ौर फ़र्माया यहूद व नप्तारा पर ख़ुदा की लॉनत ही, उन्होंने प्रपने पंबिया 
ग्रलै० की क़॒त्ों को मस्जिद वना रखा है। (हुजर सह्ल*) इस काम से 
लोगों को बचाता चाहते थे | 

२४५८. हजरत प्राइशा रज़ि० कहती हैं कि अरद के एक कबीले की 
हृब्शो बांदी थी। उन्होंने उस को झाजाब कर दिया, मगर बह फिर भी उन 
के ताथ रहती रही | [दत्तिफ़ाक़ से) उन लोगों की एक छोटी लड़की बाहर 
निकन्ती, लड़कों चमड़े के फ़रौतों फी वनो हुई एक सुर्ख हुमल पहने हुए थी । 
हुर्मेल उसने कहीं फेंक दो या खुद कहीं गिर गयी, चौल प्रायों प्रौर उसने 
समभा कि गोदत है उठा कर ले गई । लोगों ने (वहुत कुछ) जोजा, मगर 
न मिन्ली | लोगों ने उम्त वांदी को इह्जाम लगाया और तलाशी लेने लगे 
प्रौरग्राखिर में उप्त के ख़ास मक़ाम में तताश किया । [हजरत आइश्ा 
रजि० कहती हैं) कि भुके से मांदी ने कहा, खुदा को कसम ! मैं वहीं खड़ी 
थी कि चील गआभी शकौर हुमेल डाज्न गईं। पैंने कहा, लो वह यह है जिम्न 
की तोहमत तुम लोगों में मु पर लगायी थी, तुम्हारा शुमान (झूठा) था, 
में इस से वरी थी, हज रत श्राइशा रज़ि० फर्माती हैं कि फिर वह लड़कों 
हुजूर सल्‍ल० की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गपी । मस्जिद 
में उस का खेमा था। भेरे पास श्राकर बातें करतो रहुतों थी, लेकिम जब 
मेरे पास आकर बेठती तो यहु शेर पढ़ती ।(शेर का मणज्यून) 'हुमैल वाला 
दिन भी खुदा की अजीब चोज़ों में से या। खुदा ने मुक को कुफ की 
प्रावादी ते छुटकार। दिया । मैने ड्स से (एक दिन) कहा कि आखिर यह 
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कया वात है कि जब तू मेरे पास आकर बेठती है तो यह शेर जहर पढ़ती 
है तो उसने यह फ़िस्सा सुनाया । 

२४६. हज रत सहल विन साद रज़ि० कहते हैं कि हुजुर (एक बार ) 
हज़रत फ़ातिमा रक्षिण के मकान में तशरीफ़ ले गये, हज़रत पतली रजि० 
को नहीं पाया, तो फ़र्माया, तुम्हारे चचा का बेटा कहाँ है ! हजरत 
फातिमा रज़ि० ने जवाब दिया, मेरे ग्लौर उत के बोच कुछ बात हो गया 
 थयो। वह घुक पर गुस्ते हुए भ्रौर बाहुर चले गये, भेरे पास दिन का झ्राराम 
भी नहीं किपा। | औपने एक दाहस से फ़र्माया, देखों तो कहां हैं ? वह शहंत 
(लौट कर) जाया प्रौर प्र किया कि मस्जिद मेँ सो रहे हैं. हुजूर सत्ल ० 
पल्जिद में तशरीफ़ नाए | हजरत अली रजि० लेटे हुए थे पहलू से, घृ कि 
चादर सरक गई थी, इस लिए मिट्टी पहलू को लग॑ गयी थी, रसूलुल्लाह 
सत्ल० पिट्टी पोंछते जाते थे ध्ौर लमते थे प्बूतुराब उठों । 

हजरत अबू फ़तादों सलमा रंज़ि० कहते हैँ कि रसूलुत्लाह सतत ० ने 
फ़र्माया, तुम में से जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो चाहिए कि बैठने से 
पहले दो रकअत (तहीभ्रतुल मस्जिद ) पढ़ ले । 

२५०. हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० कहते हैं कि रसुलुत्लाह 
सहन ० के ज़माने में मस्जिद कच्ची ईटों को थी, खजूर को शार्ों को क़त 
धी, श्रौर ख़जूर की लकड़ी ही के खंभे थे, फिर हज रत प्रबू नंक्र रक्षि० ते 
भी इस में कुछ तहीं बढ़ाया, हजरत उमर रजि० ने इस में फ्यादती कीं, 
लेकिन इस की बुनियाद वही रहने दी जो हुजूर के ज़माने में थी | कच्ची 
ईटों भोर खजूरों को शाखरों से इसे तामीर किया श्र स्तन लकड़ी हो के 
रखे, फिर हजरत्त उस्पान रज्षि० ने इस को बदल दिया, उस् में बहुत 
ज़्यादती थी, दीवार नज्नशीन पत्थरों की और गच्र की बनवायीं, स्तन 
नक्शीन पत्थरों के भौर छत साल की बतवाई | 

२४५१. हजरत अबू सईद खुदरों रक्षि० एक दिन हदीस बयान कर 
रहे थे, इत्तिफ़ाक़ से मस्जिद की तामोर का जिक्र प्राथा त्तो कहने लगे कि 
हम एक-एक ई ट उठाते ये श्रौर प्रस्मार रजि० दो-दो ईटें, नवी सहल० ने 
प्रभ्मार रज़ि० को देखा, तो प्राप उन की मिट्टी काडने लग्ने घौर फर्माया 
भ्रम्मार को एक बासी फ़िरका कहले करेगा, यह उन को जन्नत की तरफ़ 
बुलाएगा और बह उसको दोजख की तरफ़ | प्रम्मार रज़ि० कहने लगे कि 
मैं फ़िल्मों से पनाहु मांगता हूं। 
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२४६२. हजरत उस्मान बिन घपफ़ान रजि ० कहते हैं कि मैंने मस्जिद 
बनवाई, तो लोग”मुभ पर कुछ एतराज़ करने लगे | मैंने कहा, तुम लोग 
बहुत एतराज़ करते हो, हासांकि मैंने श्रल्लाहू के रसूल सहल० को फ़र्माते, 
' हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह तझ्माला की खुझी तलाश करने के लिए 
मस्जिद बनाए, उस के लिए खुदा जन्नत में (मकान) बनाएगा । 
ु २५३. हजरत जाविर बिन प्रबन्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि एक शख्स 
के बे मस्जिद में गुजरा, हुजूर सहल० ते फ़र्माया कि इन को धारों को 
'रीक ते | क्र 

२४५४, हफ़रत प्रयू मूसा रज्षि० कहते हैं कि हुज॒र सल्‍ल« नें फ़र्माया, 
जो शल्स हमारी किसी मस्जिद या थाजार में तीर लेकर गुजरे, तो उप 
को धारें पकड़ लेनी' चाहिए, ऐसा न हो कि किसी मुसलमान को जरुमी 
कर दे | 

२५५. हज रत हस्सान विन साबित रज्षिण ने (एक आर) हज़रत 

अदूहुर रह रजि० को गवाहू बनाकर कहा, टुसकों खदा की कसम देकर में 
पूछता हूं कि तुमने श्रत्लाहु के रसूल सत्ल» को फ़र्माति हुए सुना है कि, ऐ 
हलसान ! प्रल्लाह के रसूल की तरफ़ से जवाद दे, ऐ खुदा | झूहुल 
कृदूस से इध की ताईद फ़र्मा | अबू हुर रह रज़ि ० बोले, हां, (छीक है ।] 
. २४६. हज रत प्राइश रजि० फ़र्माती हैं कि मैंसे एक दिन अल्लाह के 
रसूल सल्ल० को अपने हुजरे के दरवाजे पर देखा, हब्शो लोग भस्जिद में 
जेल रहे थे, रमूलुल्लाह सत्ल० मुक्त हो प्रपतती चादर से छिपा रहे थे श्रौर 
मैं उन के खेल को देख रही थी। इत्तरी रिवायत में है कि मैं उत की बना- 
वटी जेंग देख रही थी । 

२५७. हृश्ञरत काब ब्रिन मालिक रज्षि० कहुते हैं कि मेरा कुछ कर्ज 
इब्नें ग्रवी हृदरद पर चाहिए था, मैंने मस्जिद में घन पर यह तक़ाजा किया, 
पहां तक कि मेरी प्रौर उन की आवाजें कंची हो गयीं प्लौर रसूलुल्लाह 

सत्ल« ने अ्रपने दौलतज़ाने में उस को सुन लिया। ग्राप अपने हुज॑रे का 
पर्दा उठा कर बाहर निकले और फ़र्माया, काव ! मैंने कहा लब्भेक या रसू- 
ज़ललाह ! फर्माया प्रपने कर्ज में ते इतना माफ़ कर दें और उस मिक्‍दार 
कौ तरफ़ इशारा किया, यानी भ्राधा | मैंने श्र किया हुजूर, मैंने माफ़ कर 
दिया, इस के बाद आपने फ़र्माया, (अबू हृदरद रज्षि० ! ) उठ और बाक़ी 
के प्रदा कर दे | # 
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. २५५. हजरत अबुहरैरह रजि० कहते हैं कि एक काला मंदें या 
झौरत मस्जिद में फाड़ दिया करता था, उस का इंतिकफ़ाल हो गया । जब 
हुजर सल्‍ल० ने उस के बारे में पूछा तो लोगो ने प्रज़ किया, उस का इंति- 
काल हो गमा, प्रापने फ़र्ताया, घुमने मुझे इत्तिला भयों न दी, मुझे उस की 
क्र वताग्रो, आप उस की क़न्न पर तररीफ़ ले गए और उस पर नमाज 
पढ़ी । 

२४६. हज़रत भ्रादशा रजि० कहती हैं कि जद सूद के बारे में सूर: 
वक़रः की अ्रायतें नाजित हुई तो हुजुर मस्जिद की तरफ़ निकले श्रौर 
लोगों के सामने वे झायतें पढ़ीं | इस के बाद शराब की तिलारत को हराम 
फ़र्माया | 

२६०. हजएत अवृहुरैरह रक्षि० कहते हैं कि हुज्ूर सलल्‍्ल» ने 
फ़र्मापा, पिछली दात़ एक ग्रौंतान जिस ने मुझ से खेड्खानी की, ताकि भेरी 
नमाज ख़राब कर है, मगर खुदा ने मुक को उस पर कदर॒त दी, मेंने इरादा 
किया कि मस्जिद के किसी स्तून से इस को बांध दू, ताकि सुबह के बषत 
तुम भी इस को देख तो, लेकिन मुझे प्रपने भाई सुलेमान भज्न ० का क्ौल 
पाद झा गया कि ऐ छ़दा : मुझे बछुदा दे श्लौर मुझे ऐसी हुकमत ग्रता कर 
कि मेरें बाद किसों को मुनाधसिव न हो । 

२६१. हजरत अआाइशा रज़ि० कहती हैं कि खन्दक़ की लड़ाई मन 
साद रज़ि० के हाथ की रग में कुछ नोट लगी, इस लिए हुज्नर सल्ल० नें 
मस्जिद में खेमा लगवाया, ताकि करीब रहु कर उन की इथादत करते रहें, 
मगर लोगों को कुछ घबराहट त थी | मस्जिद में क्दी ला बनो गिफ़ार को 
एक श्रौर खेमा था; जिस में (हुशरत साद रज्षि०) का खून बहू कर पहुं- 
चते! था | इस पर थे लोग बोले, भ्रों लेमा बालों ! यह क्या, हमारी तरफ़ 
तुम्हारे पास से आता है ? (लोगों ने देखा) तो उन के जहूम से खून बहू 
रहा ५, जिस की वजह से उस खेमे में उत का इंतिक्राल हो गया | 

२६२. हजरत प्रनस रक्षि० कहते हैं कि हुजूर सल्‍्ल० के दो सहाबीं 
एक अंधेरी रात में प्राप के पास से वापस हुए, दोतों के साथ दो चिराणों 
की तरह (क्दरती रोझनी ) थी, जब (रास्ते में) एक दूसरे से श्रलग हुए 
ते हर एक के ज्ञास एक-एक हो गया, यहां तक कि यह ग्रपने घर पहुंच 
गये | 
२६३. हजरत उप्मे सल॒मा रक्षि० कहती हैं फ्रि मैंने प्रत्लाहके 
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रसूल सल्‍्ल« ते प्रपनी बोभारी की शिकायत थी। प्रापने फ़र्मामा कि लोगों 
के पीछे सवार रह कर तवाफ़ कर लो, पैंने तवाफ़ कर लिया, (उस वक्‍त ) 
श्राप प्रल्लाह के घर के एक कोने में नमाज़ पढ़ने में लगे हुए थे झ्ोर सूर: 
तूर पह रहे थे | 

२६४. हजरत प्रनू सईद खुंदरी रजि० कहते हैं कि हुजूर सत्ल० नें 
घुत्वा पढ़ा भ्रौर फ़र्माया, ख़ुदा-ए-तप्तावा में प्रपते एक वन्दे को दुनिया में 
प्रौर उन चीज़ों में प्ितयार दिया जो उस के पास मीजूद हैं (कि जिन को 
जाहे, वह पसन्द करें|) उसने खुदा के पास की चीणें पत्त्द कर लीं। हश- 
टत प्रबुधक रक्षि० (यह सुन कर) रो दिए। मैंने ध्पतें दिल में कहा, इत 
घुड्ढे के रोने को बा वजहू हैं? अगर एक बसदे को दुनिय। में श्रौर अपने 
पास की चीज़ों में पल्तियार दे दिया प्तोर उसनें खुदा के पास की चीजों 
को पसन्द कर लिया (तों उच्त का क्या नुक्सान हुआ ? ) मगर बाद में 
मालूम हुप्ना कि बहु बन्दे प्रत्लाहू के रसूल सल्ल० हैं प्रौर हृशत॒रत प्रवुनक 
रक्षि० दूं कि हम लोगों से ज्यादा जानने वाले थे (इस लिए वह सम गयें 
कि हुज्जर की वफ़ात करीद है!) फिर आपने फ़र्माया, अबूवक्त (रजि०) 
मत रोग्रों, जिस के साथ प्लौर जिम के माल का सब से एपादा एह्सान मुझ 
पर है वह अवुब क्र रज्षि० हैं | मगर मेँ ध्पती उम्मत में से किसी को दोघ्त 
बनाता तो हजरत प्रबुदक्त (रफशि०) को दोस्त बनाता, लेकिन इस्लामी 
मुहब्बत भ्ौर भाईचारा काफ़ी है, प्रवुषक रजि० के दरवाज़े के सित्रों 
मस्जिद में कोई दरवाजा त रहे, सब बन्द कर दिए णाएं । 

२६४. हजरत इन्ने ग्रव्वास रंजि० कहते हूँ कि उस मरण में जिस 
में रसलुल्लाहु सल्‍ल० इंतिकाल फ़र्मा गये, श्राप सर पर पट्टी वांघे निकले, 
' भैंबर पर बैठे, श्रल्लाह तप्नाला की तारीफ़ व सना की, फिर फ़र्ताया लोगों 
में कोई ऐपता शब्स नहीं जिस की दोस्तों श्रौर जिस के माल का एहसान 
मुझ पर ग्रयूनक बिन क्हाफ़ा रजि० से प्रमादा हो, भ्रगर में लोगों में से 
किसी को दोस्त बनाता तो प्रबूतक्र रज़ि० को दोस्त बनाता, लेकित 
इस्लामी भाईचारा इंस से बेहतर है, अवृूबक्र रजि० की खिड़कौ के सिवा 
मस्जिद में जो खिड़की है, मेरी तरफ़ मे बन्द कर दो । 

“ २६६, हंकरत इब्मे उमर रजि० कहते हैं कि छुजूर सल्‍ल ० मवकां में 
तशरोफ़ लाये शौर हजरत उस्मान बिन तल्हा को बुलाथा, दरवाज़ा खोला 
तो अल्लाह के रसूल महल 6, हजरत विलाल रक्षि०, हृतरत उसम्ताभा बिन 
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जैद रज़ि० शौर उस्मान बिन तल्हा (काया में) दाखिल हुए। पहुला दर- 
वाज़ा वन्‍न्द कर दिया गया | थोड़ी देर ठहरने के वाद सब खोग निकल 
पाये, मैंने श्ागे बढ़ कर विलाल रज़ि० से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया किं 
बहां नमाज पढ़ी । मैंने कहा कहां ? तो. कहा, दोनों स्तुतों के बीच | इच्मे 
उमर रज़ि० कहते हैं, मुझ से यह बात रह गई कि मैं उन से पूछता, कितनी 
रकशअतें पढ़ी । 

२६७. हुडएल इब्ने उम्र राज़ि० कहते हैं कि हुज्गर मेंबर पर थे | 
एक बारूस ने पूछा कि रात की नमाज़ों के बारे में हुजूर सल्‍ल० का क्या 
हुक्म है ? फर्माया, दो रकश्नतें होनी चाहिएं झ्लौर जब सुबह हो जाने का 
डर हो तो एक रकश्नत पढ़ें, ताकि यह रकश्नत पढ़ी हुई (दोनों रकआतों) 
को चित्र बना दे | इब्में उमर रज्षि० कत्ा करते थे कि रात के दवत भाडिरी 
नमाज वित्र पढ़ा करों, क्योंकि हुजूर ने उस का हुक्म दिया है । 

२६८. हेकरत प्रब्दुललाहू बिन जैद प्रन्सारी रज्षि० कहते हैं कि मैंने 
हुजूर सल्‍ल० को मस्जिद में लेटे हुए एक पांव को दूसरे पांव पर रखे हुए 
देखा । 

२६६. हजरत प्रवुहुरं रह रज़ि० कहते हैं कि हुज्र सल्ल ० ने फ़र्माया, 
जमाप्रत को नमाज़, घर की प्रौर वॉज़ार की नमाज से पचोत्त गुता बढ़ों 
हुई है । मगर कोई शहस तुम में से ठीक-ठीक व॒जू करे झौर सिर्फ़ नमाज के 
इरादे से मस्जिद में श्ाथे तो जो केचम उठाएगा, तो ब्रल्लाह तप्राला उश् 
क्रा। एक दर्जा बुलंद करेंगा श्रौर एक गुनाह कम करेगा | फिर जन मस्जिद 
में दाश्लिल होगा तो जब तक सरोज की वजह ते तका रहेगा, नमाण हों में 
होगा और जब तक नमाजु की जगह बैठा रहेगा, फरिएते उत्त के लिए ऐुँआा 
करते रहेंगे कि इल।हीं ! इस को बहूद्य दे, इलाहो ! इस पर रहूम फ़र्मा 
प्रीर यह हालत बापसी के वक्‍त तक होगी | 

२७०. हजरत अनज्ू मूसता रजि* से रिवायत है कि हुजूर सललण् ते 
फ़र्मामा, ईमानदार दूसरे ईमामदार के लिए इमारत की तरह होता है, जिस 
का कुछ हिस्सा कुछ हिस्से को रोके/इहता है । फिर हुजू र सल्ल० ने ग्रपने 
एक हाथ की उ गलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में गठे लो । 

२७१. हजरत शभबूहूरै रह रजि० कहते हैँ कि हुजूर सहल० ने हम को 
मरिरिन या इशा को दो रकझतें पढ़ायीं, फिर उस लकड़ी के पास जाकर 
शर्ड़ हो गाए जो भस्जिद में रखी थी | उस पर टेक लगायी, ऐसा मासूम 
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' होता या कि प्रापने गुस्से की हालत में दाहिमा हाथ बाएं हाथ पर रफा, 
उंगलियों में उ गलियां ढालीं, दाहिता रख्सार बाएं हाथ की पुश्त १र रखा, 
जहदबाज प्रादमी मस्जिद के दरबाें से निकलते लगे भौर कहने लगे 
नमाज मुख्तसर हो गई, लोगों में हुजुरत भ्रवृवक्ष रणि* वे उमर रजि* भी 
मौजूद थे, मगर अल्लाह के रसूल सल्ल» से बात करने से उत की डर 
म्रालूम हुआ, इस लिए कुंछ प्र्ज न कर सके, लेकिन जमाग्रत में एक शछस 
लंबे हाथों वाला था, जिस को जूल यर्देन कहा जाता या, उसने भर्ज किया, 
ऐ प्रश्लाह के रसूल सलल* ! प्राप भूल गये या ममाज॒घंट गयी, फ़र्माया, 
नें मैं भुला न नमाजु कम हुई, फिर फ़र्माया, क्या वाक़ई इसी तरह है जेसा 
पक जुस्त य्देंग कहता है. (यानी क्या वा$ई मैंने दो रंकस्तें पढ़ी हैं? ) 
लोगों ने ग्रज किया, जी हां (यह सुन कर) प्राप श्ागे बढ़े, छूटो हुई तमाज- 
क्रद को, मामूली सज्दे की तरह या उप्त से झिसी क़दर लंबा सज्दा किया, 
फिर सर उठाया, ध्ल्लाहु प्रक्यर कहा प्रौर मामूली सम्दें की तरह वा उस 
से किसी क़दर बड़ा सज्दा किया, इस के वाद सर उठागा अल्लाहु प्रवतर 
कहा प्लौर,सलाम फेर दिया | 


२७२. हजरत भब्दुल्ताहु बिन उमर रजि० के बारे में रिवरायंत है 
कि वहु कुछ जगहों पर रास्ते में नमाज पढ़ा करते थे और कहा करते थे 
कि मैंने श्रत्ताह के रसूंह सलल० की इंने जगहों में ममाज पढ़ते हुए 
देखा है । 

२७३. हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० से सिवायत्त है कि हुणूर 
घत्ल० जव उमरा या हज करते तो जुल हुलफ़ा के मक्नाम में उस जगह, 
जहां मत्जिद है, बबूल के पेड़ों के ती्रे उतरा करते थे भीर जब हुज यां 
उमरा या उस जंग से वापस होते, जो धधर होती थी, तो वादी के धौच से 
निकल कर वतहा में क्ियाम करते, जो वादी शरक्िया के किनारे पर है, 
यहां तक कि बहूं सुबह हो जाती, मगर हुल्लर सलल० ते उस मस्जिद के 
पास नमाज भ्रदा करते, जो हजारा के मक़ाम में है, न उस टीले पर, 
जिस पर मस्जिद है, वह्कि वहां एक ताला हैं, जिस के प्रन्दर रेस के तोवे 
हैं, उस जगह रसूलुल्शाह उल्ल« नमाज पढ़ा करते थे। (हजरत श्रब्दुल्लाह 
ईजि० भी उस के पा्त नमाज पढ़ते थे,) मगर चूँकि बाढ़ आगी थी, इस 
लिए वह जगह छिप गई, जहां प्रव्दुल्ताह रणि० नमाज पढ़ा करते थे, 
प्रब्दुल्लाह रृजि० का बयान है कि तज्री सल्ल* ने उस जगह भी नमाज॑ 
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पढ़ी है, जहां धाफ़ रौहा नामी जगह की मस्जिद के अलावा एक ग्रौर छोटी 
मस्जिद है, अन्दुल्लाह रजि० उस जगह को जानते ये, जहां हुजूर ने नमाज 
पढ़ी है और कहते थे कि जब मस्जिद में नमाज पढ़ने खड़े हो, तो वह 
जगह तुम्हारे दाहिदी तरफ़ होंगी और जब तुम मक्का को जाओ तो बहु 
मस्जिद रास्ते के दाहिनी तरफ़ होंगी ) इस के भौर घड़ी मस्जिद के बौच 
लगभग एक पत्थर फेंकने की दूरी है, श्रव्वुल्लाह रक्षिण उस ग्रे (एक 
पहाड़ी है) के पास भी नमाज़ पढ़ते थे, जो रौहा के जा घ्विरी हिस्से के पास 
है। उत्त श्रक़ का आखिरी किनारा रास्ते के किनारे से मिला हुआ है और 
उच्च मस्जिद से क़रीब है जो मक्का को जाते हुए रोहा और मुन्धरिफ़ के 
दर्मिवान पह्ती है। श्रव वहां एक मस्जिद बनी हुई है, श्रव्दुल्लाह रज़ि० 
उत्त मष्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते थे, बल्कि उस कौ वाएं भ्ौर पीछे को 
तरफ़ छोड़ कर ग्रक॑ को तरफ़ होकर नमाज़ पढ़ते थे, जब श्रब्दल्लाह रजि० 
मक़ामे रोहा मे चलते तो उसी जगह पहुंचे कर जुहर पढ़ते श्लौर जव मक्का 
से श्राते थे, तो झगर उच्त मक्ताम में सुबह से कुछ पहले पहुंच जाते, तो वहीं 
उतर कर क़रोव, सुबह की नम्राज्ष ब्रदां करते थे | अव्दुल्लाह रजि० का 
बयान है कि रूृशिया गांव के क़रीब एक मोहे पेड़ के नीचे रास्ते के दाएं 
झौर सामने की चौड़ प्लौर नर्म जगह में रसूलुल्लाह सलल्‍ल ० उत्तरकर आराम 
फ़मति थे, महां तक कि उस टीले से निकल जाते भरे जो जेंदु ूूशिया नाम 
के गांव के रास्ते ले दो मील क़रीब है। उस पेड़ का (जिस के नीचे हुजूर 
आदाम फ़र्मति थे) ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है और बीच में मुड़ा छुआ 
है, उप्त के तने में रेत के तोद्दे भरे हैं, अव्दुल्माह रज़ि० कहुते हैं कि हुजूर ने 
उख्ज गांव के पीछे एक नाले के किनारे पर नमाज़ पढ़ी, श्रगर पहाड़ की 
तरफ़ जाप्रो तो वहां एक मस्जिद है जिस के पास दो तीन क्र हैं| क़ब्रों 
पर बड़-बड़ पत्थर रखे हैं इन पत्थरों औौर बबूल के पेड़ों के बीच उरूज 
गांव है। जब सूरण ढल चुकता था तो हजरत श्रव्दुल्लाड रस्षि० उरूज 
गांव से चल्ला करते थे कौर जुहर की नमाज़ उस्ती मश्जिद में पढ़ते थे । 
ग्रन्दुल्लाह रजि० कहते हूँ कि रसूलुल्लाह सतल० हरजै नाम के टौले के 
मीचे रास्ते के बाएं तरफ़ दरस्तों के पास एक तीर की दूरी है| अब्दुल्लाह 
रज़ि० उस पेड़ की तरफ़ भी तमाज़ पढ़ा करते थे जो रास्ते से वहुत ज्यादा 
करोच और सन पेड़ों से लंवा है और कहते ये कि नवी स़लल० जथ सफरा 
से निकलते थे तो उस नाले पर ठहरते थे, जो महू ज्याहुरान के मक़ाम से 
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नहुंत करीय और मदीने को तरफ़ वाक़ेभ् है । हुजूर सलल ० की आरामगाह 
पक्का को जाते हुए रास्ते के बाएं तरफ होती थीं, प्रारामगाहु भौर रास्ते 
में सिर्फ़ एक पत्थर फेंकने की दूरी होती थी, हुजूर सहल ० जग मक्का कीं 
तरफ़ ग्ाते होगे थे, तो मकाम जीतुवा में उतरते थे, रात यहीं गुजारत थे, 
तुवहू की नमाजे फ़ज्ञ यहीं पढ़ते थे, हुजूर का मुप्तल्ता उस मस्जिद में न 
थां, जो वहां बनी हुई है, बल्कि उप्त के नौचे सछूत टोले पर था, ग्रवदुल्लाह 
रजि० बयान करते ये, नवी सह्लेल्लाहु प्रलैँहि व संललम उप्त पहाड़ के 
दोनों रास्तों को तरफ़ मुतवज्जहँ हुए, जो उतत के गौर लंबे पहाड़ के 
बीच है काजे की तरफ़ । तो गापनें उस महिणद को जो वहां बनायी गई हैं, 
इस मस्जिद के बाएं तरफ़ रखा जो टीले के किनारे पर हैं श्ौर नवी को 
तमाजगाह उत्त मे तौचे स्थाह टौले पर थी (पहले टीले से दस गज छोड़ 
करया उतत के क़रोव-क़रीव) तो तुम को उस पहाड़ के दोनों रास्तों की 
तरफ़ नमाज़ पढ़नी चाहिए? जो तुम्हारे धौर कावा के दर्मियान है 

२७४: हशरत अब्दुएलाह बिन उमर रजि० से टिवायत है कि जवब॑ 
हुँजर सततल० ईद की नमाज़ के लिए निकलते थे, तो हुम को लाठी लेने का 
हुक्म देते । हम लाठी लेकर हुजर सह» के सामने रख्ल देते, श्राप उस की 
तरफ नमाज़ पढ़ लेते वे प्रौर सारे लोग प्राप के पीछे. होते थे, सफ़र में 
प्राप इसों तरहु करते ये, इस वजहूँ से उमरा ने लाठी धनवानी श्रक्ति- 
पारणी। / 

टुण रत प्रय॒ हुजफ़ा रजि० कहते हैं कि अल्लाहु के रसूल सत्ल» ने 
मक्तामे-वरतह्या में लोगों को दो रकगतें जुहर की घौर अस्त की पढ़ायीं | उस 
बुत आप के क्षामने देंदा या लाठी (सुतरे के तीर १२) था, श्रौरत प्रौर 
गधे प्राप के सामने से गुजर जाए थे । 

२७५. हश्षरत सुहेल रजि० कहुते हैं कि हुजूर की जा तमाज़ श्र 
दीवार के सामने बकरी के गुजरने के लायक फ़ासला था । 

२०७६- हजरत बनस रजि* कहते हैं कि जब हुजूर सत्ल ५ करजा-ए- 
दाजत को तशरीफ़ ले जाते, तो में और दूतरा लड़का पीछे-पीछे जोते थे ! 
हमारे ताथ एक लाठी और (पानी) का बत॑व होता था, जब अप फ़ारिग 
हों ज़ातें, तो पानी का. बर्तन हम श्राप को दे देते थे । 

२७७. हज़रत सलमा बिन प्रकवन्न रजिं० उस इतून के पोंस 
(मस्जिद नेबनी में) नमाज़ पढ़ा करते थे जो मसहफ़ के गास है। उन से 


जन 
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पू्चा गया कि ग्रतू सलमा ! क्या बाते है तुम जान-वुम कर इस स्तन के 
पाप्त नमाज पढ़ते हो, जवाब दिया, सैने रसूलुल्लाह सल्त॒७ को जाननूक 
कर दस स्तुन के पास नमाज पढ़ने हुए देखा है | 

४9८. हजरत इसने उमरे रज़ि० ने प्रल्लाह के रसूल सत्ल« के 
काया में दाखिल होने का वाकिदा बधान किया, फिर फर्माया जब जिलाप्त 
शजि*> ग्न्टर से निकल धश्ाए तो मेने उन से पूछा कि हुजुर सल्लए नें ग्रंदर 
क्या-बया किया ? उन्होंने जवाब दिया कि जुजूर सल्ल० ने एक स्तन प्रपनें 
दायीं तरफ छोड़ा घोर एक बायीं तरफ़, झ्रौर तीन स्तन पोछे किए। 
(खाना फाबा उसमं वक्‍त छः स्तनों पर कायम था।) इसरी रियायत में हैं 
कि दो स्तन दाएं तरफ़ किए 

२७६. हश्रत दब्ते उमर रज़ि० कहते हैं कि प्रललाह के रसूल 
घतल प्रपनो ऊंटनों को प्रज॑ में कर लेते भ्रौर उस की तरफ़ नवाज पढ़ 
सेतै. थे । नाफेप्न रज्ि० से फहा गया कि जब सामने ते सवारियां बल रही 
होती थीं (तो हुजूर नमाज किस तरह पढ़ते थे ” ) फर्माया कि हुजूद 
कजावह को लेकर हमवार कर लेते थे, फिर उस के पिछले हिस्से की तरफ़ 
नमाज पढ़ लेते थे । हजरत टब्ले उमर रज्षि० भो ऐश्वा हो करते ये । 

7८६०, हजरत प्राउशा रजि० फ़र्माती हैं कि तुमने हम को कुत्तों घौ: 
गधों के बरावर कर दिया. हातां कि मुझे याद है कि में तहत पर लेटी हु 
वी, हुजूर सत्ल० तशरोफ लाते थे, तहत के बोच में नमाज़ को खड़ हो 
जाते थे | मृभ्े यह बुरा मालूम होतांथा कि प्राप के सामने में पड़ी रहें, 
इस लिए मैं धीरे-धोरे तह्त के दोनों फ्छिले पायों की तरफ़ प्रक कर 
लिहाफ़ से निकल जाती थी | ' द् 

.. रद६१. हजरत प्रवुततद खुदरी रजि० (एकबार) जुया के दिन 

एक ऐसी चोज़ को तरफ रुख किए नमाज़ पढ़ रहे थे, जो लोगों से उन को 
छिपाए हुए थी [बानों संत्रा था।] उत्त वक्‍त क़बीला प्रबूमुईत के एक 
जवान ते ग्राप के क्षामने से गज़रने का इरादा किया, मगर श्रव सईद ने 
उसको सोने के वल धकेल दिया | उस जवान ने [इ्घर-उपर) देखा, मगर 
सामने के सिवा, गुजरने की प्लौर कोई जगह ने पायो। मजबूरन फिर 
पलटा, अब सर्दद गजि० ने उंस को पद्ेली बार से ब्यादा धकेला, इस पर 
बहु झ्व सईद रजश्षि० से दुखी होकर मरवान के पास श्राया भौर प्रवे सईद 
रजि० से जो तबलीफ पायों थी, उस की शिकायत कौ, भ्रद्ध सर्दद रज़ि० 
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जब मरवान के पॉँस झाये, तो मरवात ने कह्दा, भ्रबू सईद ! भ्राप का धौर 
भाप के भभीजे का क्‍या मामसा हैं, फर्मोगा कि मैंने रसूल पल्ल० को 
फ़र्मति हुए सुना है कि प्रगर तुम में से कोई किसी चीज को तरफ़ रुख किए 
नमाझ पढ़ रहा हो (यानी सुतरे की तरक़) प्रौर कोई दह्स सामने से 
गुज़रने का इरादा करे तो चौहिए कि उस को धकेल दे, श्रगर पहु बाज न 


 श्राएं तो उत्त से मुकाबला करे, क्योंकि बहु शैत्तान है । 


२८२. हजरतें प्रवू जुहैम रजि* कहते हैं कि हुजूर ने फ़र्माया, भ्रगर 
नभाज़ी के सामने से गुजरने वाला जानता है कि उत्त पर क्या कुछ गुनाह 
हैं, तो चालीस दिन या भाह या साल उहंरे रहता सामने गुज रे से (उस के 
ख्याल में) अच्छा होतां। रिवायत करते वाल्यों कहुता है कि मुझे योद 
नहीं, हुणूर तल्ल० ने चालीस दिस कर्माया, या चात्नीस भाहू, या चालीस 
पाल | ! 

२८३. हजरत प्राइशा रज्ि० कहती हैं कि में बिस्तर पर सोगी हुई 
होती थी और हुजूर सल्‍ल ० नमाज पंढते होते थे । जन प्राए विश् पढने 
का इरादा फ्र्मति थे, तो मुझे जगा देते थे। में भो प्राप के साथ वित्र 
पढ़ती थी । 

२८४. हज रत अबू कतादा श्रन्तारी रजि* कहते हैं कि हुजूर सत्ल * 
नमांजे पढ़ते में, अपनी नवातों उमामा बित्त ज़ेतव रजि० को जो प्रघुल 
झ्ास बिन रुवृझ्दी विन श्रद्दे क्षम्स की बेटी थीं, उठाये हुए होते थे। जब 
सज्दे का इरादा करते तो उतार देते, फिर खड़े होते तो उन को उठा 
ज्ेते थे | 


नाम मृका--नात. नी नी का।.. गाया." बूडआ 
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बाबद 


नमाज़ के वक़्त के बयान में 


२८५. हजरत सबू मंसऊद अंसारी रज़ि० कहते हैं (एक बार) 
हजरत मुगी रह बिन छश्ोना रज्ि७ ने इराक में देर कर के नमाज़ पढ़ी | 
मैंने उन ते जाकर कहा, मुगौरह ! क्‍या तुम्हें मालम नहीं कि (ऐक बार ) 
दणरस जिन्नील अलै० नाजिल हुए पश्लौर नमाज़ पढ़ी, हुजूर संहल० ने 
नमाज पढ़ी । फिर (चौथी बार) दोतों ने नमाज पढ्ों। फिर (पांचबों 
बार भी) दोनों हजरात ने नमाज झदा की, इस के धाद जिमवील ग्रज्ञै० ने 
फ़र्माया, मुझे इस का हुक्म दिया गया है । 

२८६. हजरत हुजफ़ा रज़ि० कहते हैं कि हम हजरत उमर रज्ि० 
के पास बैठे हुए थे, झापने फ़र्माया तुम में से किस को अल्लाह के रखूल 
सतल० ने बहु फ़र्मान दिया है, जो हुज्जूर ने फ़िस्ने के बारे में फ़र्मामा था। 
मैंने कहा, मुझे उसी तरह वह फ़र्मात याद है जिस तरह हुजूर सल्ज्न० ने 
फर्माया था । हुज्र ते फ़र्माया था कि माल, अहल व श्रयाल और पड़ो सियों 
की वजह पे जिम फ़िल्ने में स्रादमी मुब्तला होता है, उस को नमाज, रोजा, 
सदक्ा श्यौर अज्ज व नहा की बजाझावरो यानो (तेकी का हुक्म देना श्रौर 
बुराई से मतता करना) पिटा देतों है और तू उस के गुकाबले में सिडर 
होगा, हजरत उमर रफज़्ि० ने फ़र्माया, मेरा मतलव यह नहीं है बल्कि वह 
फ़िल्ना मुराद है, जो समुद्र की तरह जोश देने वाला होगा। मैंने जवाह 
दिया, अमीरंल पोमिनीत ! श्लाप को तो उस से भी नुक्सान ने होगा। झा 
के और उस फ़ितल्ले के दर्मिघान बन्द दरवाज़ा है ! हजरत उमर रजि' 
बोले, वह दरबाजा टूट जाएगा (या खुल जाएगा, ) फ़र्माया तो कभी बन 
न होगा । हुजफ़ा रजि० से जो पूछा गधा कि क्या हजरत उमर उस दर 
वाज़ें को जानते थे, तो जवाब दिया, जिस तरह झाज रात के बाद कः 
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सुबह का होना यक्नीनी है, उसी तरह हज़रत उमर रक्षि० उस को जानते 
ये। मेने उत से एक हरीस बयान की थी, जो गलत नहीं है, तो जबाब में 
उन्होंने कहां था कि वहु दरवाज़ा उमर रज़ि« हैं ! 

२८७. हजरत इब्ने मसऊद रजि० कहते हैं कि एक शख्स ने (एक 
बार) किसी प्रजनबी प्रौरत का बोंसा लिया, फिर हुज्र सहल० की 
ख़्िदूमत में हाजिर होकर वाकिया बप्राव कर दिया | उस वक्त आबत 
ग्रक्रमस्सला तत र फरन्नही र व जुहफ़म मिनल्लैलि इन्नल हू समाति 
युज़ हित्नस्तण्गिश्नात० नाजिल हुई श्ौर उत्त शस्स नेंग्र्ज किया, ऐ 
प्रत्लाह के रतूल संहल० ! क्‍या यह हुक्म सिर्फ़ मेरे ही लिए है ? फ़र्माया 
(नहीं वल्कि,) मेरो सारी उम्मत के लिए है । दूतरी रिवामत में है, यह 
हुब्म उस के लिए है, जो मेरी उम्मत में से उस पर कारबनद हो । 

२८८. हज़रत इध्ने मसऊद रज्ि० कहते हैं कि मैंने अल्लाह के 
रसूल सत्ल » से पूछा, ऐ अ्रत्लाह के रसूल तत्ल०» ! खुदा को सबसे ज्यादा 
कौस सा श्रमल पसन्द है ? फ़र्माया, वक्‍त को पावेंदी के ताथ नमाज । मैंने 
परदे किया, इस के वाद कौन-कौन सा ! फ़र्माया मां-बाप के साथ अच्छा 
सुत्रक करना । मैंने श्रज्ण॑ किया, इस के धाद कौन सा, फ़र्माया ज़ुदा की 
राह में जिहाद करना | राबों कहता है कि यह फ़र्मान रखुलुल्लाह सल्ल० 
का है (मैंने इस के भ्रागे रघुलुहलाह सत्ल० में कुछ नहीं पूछा,] अगर मैं 
प्रौर कुछ पुछता तो ग्राप और ज्यादा फ़र्माते | 

२८६, हजरत ग्रवृहरे रह-रजि० कहते हैं कि गैने रसतुल्लाहु सहले 
की फ़ामति हुए सुना, (जोंगो ! ) तुमको मालूम है श्रगर किसी के दरवाजे 
पर नहर हो भीर बहू रोज़ाना उस में पांच ब्रार नहाग्रे तो क्या कुछ मैल- 


' कुचल बांक़ीं रह सक्तता है ? लोगों ने अर्ज किया नहीं । फ़र्माया गद्दी पांच 


यकक्‍्ते की नमाज़ों की मिप्ताल है ! 

२६०. भ्रनस रज़ि० कहते हैं, हुअुर सत्ल० ने फर्माया सज्दे में ऐत- 
दाल रखो (कोई शछ्स कुत्त की तरह वाशू त फेलाए) श्रगर थूकना हो तो 
सामने या दाएं तरफ़ न थको, क्योंकि (नमाज में) अल्लाह तप्राला से 
मुवाजात करता है । 

२६१. हणरत अपूहर रह रज्षि० बाहते है कि हुज॒र ते फ़र्माधा, जब. 
गर्मी छत पड़ने लगे तो नमाज़ों को ठंडा करो, (ठंडे वक्त में पंढ़ों,) क्‍यों 
फि गर्मी की देज्ञो जह॒न्नत को एक लपट है, आग ते परवर दिगार से शिका- 
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यत को थी और श्रजु किया था, खुदावंद। मेरा कुछ हिल्‍्सा कुछ हिस्से को 
जापे जाता हैं तो उत्त को दो सांसों की इजाजत दी यई, एक सांस संदों में 
ग्रौर एक गर्मो में, दह सख्त गर्मो जिस का तुम को एहसास होता है जह्॒रम 
की है शोर वहू सह्त सर्दी णो सुम्॒ को लगती है, जमहूरीर की है । 

२६२. दजेरत प्रमूजर रिफारी रक्ि० कहते हैं कि एक सफ़र में हम 
हुण॒र के साथ थे, जब मुझ्नण्जित ने जुहर की श्रंज़ान देने का इरादा किया, 
तो हुजूर सत्ल० ते फ़र्माया ठंडक हो जाते दे। (दोवारा) जब उसने फिर 
प्रफाग का इरावा किया तो हुजूर सत्ल« में फ़र्माया, ठंडक हो जाने दे 
(तीक्वरी बार) जब उसने फिर भ्रज्ञान का इरादा किया तो प्रौोपने फिर 
फर्मा दिया, ठंडक हों जाने दे, यहां तक कि हमने टीलों का साया देख 
लिया, उस वक्‍त भज़ात हुईं । 

२६१. हगरस प्रतत रखि० कहते हैं कि (एक बाए) प्रह्लाहु के 
शसूल सतल०» घूरण दलने के वाद निकले, जुदर की नमाज पढ़ी, फिर मेंबर 
पर खड होकर क्रिपामत का जिक्र फर्माया शोर फ़र्माया क्रियामत में बड़ी- 
बड़ी बातें होंगी । जो शह्स कुछ पूछता चाहे, पूछ ले, क्योंकि जो कुछ . 
तुम पूछोगे, मैं तुम को उस वक्त तक बताऊंगा, जब तक इम्न जगह खढ़ा 
हूं। लोग छुक रोए मगर झाप अार-सार यही फ़र्मातिे रहे कि पूछो । चुनने 
प्रबदुल्ताह बिन जजाफ़ा सहमी रजि> ने जड़ होकर शक्ष्॑ किया, ऐ 
प्ललाह के रसूल सलल्‍ल० ! पैरा वाप कौत है ? फ़र्माया तेरा वाप खज़ाफ़ा 
है, इस के बाद फिर हुजूर ने फ़र्माया, पूछो ! हजरत उमर ने दो जख्ानू 
बेठ कर अर्ज किया कि हम खुदावंद तआासा के रव होने का, इस्लाम के 
दीन (हुक) होने का प्रौर मुहुम्भद सल्ल ० की तुजुवत का दिल से हुकरार 
करते हैं, श्राप खामोश हो गये, फिर कुछ देर के बाद फर्माया, ध्रभी इस 
बाग के सेहन में भेरे सामसे जन्नत वे दोजल को पेदा किया गया, मैंने 
(जन्नत की) तरह खैर शौर दोजल की तरह शर नहीं देखी | इस हदीस 
का कुछ हिस्सा इत्म के बयान में हत्गरत गयू मूसा रक्षि० की रिवायत में 
बयान किया जा चुका हैं, लेकिन इस रिवापत में कुछ व्यादती प्रीर लफ़्जों 
का श्रदल-वदल है । 

२९४. इज रत वरजा रजि० कहुते हैँ कि हुजर सलले» सुबह की 
नमाज़ उप्त बनत पढ़ते थे, जब कि हम में से हर शह्स अपने साथो को 
पहुचान सकता था, भाप उस में भ्राठ भ्ावत्रों से सौ तक पढ़ते ये सौर जुहर 
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की नमाज सूरज ढल जाने के - बाद पढ़ते थे॥ अकी प्रस्ध की नमाज ऐसे 
वक्त पढ़ते थे जब कि हम में से कोई क्षरुस (नम्राज़् पढ़ें कर) मंदीना के 
पास-पढ़ोस में घुछा जाता था, झौर वॉपस भी हा जाता था, फिर भी 
सूरज बारी रहता था | मग्रिव के बारे मैं रावी भूल गवा | [इृछा के बारे 
में राबो ने कहा) कि हुजूर इशा को तिहाई रात तक देर करने में कोई 
हर॑ज नहीं सन भ॒ते थे, बल्कि झराधों रात तक । 

२६४५, हजरत अबू बरजह रज्ि० की एक भौर रिवायत में हैं कि 
हज़स्त अबू बरजा रज़ि० नें इशा-का बयान करने के वाद कहा कि हुमूरे 
प्रकरम सल्ल० दशा से पहले सोने को प्रौर इशा के वाद बातें करने को 
बुरा समभते थे । 

२६६, इज्ञरत इब्ने प्रब्बास रपक्षि० कहते हैं कि हुमूर सलल० ने 
(एक बार) मदीना में भ्रस्र व झुहर प्रौर मरिरश व इशा कौ सात पौर 
प्राठ रकग्रतें पढ़ीं (यानी जुहर व घजस्त्र की सिल्ला कर क्राठ पश्ौर सरिरद 
व इदा| को जमा कर के सांत | ' 

२६७. हजरत अनप्त रज़ि० कहते हैं कि हम प्स्ध की नमाज (ऐसे 
वक्त) में पढ़ते कि तमाज़ के बाद श्रादमों क़दीला बनी उपर विन प्रोफ़ 
की तरफ़ चला ताता था और उन कौ प्रश्न की नक्षाज्ञ पढ़ते पाता था । 

२६८. हज़रत अनक्ष रजि० कहते हैं कि प्रलहलाह के रसूल सत्ल* 
प्रश्न की नम्ाज्ष ऐसे वक्‍त में पढ़ते ये कि सूरज बुलंद होता था झौर जाने 
बाला अबाली भदीने तक चला जाता था और ऐसे वक्त पहुंच जाता था 
' कि ध्ूरज बुलंद ही होता था, श्रवाली मदीना का कुछ हिस्सा मदीते से 
ज्ाभग चार मील के फ़ासले पर है। 

२६६. हज़रत इव्ने उमर रजि० कहते हैं कि भ्रर्लाह के रसूल सल्ल० 
ते फ़र्माया कि जिम्त शह्स को ग्रस्ध को नमाज्ञ जाती रही, गोयां उतका घर॑- 
बार लूट लिया गया। 

३००, हुवारत बुरीदा रजणि१ ने एक वादल वाले दिन फ़र्माया, भस्र 
की नमाज़ जल्दी पढ़ जो, क्योंकि हुणुर सल्ल«० ने इर्शाद कर्माया, जिसने 
प्रस्॒ की नमाज छोड़ी, उस के आमाल वर्वाद हो गये; 

३०१. हज़रत जरीर रज़ि० कहते हूँ कि हुम एक रात हुजूर के पास 
बैठे हुए ये, आपने चांद देख कर फ़र्माया, तुम जल्द ही अपने परवरदिगार 
को इसी तरह देखोंगे जिस तरह इस चांद को जेल रहे हो, तुम को उम्र के 
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देखने में कुछ शक न रहेगा | भ्रगर तुम्हारे लिए मुम्किनें हो कि कोई तमाज 
तुम से न रहे, न सरज निकलने से पहले और न डूवते के बाद, तो ऐसा 
करो, उस के बाद हुजूर सतल० ने पतिलावबत फ़र्मायी व स्ेव्विहू विहृम्दि 
रविव्रि क क़ब-ल तुलूइश्शम्सि व कवृ-लव गृरूथिहा । 

३०२. हजरत भवृहरैरह रज्षिक से रिवायत है, हुजूर सल्ल» नें 
इशाद फर्माया, रात्त-दिन के फ़रिद्वते तुम्हारे पास एक के बाद एक रहैते हैं, 
नमाज़ अ्र्न व फ़्ज में सब इकट्ट हो जाते हैं, रात को रहेने वाले फ़रिश्ते 
जब ग्रासमान को तरफ़ चद्धते हैं, तो प्रल्लाह तग्राला सनसे दर्यापत फ़र्माता 
है, तुमने भेरे वन्दों को किस हाल में छोड़ा ? वे श्र्ज करते हैं, हमने उन 
को तमाओ पढ़ते छोड़ा और जब हुम उतत के पास्त गठे हज भी वह नमाज़ 
में लगे हुए थे | .. 

३०३. हजरत, अन्नहुररहु राज्षिण से रिवायत है, हुजूर सत्ल» ने 
फ़र्माया, तुम में से श्रगर किसो को प्रल्न की नमाज का एक सज्दा सूरज 
डूवने ते पहले मिल जाए, तो चाहिए तमाज़ पूरी कर ले। इंश्त तरह प्गर 
पछुब॒ह की नभाज में सूरज निकलने से पहले एक क्षेज्दा मिल जाय, तो नमाए 
परी कर ले | 

३०४. हजरत ग्रब्दुल्लाहु बिन उमर रजक्षि० कहते हैं कि मैंने प्रह्लाह 
के रसूल सलल्‍्ल० को फ़मति हुए सुता कि (लोगो ! ) पिछली कामों के 
पुक्तावले में तुम्हारी जिंदगी ब्रिल्कुल. असर व मग्टित फे बीच के वक्‍त की 
तरह है, अहले तौदात को तौरात दी गयी और उन्होंने इस पर शअ्रमल 
किया ! जब दोपहर ही गयी तो बह लोग आजिज्ञ हो गए, इस लिए इन 
को एक-एक क़ीरात [स्वाबव) ग्रत्वा किया गधा, फिर अहले इंजोल को 
इंजीत दी गई और उन्हींने अस्स की नमाज तक अमल किया लेकिन यह 
भी ग्राजिज़ हो गए और उनको मी एक कीरात [सवात्र | दिया गया, इस 
के बाद हुम को क़रमात मजीद दिपा गया और हमने सूरज दूथने तक पुरा 
किया । हुप को दो-दो क्ीरात [सवाब) अत्ा किया गय्या | इस पर इन 
दोनों किताब वालों ने अजे किया, खुदाबंदा |! इन को तूने दो-दो क्ीरात 
(सवाय | पत्ता किया गौर हमे को एक-एक।क्रीरात, हालांकि हमारे अपक्‍्तल 
इन से ज्यादा थे | खुदा-ए-तआला ने फ़र्माया कि क्या मैंमे तुम्हारे शर्म में 
ते कुछ कम कर पिया है ? उन्होंने श्र किया, नहीं | हुनम हुआ तो यह 
मेरा फ़्ज्ल है, जिनम्त को चाहता हूं देदा हू | 


[ हद ] 


३०५. हजरत राफ़ेप्न बिन सदोज रज़ि०. कहते हैं कि हम लोग 
हुबूर-सत्ल० के साथ. मरिरव की नमाज पढ़ कर ऐसे वक्त में वापस होते 
थे कि अपने तौरों के गिरने को जगह हम को मालूम हो झकतो थी । 

३०६. हजरत जाबिर बिन श्रब्दुल्लाह रजि० से रिवायत है कि प्ां- 
हजरत सहल» जुहर की नमाज्ञ दोपहर को पौर भ्रत्न शो ऐसे वक्‍त पर 
क्षदा फ्मति थे किसूरण साफ़ होता था झौर मशगिरद को उस तक्‍्स जद 
स्रज डूब जाता था और इंश्चा कौ कभी जल्दी कभी दैर से पढ़ते थे | जब 
आप देखते कि ज्ोग जमा हो चुके हैं तो जल्दी पढते और जब देखते कि 
लोगों को देर हो गयी है तो भाप भी देर कर देते, वाक़ो दुबह की तभाज 
प्रंघेरे में पढ़ते थे | 

३०७. हज़रत ग्रव्दुल्लाह मुजनी रक्षि० कहते हैं कि हुजूर सरल 
ने फ़र्माया, देहाती लोग लफ्ज़ मरिर में तुम्हारे (मुहावरै)पर गालिव न हो 
जाएं, क्‍योंकि वहु मरिरद को तमाज को इशा की नपम्ताज़ कहते हैं, योनी 
लफ्ज़ मरिरित कहने से तुम धोखे में मं पड़ जाना । देहाती लोग मर्रिद 
घोल कर इदा मुराद लेते हैं श्लौर इसी लिए बह देर में पढते हैं । 

३०८५. हजरत प्राइशा रजि० फ़र्मादी हैं कि इस्लाम फंलने से पहले 
एक बार हुजूर तत्ल० ने इशा की नमाज में देर की शौर (बाहर) तशरीफ़ 
ने लागे, आखिर हुदारत उमर रजि० ने कहा, औरतें श्लौर वच्चे तो सो 
गये, श्रॉपने मस्जिद के लोगों से फ़र्माया, जमीन के धारे रहने वालों में 
तुम्हारे,िचा इस नमाज का इत्तिजार और कोई नहीं करता | 


३०६. हजरत अबू मुसा रण्षि० कहते हैं कि मैं और मेरे साथी, जो 
मेरे साथ कहती में श्रागे थे सहरा-ए-बतहा के मेदान में ठहरे। हशुर 
सल्ल० उस वधर्कत मदीता में थे और रोज़ाना इशा की नमाज के वक्त आप 
को खिदमत में हर गिरोह वारी-बारी सै हाजिर होता था। मैं और मेरे 
साभी भी भ्राप की खिदमत में पहुंचे । आप किसी काम में मइगूल थे, इस 
लिए आपने (इशा) की नमाज में देर की थी । जब श्राधी रात गुज़र गयी 
तो हुज्र हल्‍्ल० भरावे और लोगों को नमाज पढ़ायी, जब नप्ाज़ खत्म कर 
चके तो हाजिर लोगों से फ़र्माया, ढहरे रहो--तुम' की खुश होना चाहिए 
कि तुम पर खुदा की तेमत है कि इस वक्‍त तुम्हारे सिधा कोई और शछ्स 
नमाज़ नहों पढ़ता या किसी शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी | (रावी को शक है 

क्षि हुजूर सलल ८ ने क्या सफ्ज़ फर्माया) हजरत अबू मूस्ता रजि० कहते हूं 
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कि हम यह सुन कर खुश-खुझ घर लोटे | 

३१०. हजरत श्राइदा रफज़्नि० ने ऊपर की इंदा को वेरी काली 
रिवायत में इतना क्षौर बढ़ा दिया हैं, जोन सुरज डूबने के बाद एक तिहाई 
रात तक नमाज़ पढ़ते थे । 

३११. हृज्ञ रत इच्ने प्रब्यास रक्षि० ने रिवायत की है कि मुझे झब 
तक वह बाक़िया सामने तज़र प्रा रहा है कि हुजूर सल्‍ल० श्राये । आप के 
सर से पानी टपक रहा था। एक हाथ पझ्याप सर पर रखे हुए ये, फिर 
फ़र्माया था कि प्रगर मुझ को उम्मत की मशनतकत का डर से होता, तो में 
उन को हुक्म देता कि दशा को नमाज़ दी वक्‍त पढ़ा करें । 

३६२. हजरत इब्ते अ्रव्वास रज़ि० ते हँजूर सल्‍ल० के सर पर हाथ 
रखने का (ढंग) बणन कर के फहा कि हुजूर झलल ० मे झपनी हे गलियां 
फैला कर के सर की तरफ़ उन के पौरने रणे, फिर वेद कर के फंरते हुए 
उस हिस्से तक ले गये, जहां चेहरा, दादी, श्रौर कान को जड़ मिली हुई 
हैँ, दाढ़ी के किनारे आप उसी तरह पकड़ते कौर निरोड़ते थे । 

३१३. हजरत पतन मृप्ता रशि ० कहते हैं कि हुजूर सह्ल० ने फ़र्पाया, 
जो शारूप [दो ठंडी तमाजें,) यातोी फ़्म व अख्र की नमाज एढ़ गा, जन्नत 
में दाखिल होगा । 

३१५४, हुज॒रत ग्रतस रजि० कऋऊहते हैं कि जद घिल साजित रज़ि० ने 
मुझ से बयान किया कि मैंने हुजूँर पहल० के साथ शेहरी ख़्णी, फिर हग 
नमाज़ के लिए खड़े हो गए, हज़रत अनस रज्षि० कद्धते है कि मैंने पूछा 
नमाज झौर सेहरी में कितना फर्क था| जैंद ते जवाब विया, पचास साठ 
ग्रायततों इतना । 

३१४. हजे रत सहल बिन साद् रज्ि० कहते है कि में झपने घर 
पेहरी क्षाता था, मगर मुझे हुणुर सत्ल७ के ज्ञाथ फ़्छ की नमाज़ में 
धरीक होने की जल्दी होती थी । 

३१६. हजरत इब्ने अव्यास रजि० कहते हैं कि गेंरे सामने अच्छे- 
प्रचछ्छे लोगों ने गवाही दी और सब से ज्यादा एतबार करते लायक मेरे 
नजदीक हजरत उमर रजि० हैं कि श्रल्लाहु के रसूल सत्ल» ने फज्न के 
दाद सूरज निकलने से पहले नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया है, (इसो तरह | 
ग्रञ्ञ कै वाद सूरज दूवते से पहले भी नमाज से मना फ़र्पाया है | 

३१७ हज़रत इब्ते उमर रज्षि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सलल ० 
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ने फ़र्माया; सूरण निकलने और डूबने से पहले समाज पदने का इरादा 
करो, जव सूरज का किनारा निकलते लगे, 'तो उस बतत तकदेर करो, 
जब तक सूरज ऊंचा हो जाए श्र जब सूरज का कितारा दूजे जाय, उस 
बबत तक इंतिजार करो कि बिल्कुल गायब हो जाए । 

३१८. हजरत अबू हुरेरह रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
. झल्ल» ने दो वक्‍त नमाजों से मना फ़र्माण है--पहुला फ़प्ज की नमाज़ के 
बाद सूरज निकलने से पहले नमाज पढ़ते से, दुसरे श्रस्ध॒ की समाज के बोंद 
सूरज इतने से पहले नमाज पढने से । 

३१६, हज़रत भुग्राविया रक्षि० कहते थे कितुम्म लोग यह नमाज 
पढ़ते हो, हुम अ्रल्लाह के रसूल सलल्‍्ल० के साथ रहते थे, लेकिन हमने हुजूर 
सतल ० को भ्रहु नमाज पढ़ते नहों देखा तल्कि आपने- दस से मना फ़र्माशत है, 
यानी अद्ध की नमाज़ के बाद दी रकश्मते । 


३२०. हज़रत झ्ाहशा रजि& फ़र्मोती हैं कि कसर है उस जात की 
जो हुजर को दुनिया ते ले गयी । आपने इन दोनों को रत मिलने के वक्त 
तक वहीं छोड़ा श्रौर ख़ूदा से हुजूंर की मुलाक़ात उस वेजत हुई (यानी 
इंतिकाल उस वक्‍त हुआ) कि तमाज्ञ की वजह से आप के (पाँव) पर 
नरम झा गया था और आप इन दोनों रकझतों को श्रक्सर बैठ कर॑ पढ़ा 
करते थे लेकिन मस्जिद में इस वजह से ते करते थे कि लोगों को दिवकत 
होंगी (यानी इन दो रकश्नतों की पार्वदी लोगों के लिए मुश्किल होगी) 
क्योकि हुजूर सहल० लोगों पर हल्का बोऋ डालने को पत्तन्द फ़माते थे। 
हवेरत य्ाइशा का मतलब इस से प्रस्ध की बाद की दो रकझअते हैं । 

३२१, हज रत श्राइशा रक्षि० कहती हैँ कि दो रकप्रतें हैं, जिन को 

अल्लाह के रसूल पत्ल० न पौशीदगी में छोड़ते थे, न एलानिया, नमाजें 
फंस से पहले की दो रकग्तें और नमाज ग्रस्त के बाद की दो रकअतें | 

३२९२. हज रत अबू क़तादा रजि७ कहते हैं कि एक रात हम हुजूर 
सत्ल०9 के साथ चले [जब रात का ग्राश्विरी हिस्सा हुआ) तो एक शछ्त 
ने गज किया, काश ! हुज्षर ग्राखिर रात में प्राम फर्मा लेते ।| आपने 
फर्माया मुझे डर है कि तुम लोग तमाक के वक्‍त सोते रहो, घिन्लाल रज़ि० 
गोले, मैं तुम सबको जगा दू गा, खेर सेब लेट गये | विलास रजि० ने अपनी 
पोठ कंटनी से लग। ली प्रौर बहू भी (दत्तिफ़ाक्) से तो गए। जब हुजूर 
सलल० जागे ती सूरत का किनारा ऊंचा हो चुका था, श्रापने फर्मावा, 


( १०१ ) 


बिलाल रजक्षि० ! तुमने श्रपना कहया पूरा क्यों नहीं किया? दिलाल रजि० 
नें श्र किया (जैसी नींद मुझे रात झ्राथी) ऐसी नींद कभी नहीं श्रापी । 
फर्मापा भ्रत्ताह तम्माला जब वाहता हैं वापल कर देता है, विज्ञाल रज्षि० 
उठो झौर नमाज के लिए अजूान दो, उन्होंने वृजू किणा, जब सूरत चुलंद 
हो गया और अच्छी तरह रोशन हो गया उस वक़्त ग्राप उठे और नमाज, 
पढ़ी .] 

३०३. हजरत जाविर विन भब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि जंग 
खन्दक़ के दिन हजरत ज्मर रजि० सरज डबने के बाद क़रेश के कुंपफ़ार 
को बुरा-भन्ना कहते हुए आभे श्रौर अझर्ज किया, ऐ श्रल्लाहू के रसल 

सल्ल० ! मैंने प्रभी अज़् की तमाज नहीं पढ़ी भर सूरत लगभग डूब 
गया, आपने फ़र्माया, मैंने भी नहीं पढ़ी फिर हुजुर ने वृजू किया, हमने भी 
चुजू किया झौर सरज डूबने के वाद तहरा-ए-बतहा में प्ल्न कौ नमाज भरें 
झोर उस के वाद मरिरव पढ़ी | 

३२४. हजरत झअनस बिन पाालिक रश्षि० कहते हैं, हुजूर सतल० मे 
फ़र्माया, प्रगर कोई शख्स ममाज पढ़ना भूल जाए तो जब याद शा जाएं, 
उस को पढ़ ले, उस का कफ्फ़ारा प्रिफ ग्रहों है न अकिमिस्सला सतत 
लिए्जिकर यानी मेरी याद के वक़्त नमाज़ पढो | 

३०५. हजरत अनतत्त रज्षि० से शिवायत है, हुजूर सल्‍्ल० ने फ़र्माया 
जब तक नमाणा के इन्तिज़ार में रहोंगे, नमाज़ में ही रहोगे । 

३२६. हज रत इब्ने उमर रज्वि० से नकल कियः गया है, सल्लाह 
के रसूल सलल० नें फ़र्माया, जो प्लोग आज जमीन की सतह पर मौजूँद हैं, 
पतो साल में श्रह्लाह ताजा उस को खत्म कर देगा | 

३२७. हुँक्तरत प्रब्दुर्टहूभान बिन अवुबक्त रद्षि० कहते हैं कि 
असृहाबे सुएफ़ा फ़्कीर लोग थे, हुजंर ने फर्मा दिया था कि जिस शख्स के 
पास दो ग्रादमियों का क्ञाना हो, वह तीसरे को ले जाए और झगर चार 
का हो तो पांचवें को ले जाएं श्ौर ग्रगर पांच का हो तो छठे को ले जाए। 
(एक बार) हज़रत श्बू वक़ रजक्षि० तीन आादमियों को प्रषने घर लेकर 
भाए ओर खुद हुजूर सलल० की ख़िद्सत में चले गए झौर झाप के पास ही 
उन्होंने शाम का छ्लामा ज्वा लिया, फिर वहीं ठहर कर हवा की नभाडा 
पढ़ी | जन तमांझ़ हो चुकी तो [हुजूर सतल० के साथ) लौटे श्रौर उस 
वक़्त तक ठहरे रहे जब तक हुजूर सलल ० .ने खाना खादया | रात का कुछ 
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हिल्सा गुदार गाने के बाद (धर) श्राएं, उन की थीबो बोलीं, तुम प्रपने 
मेहमानों, से या मेहमान से क्यों (अब तक) झलग रहें, हृर्तरत प्रदूवक 
रण ५ ते कहा, वयां तुभते उस को लाता नहीं छखलिलाया ? वीवो ने जवाब 
दिया, खाना तो उन के सामने पेश किया गया था, मगर उन्होंने उस वक्‍त 
तक (खाते से) इंकार किया जब तक तुम न थ्रा जाओ, दावों कहता है, 
(यहें सुत कर) मैं जाकर (डर की वजह से ) छिप गया, प्रवू वक्त रफ्ति० 


जे कहा प्रो जाहिल (कहां है ? ) भर मुझे बुरा-्भला कहा और फ़र्माया 


खाता जहाझ्ो, मगर जुशगभार न हो। उस के जाद फर्मायां, ख़दों को 
कसम | मैं तहीं साऊ गा। (रावीं का बयान है) हम जो छुपमा लेते जातें 
थे'उस के नीचे से उंस ते दबादा और पदा होता जाता था, यहां तक कि 
संद लोग पर हो गए और खाता पहले से पयादा बच रहा | अबूव के रक्षि० 
में जन देखा कि खाना इतता बल्कि इत से ज़्यादा बाक़ी है तो बीवी ने 
कर्माया यह नया वात है” उंहोंने कहा मुझे अपनी श्रांज को ठंडक की 
कसम ! यह खाना तो अब पहले ते तीन गुना है, हुदारत झबबक रक्षि० ने 
उत्त में से कुछ द्वाया भर फ़र्माया, बहु कसम शेतान की तरफ़ से थी । इस 
के बाद एक लुक्मा और खाया और फिट उठा कर हुजूर सलल० की 
खिद्‌भत में ले गए। (रावी कहुता है,) हमारे श्रौर एक क़ौस के दर्मिवान 
कुछ समभौता था भौर समभोतें को मुपृत क्षत्म हों गयी, इस लिए हमने 
बारह आदमी श्रलग किए, उन में से हर एक के प्ताव (लाना द्वाने के 
लिए) कई-नई श्रादमी हो गए झौर सभी ने मिल कर यह स्ाना खाया । 
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बाब € 


खऋज़ान के बयान में 


इ२८.- हयारत इब्ने उमर रथि० क़र्माया करते थे, मुस्ततमान जन 
मदीने में आए थे, तो सत्र इकटू होकर नमांजु के वक्त का झनन्‍्दाजा लगा 
लिया करते थे, अयान, नहीं दी जाती, एक दिन सबने दस के बारे में बात- 
चीत की, किसी ने कहां, नसारा की तरह नाक़ूस बता लो, कोई बोला 
महुद के सींग की तरह फू कने के लिए कुछ भ्रौर बना लो | हंद्षारत उमर 
रज्ि० ने फर्मासा किसी हल्स को मुक़रंर क्‍यों नहीं कर देते कि नम्ाज्ञ के 
लिए झावाज़ दे दिया करे, हुजूँर सल्‍ल०» ने फ़र्माया विज्ञाल रज्षि० उठ 
झौर लोगो को नमाज़ के लिए कावाज्ञ वे | 

३२६. हज़रत झनस रफक्षि० कहते हैं कि चिलाल रजियलल्‍लाहु प्रन्द्र 
को हुक्‍स विया गया था कि ग्रज़ान दो-दो यार कहें झौर 'क़द क्ामतिस्स- 
लात के लफ्ज के सिवाए इक़ामत एक बार कहे । 

३३०. हजरत अबुहुरंरह रज़ि० कहते हुँ कि झलल्‍लाहू के रखूल 
स्त्ल » ने फ़र्माया, जब तमाज के ज्ञिए ग्रज्ञान दी जाती है, तो रॉतान पीछे 
को भागता है, ताकि भ्रज्ञान न सुने और उस का यूज़ निकलता जाता है! 
जब झज़ान पूरी हो चुकती है तो फिर श्रा जाता है, लेकिन जब नमाज़ के 
लिए दोबारा एलान किय! जाता है तो पोछे को भागता जाता है और फिर 
जन एलान खत्म हो जाता है तो दोबारा प्रा जाता है, श्लौर इंसानों. के 
दिल में तसवसे पंदा करता है कि फ्लां वात याद कदो (उस को वह सारी 
बातें याद दिलाता है) जो उस को याद नहीं होती हैं, यहां तक कि झादमों 
को खबर नहीं रहती कि कितनी रकंग्े पढ़ीं । 

३३१. हजरत अवृस्तईद खुदरों रज्षि० कहते हैं कि मैंने हुजूर को 
फ़र्माते हुए सुना कि मुझ ज्िन की ब्रावाज का खिचाव जब कोई जिल्त या 
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इंसाने छुनता हैं वा भौर कोई चीज़ सुनत्री है, हर सूरत में क्ियामत के 
दिन यहू सब इस के गधाह होंगे। 

४३२२. हंगरत अ्रनस रज्षि० कहते हैं कि तवी पसत्ल० जब हुम को 
लेकर किसी कौम से जिहाद करते थे, ठो सुबह से पहले जिंहाद त करते 
पें। जब बुबह हो जाती और प्रज़ञान की झावाय्ञ आप सुन लेते, तो जिहाद 
से शक जाते और झगर अजान की आवाज न सुनते तो उन को ग़ारत 
करते थे। 

३३३. हजरत भ्रवू सईद जुदरी रक्षि० ते रिवायत है, हुजूर धल्ल० 
मे फ़र्मामा जब तुम श्र्भाम सुनो, जिपत तरह मुग्नज्जिन कहता है, तुम भी 
कृद्टों ह 
३३४. हजरत मुप्राधिया रक्षि० से भी इसो तरह रिवायत है, मगर 
(इतना फ़ार्क़ है कि) जब मुश्रक्ष्जिल हृ्यश्नलस्तलात' कट्दे तो तुम 'लाही 
सबसा कू व त इल्‍्ला बिएला ह कहो | मुप्रावियां रजि० कहते हैं कि मैंने 
झत्लाह के रतूत सहल० से इसी तरह सुता हैं । 

. ३६५ हज़रत जाबिर घिन अब्दुल्लाहू रजि० कहते हैं कि हुजर ने 
फ़र्माया, जिम्त शहुस ने झज़ानम सुन कर बह दुआ पढ़ी झल्ला हुम-म रबन्ब 
दाशिहिदावर्ति त्ता भ्मति वस्सलार्तित्र क्राइमति आति मुहम्म द िल्वसील 
त बलफ़जील त व बुर जतरफ़ीघ त वयप्नस्हु मक़ामम महुमुद-निकुतजों व 
असह तो उस के लिए कियामत कै दिन मेरो शफ़ाश्रत हलाल हो गयी। 

३३६. हजरत अधूहुरंरह रज़ि० कहते हैँ कि अल्लाह के रसूल 
सह्ल० को मैंने फ़मति हुए सुना, श्रगर लोगों को मालूम होता कि ब्रेजान 
में गौर पहुली सफ भें कितना सवाब है, तो ज़रूर वह झणान देते मौर 
पहली सफ़ में शरीक होते प्ौर अगर क्रञ! प्रस्दाजी के सिवाए यह बात 
मयस्सर न हो सकती, तो ज़रूर करगा प्रन्दाज्ञी करते और भ्रगर लोग 
जानेते कि पहले वक्त में नमाज पढ़ने में कितना तवाद है, तो छरूर इस 


की रावत करते प्रौर प्गर तोगों को जानकारों होती कि दशा व फ़ज्ज की . 


तमाह् में कितना सथात्र है तो जरूर आते चाहे घुटनों था चूतड़ीं के बल 
(घिस्नट कर ही प्राना होता ।) 

३३७. हज रत इब्तें उमर रजि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रप्ुल 
छल्ल० ने फ़र्माया बिलाज् रज़ि० रात से अज़ान देते हैं। तुम इब्नें मवतूम 
रखि० के अ्रज़ान देने तक क्ञाया-पिथा करो | इब्ते मक्तूम नावीना थे, उच्च 
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वक्त तक प्रज्ञान न दैते ये जब कक उन से बह ने कह दिया जाता कि 
(भाई) सुबह हो गयी, सुबह हो गयी । - ह 

३३८. हंज रत हफ़्सा रज़ि० फ़र्माती हैं किजत्र धुंत्रह हो ज़ातो 
और मुप्रषिजन अजान दैने खड़ा होगा, रपुलुललाह सेलल० जमाग्रत खड़ी 
होने से पहले दो हृ८की रकग्रतें पा करते थे । 

३३६. हज़रत अब्दुल्लाहू बिन मस॒ऊद रज़ि० कहते हैं, हुजू : शक्षल्ल ० 
ने फ़र्मांया, बिलाल रजि० को अजान से कोई शह्स सेहरी खाने से त रुके, 
क्योंकि वहु रात से प्रजाग देते हैं, ताकि तहज्जुद पढ़ने वाला प्लादमी शभ्रपने 
घर वापस चला जाए झौर सोते हुओं को जगा दे और यह कहने जगे कि 
फ़स् या सुबह हो (गयी ।) हुजूर सल्‍ल० ने प्रपनी उंगलियों से इशारा 
फिया, ऊपर को तरफ़ उठाया, फिर नीचे को झुकाया, (सुबह काहिन्र को 
तरफ़ इस से दश्चारा था) बल्कि इस तरह कहे कि (सुबह सादिकू हो 
गई, ) हू साल ने श्पनी दोनों बाहादत की उ गलिसां एक दूसरी के 
ऊपर रखी शौर फिर फैलाते हुए (दाएं-बाएं) लेकर गए | इस से सुबद्‌ 
सादिक को त़रफ़ इशारा है। 

३४०, हक रत प्रब्दुल्लाहु विन मुगफ्फल रज़ि० से रिवायत्त हे, 
हुजूर सल्‍ल० ने तीन बार फ़र्मायां, सवाहिशमन्द के लिए हर दो झजानों 
के दर्मियान नमाज़ हैं। इसरी रिवायत में इस तरह आपा है, हुर दो 
प्रज़ानों के दर्मिथान नमाज़ है और हर दो अ्जानों के दसियांत नमाज 
है । फिर तीसरी बार फर्माया, जो चाहे झणान के इक़ाभत के बाद पढ़ 
सकता है | * 

३४१. मालिक बिन हुवैरिस रज़ि० कहते हैं, मैं श्रपनौ क़ौम के कुक 
प्रादमियों के साथ हुजूर सहल० की जिवृश्वत में हाजिर हुआ प्रौर बीस 
दिन तक रहा । चू कि झरप नर्प दिल और रहमसे वाले थे श्रौर बाल-बच्चों 
का शौक हुबर सलल० ने हममें देखा, तो इशाद फ़र्माथा, तुम लोग वापस 
चले जाओ, उन लोगों को तालीम दो, नमाज़ पढ़ी, जब नमाज़ का वक्‍त 
हो जाए तो तुममें से कोर्ई बररुस श्रदान दे और तुम में जो सब से कड़ा दो 
इसामत करे । 

३४२. हृदारत मालिक बिन हरबेरिस रक्षि० से रियायत है, दो 
शस्सों को सफर का इरादा था, वे हुजूर सलल० की ख़िदुमत में हाजिर 
हुए । आपने फ़र्माय, जय तुम बाहुर चले जाओ तो अज्ञान कहा करो, 
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तवधीर पढ़ा करो शभ्ौर जो तुम में सब से बड़ी हो वह इमामत करे | 

३४३. हजरत इब्ने उभर रश्िि० कहते हैं कि भ्रल्लाहु के रसूल 
सहल्ल० मुप्रश्णन को अज्ञान देंगे का हुअम देते थे, फिर उस के बाद 
फ़ौरन फ़र्माऐे थे, सुनो, सफ़र में जिस रात सर्दी या वारिश हों, कजानों में 
नमाश्न पढ़ लिया करो | 

३४४, हज्ञ रत अप क्ंतांदा रृज्धि० कहते हैं, हम हुणूं? सहल० के 
साथ नमाज़ पढ रहे थे, इत्तिफ़ाक से लोगों को कुछ शोर व गुल सुनाई 
दिया | जब श्राप तमाज़ पढ़ चुके तो फ़र्माया, क्या वात है? लोगों ने 
प्र किया; हम नेभायों के लिए जल्दी कर रहे थे। फ़र्मावा ऐसा न किया 
करो, जब नमाज को आया करो, इत्मीनान व सुकून रखा करों | जितनी 
नमादा मिल जाए पढ़ें लिया करो, जो रह जाए उपत्त को बाद में पूरा 
किया करों । 

३४५. हजरत अ्रवू कतादा रज्ि० कहते है, हुज॒र सह्ल० ने फ़र्माया, 
जथ नमाज़ा की तक्‍्वीर कही जाए, तो उस वक्‍त तक खड़े न हो, जब तक 
मुझे त देख लो | 

३४६. हजा रत ग्नस रज्षि० से रिवायत है कि (एक बार) नभाझ 
के लिए त्तववीर कही गयी । हुजूर सलल० उपक्त बकत मत्जिद के एक दरफ़ 
एक शख्स से वातें कर रहे ये। प्राप नमाज़ को त खड़े हुए, यहां तक कि 
लोग सी गये । 

३४/७. हजरत अबहुर रह रज्षि० कहते हैं, अल्लाह के रसुल सतल० 
ने फ़र्माया, कसम है उस ज्ञात की, जिप्त के क़ब्जें में मेरी जाने है! मैंने 
इरादा कर लिया है कि (पहले) प्ककड़ियां जलाने का हुक्म दूंगा, फिर 
नमाज्ञ पढ़ते का हुक्म दुगा । जब अज्ञात हो जाएगी तो एक शछ्स को 
मुक़र्रर कर पृ गा-कि इभामत करे । इस के वाद उन लोगों के पास जाऊंगा 
जो घर बंठे रहे श्लौर नमाझा में शरीक न हुए भौर घरों समेत उनको जज्ना 
दृ गा. उस खुदा की क़सभ, जिस के ऋब्जें में मेरी जान है । अगर (लोगों 
को) मालूम होता कि एक खाली हुड्डी मा वकरी के दो खुर मिलेंगे तो 
जरूर इशा की नमाज में मौजूद होते । 

३४८- हजरत अबूहर॑ रह रजि० कहते हैं कि मैंने हुजुर स॒त्ल० 
को फ़र्मात हुए चुना कि जमाश्नत की नमाज़ अकेले नमादा पढ़ने से पचीस 
हिस्सा फ़ती लत रखती है, रात व दिन के फ़रिदते फ़ज् की नमाज में जमा 
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होते हैँ, इस के माद अवृहुरैरह रक्षि० ने फर्माया, जितना चाहो कुरआन 
पढ़ी । 'इन-न कुरशझानल फ़ण्जि का-न मशहूदा ! 

३४४. इृज्ध रत अबू मुसा रज्षि० कहतें हैं कि रसूलुल्लाह सहल० .ने 
फर्मापा, नमाज़ का सब से पंयादा अज्च पाने वाला वह दहस है, जो सब 
से ज़्यादा दूर हो और उस्त के वाद वहू, जों उस से कम हो भ्रौर जो शख्स 
नमाज का इच्तिद्धार करद्वा रहे, ताकि दमाम के साथ नमाज पढु, उस 
का सवाय उस शहत्त से बड़ा हैं जो (अकेले) तमाज़ पढु कर सो जाए | 

३५४०. हेँंज़ रत अनहुररह रक्षि० से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सत्ल० ने फ़र्मामा, अगर पक्ादमी रास्ते में जाता हो और कोई कांटेंदार 
बाज रास्ते से हुटा दे, तो झुदां उस का शुक्रगुजार होता हैऔर उस को 
न्रझ्श देता है। इस के बाद फ़र्माया, झद्दीद है ताऊन में मरने बाला, हैज़े से 
मरते वाला, डूब कर मरने वाला, द् कर मरते बाला, ख़ुदा की राह में 
आहीद होने वाला । वाक़ी हृदीस क्पर गुजर गयी ; 

३५१. हज रत झनस रफि० से रिवायत है कि क़वीला वती सलमा 
ने चाहा कि अपने मकानों से उठ कर रसूलुल्लाहु सल्ल० के करीब रहने- 
सहने लगें झाप को यह बात घुरी मालूम हुई कि वे लोग मदीना को छाली 
कर दें ! ग्रापनें फ़र्माया, क्या कदमों के निश्ञानों को तुम लोग सबाब नहीं 
समभतें हो ? 

२४२. हजरत अवृहुरैरह रफक्षि० से रिवायत है कि अल्लाह के 
रसूल सह्ल० ने क़र्माया, मुनाफ़िक़ों पर फ़ज्ज.व इशा की नमाज से ज्यादा 
कोई बोम नहीं है। श्रगर इन को इन दोतों तम्ाज्ञों के सबाव कौ जान- 
कारी होती, तो दोनों वज्॒ज पारूर आते, चाहे सीने के बल झाना पड़ता । 


३५३. हृद्ारत अबहुरं रद रज़ि० से रिवायत है, हुजूर सलल्‍ल० ते 
फ़र्माया, जिश्त दिन खुदा फी मेहरबानी के स्ताएं के सित्रा श्लोर कोई साया 
न होगा, उस दिन सात गासुसों को अल्लाह तश्नाला अपनी रहमत के साए 
मैं रग्ेगा | इंसाफ़ पसंद हाकिफ़, वह श्रादमी जिसने मह्लाह को इवादत 
में परवरिज्ञ पाई हो, वहु शह्स जिस का दिल मस्जिद में पड़ा हुआ हो, से 
दौ शह्स जिन में श्रापस में दोस्तो सिफ़ खुदा के लिए हो, इसो मुहब्बत की 
यजह से इकट्टू हों और इसी पर प्रलय होते हों, वह इफ्ज़तदार प्रादमी, 
जिस को किसो खूबधूरत झोरत ने बुलाया हो, मगर उसने यह कह दिया 
हो कि मैं खुदा से डरता हूं, बह आदमी जो इतना छिपे तौर पर खरात 
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करता हो कि उच्च के वाए हाथ तक को ख़बर न हो कि उसने दाएं हाथ से 
बयां खर्च किया, वह वीख्स जो भकेले में ख़ुदा का जिक्र करता है, तो म्ंखों 
ते भ्रांतू जारो हो जाते हैं। | 

३५४. हकरत अ्रवृहर्रह रजि० ते रिवायत है कि रसूलुहलाह 
सल्ल० ने फ़र्माया, जो शछ्स मुबह व श्ञाम मस्जिद को जाता है, तो जितना 
वह सुबह व शाम जाता है, उतनी ही झल्लाह तश्नाला उस के लिए जन्नत 
की भेहमानी तैयार रख छोड़ता है। 

३५५. हँजरत अवब्दुल्लाहु बिन मालिक बिन वह्य उद्दधी रज़ि० 
कहते हैं कि जमाग्नत खड़ी हो गई, मगर हुजूर सल्ल ० ने एक शख्स को 
देखा कि दो रकग्रतें पढ़ रहा है । जब शापने नमाज़ खत्म की, तो ज्ञोगों 
नें उत्त को घेर लिया! | हुजूर पहल ने फ़र्माया, सुबह की चार पढ़, सुबह 
क्री चार पढ़ | 

३४६ हजरत ग्राइशा रक्षि० से रिवायत है कि हुजुर पहल० मौत 
के मर्ज में पड़े थे, इतने में नमाड़ का वक्त हुआ । प्रजान दी गई, आपने 
फ़र्माया, हजरत झवृबक्र रज्षि० की हुबम दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, 
अर्ज किया गया, झवूवक्र रणि० बहुत ही नर्म दिल श्रादमी हैं | हुजूर की 
जगह पर खड़े होकर तभांज नहीं पढ़ा सकेंगे । लेकित आपने फिर वहीं 
फ़र्माया भौर लोगों ने वही अर्ज़ कर दिया, फिर प्रापने वहौ क़ौल दोह- 
शाया, फ़र्माया, कि झौरतों ! तुम बेशक यूसुफ़ झलै० के साथ वालियां हो, 
उस के बाद अबू क्र रजि० निकले | नमाज शुरू की, इतने में प्रत्लाह के 
शपुल सहल9 का मर्ण कुछ हल्का हुग्रा, तो श्राप दो शब्सों पर सहारा 
देकर निकले। ग्रव तक वह मन्जर मेरे सामने है कि हुजूर तबलीफ़ की 
वजह से दोनों पांव खींचते हुए चल रहे थे, अबूवक्त रजि० ने पीछे हुट 
जानें का इसदा किया, मगर झापते उन से इक्षारे से कह दिया कि ग्रपनी 
जगह पर रहो, जब श्राप वहाँ तक पहुंच गए तो अबूवक्त रज्ि० के एक 
तरफ़ बैंठ गए और नयाज्ञ पढ़ने लगे | अवूवक् रज्षि० हुजुर के मुवाफ़िक़त 
नमाज पढ़ते ये शोर दुसरे लोग श्रयुव कर रज्ि० की पैरवी करते ५, दूसरी 
रिवायत में आया है कि ध्राप हजरत अदूवक्र रजि० के बाएं तरफ़ वैठ गए 
प्रौर प्रवूषक रज्षि० खडे होकर नभाज पढ़ रहें ये | 

३५७. हजरत झाइशा रजि० को एक रिवायत में है कि जब हुज्ञर 
 सल्ल० सुस्त पड़ गए प्लौर ग्राप का मर्ज बंढ़ गया, तो आपने भ्रण्नी 
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तोबियों से इजाजत चाद्दी कि मेरे ही घर में बीमारी गुज़ारें। ध्ाप को 
इजाजत मिल गई। बाकी हदीस शमी ऊपर गुजर गईं । 

३५८ हज़रत इच्ने अन्चास रक्षिण ने (एक बार) लोगों के साममे 
खुत्वा पढ़ा, फिर मुशक्जित को अज़ान देते का हुक्‍्म दिया, वारिश का 
दित था, जब मुग्रण्जिन हंय-य झलस्सलात पर पहुंचा तो झापने फ़र्माया, 
(आज ) घरों पर नमाज़ होगी | (पहु घुत कर) लोग एक दूसरे की तरफ़ 
देखने लगे, गोया यह वात उन को पसन्द न झाई। इब्ने अज्यास रक्षि० ने 
फ़र्माया, ज्ञायद तुम को नागवार हो, यह वात तो उस शख्स ने को है, जो 
भुभसे बेहतर था, घानी नबी सल्ल०» ने यह फ़र्माया है कि मुझे पसन्द नहीं 
कि तुम को दिवक़त में डालू | 

३४६. हज रत प्रतस रजक्षि० से रिवायत है कि एक अन्‍्सारी शज्स 
बहुत मोटे थे श्री र रसुुल्लाह सहलत्लाहु अर्लहि व सल्लम के साथ जमा- 
अत में हाजिर होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे । उन्होंने हुजुर सलल्‍ल० के 
लिए खाना तेधार किया श्रौर आप को मकान के अन्दर बुलाया, प्राप 
लिए एक चटाई बिका दी और चटाई के एक तरफ़ पानी छिडक दिया, 
प्रापनें इस पर दो रकग्रत' नमाज पढ़ी | 

क्बीला ज़ारूद के एक टारुस ने हजरत अनस रज्ति० से पूछा कि क्या 
हुबूर चाहत को नमाज पढ़ा करते ये ? आपने फर्माया, मैंने हुजूर को उस्री 
दिन पढ़ते हुए देखा है । 

४६०. दृज़रत ग्रनसत रज्षि० से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सल्‍ल ० ने फ़र्माया, जब ज्ञाम का प्वाना सामने लाथा जाए तो मर्रित की 
नमाज़ पढने से पहले उसे को लाता शुरू कर दो, शाम का खाना छोड़ कर 
भमाज़् की जल्दी न करो | 

२६१, हजरत आझ्राइशा रज़ि० कहती हैं, मुझ से पूछा गया कि 
ग्रल्लाह के रसूल सलल० मकान के अन्दर क्या किया करते थे ? मैंने जवाब 
दिया, घर वालों का काम किया करते थे शौर जब नमाज का बक़्त हों 
जाता, तो नमाज़ के लिए तश्नरीफ़ जे जाते थे । 

३६२, हजरत मालिक विन हृवरिंस रजि० कहा करते थेकि मैं 
तुम्हारे साथ सिर्फ़ नमाज ही नहीं पढ़ता हूं, वल्कि इप्त तरह पढ़ता हू जिस 
तरह अह्लाह के रसूल सल्‍ल० को मैंनें रेखा है। (हुजुर सलल०« की एरवी 
भी मेरा मकसद है।) 
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३६३. प्राइश्वा रज्ि० की वह हदोस ऊपर गुणर चकी, जिस में 
रपूलुल्लाह तल्ल्० ने हजरत अबूवक रक्ि० को नमाज पढ़ाने का' हुक्म 
दिगा था, इस रिवायत में इतना श्रौर भी है कि हृ्॒रत बझ्राइवा रजि० ते 
ग्रज्ञें किया कि अवूबक़ रक्षि०ण जब ग्राप की जगह पर खड़े होंगे तो रोने 
की वजह से लोगों को क़िरात नहीं मुना सकेंगे, इस लिए हुजूर सल्ला० 
हणरत उमर रज्िं० को हुवम दे दें कि वह नमाज़ पढ़ा दें | हज़रत हुपता 
रज़ि० ने यह भर्ज कर दिया, इस पर ग्रापने फर्माया, दे यूसुफ़ अज़े ० की 
साय वालियां-हो । हशरत प्रवूवत रज्ि० को हुनम दो श् जौगों को ममाजू 
पढ़ाएं | हजरत हफ़्ता रंज्षि० मुक्त से कहुने लगीं कि तुम से कभी भलाई 
नहीं पा सकती । 


३६४. हृश रत प्रनस रज़ि० से रिवायतहे कि प्रश्लाहु के रसुल सलल ० 


की उस दर्ष की हालत में जिस में आपने वफ़ात पाई, हजरत अबूब क रज़ि० 
लोगों को तमाज़ पढ़ाया करते थे, जब पीर का दिन हुशा प्लौर लोग नमाज 
में सफ़ बांध कर खड़े थ्रे कि अल्साह के रसुज्ल सल्ल० मे हुजरे का पर्दा 
खोला झौर हम की खड़ होकर देखने लगे। ऐसा माज्रुम होता था कि आप 
का जद्दरा (सफ़ेद हो जाने को वजह मे) किताब का पन्‍ना है, फिर हुणूर 
ख़जशी से हंस दिए, हमते भी हुशूर सह्ल० को देखने की ख़ुशी में नमाज को 
तोड़ देने फा इरादा किया, हज़रत पबूयक्त रक्ि० एड़ियों पर सरक झर 
लौटे, ताकि सफ़ से आकर मिल जाएं और उन को छपाल हुझा कि हुजूर 
सलल० नमाज के लिए आाएं हुए है। हुजुर सहल० ते इशारा किया कि 
नमाज़ पूरी कर जो | यह कह कर पर्दा छोड़ दिया शोर उसी दिन प्रापकों 
वेफ़ात हो गयी । 

३६५. हजरत सहल विन साद साइदी रक्षि० कहुते हैं कि अ्रत्ताह 
के रसूल सह» फ्रवीला दनी उपर बिन' झौफ़ के पात्ष उत की आपसी 
इसलाह के लिए तदारीफ़ ते गए, मुझ्नश्जिन ते हक्षरत अबुब क्र रज्ि० की 
खिद्मत में आकर ग्रज् किया कि क्या तबबीर पढ़ी जाए, झञाप लोगों को 
पढ़ाएंगे ? ध्वापने फ़र्माया, हीं, हजरत अबूबक रज़ि० नमाज अदा करने लगे, 
इतने में अल्लाह के रसूल सल्‍ल» झौर कुछ दूसरे छादमी वमाज़ में आए, 
तो अबूवक्र रज़ि० हुट कर पहली सफ़ में आकर खड़े हो गए। लोगों ने 
तातियां बजायीं, मगर अबृब कर रज़ि० इधर-उधर मुतवज्जहु न हुए | जब 
'तान्षियां ज्यादा हुई श्रौर हजरत अवृवक रज्ि० ने मुह फेरा और रहूल 
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सलल्‍ल० को (लड़) देखा, हुंजर सल्ल० नें प्रनुवक रफ्ति० को हशारां किया 
कि प्रपनी जगह ठहरे रहो। हज़रत प्रबुबक रफ्षि० ने हाथों को उठाया 
धौर खुदा की हम्द कही, जैसा कि भ्रल्लाह के रघूल सल्ल० ने उन को 
हुक्म दिया था, फिर पीछे हट कर पहुली सफ़ के बराबर हो गए भौर रखू- 
लुल्लाह सलल० आगे हो गए । नमाज अदा कौ | नमाज खत्म कर चूके, तो' 
फ़र्माया, प्रदूधक्त रज्षि० ! जय मैंने तुम को दुक्म दिया था तो फ़िर किस 
तीज ने ्क को अपनी जभहे क्रायम रहने से मना किसा 'इत्ने अबी क़टाफ़ां 
को भुनासिव न था कि रखूशुल्लाहु सहल ० के सामने नमाज पढ़ाए, फिर 
हुज्र ने फ़र्माया यह क्या वात है कि नमाज़ में तुपत लोग इमाम को बताने 
के लिए तालियां ज्यादा बजाते हो, श्रगर नमाज़ में कोई बात पेश ञ्रा जाए 
तो चाहिए कि सुन्हातल्लाह' कहे । जन सुब्हानल्लाहु कहा जाएगा! तो उस 
की तरफ़ ब्यान दिया जाएगा, तालियां बजाना तो भौरतों के लिए है | 

३६६. हजरत अइशा रज़ि० फर्माती हैं, जब बीमारी की वजह पे रसू- 
लुल्लाहू सल्‍ल० बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, तो एक दिन फ़र्माने लगे, क्या 
लोग नमाज़ को पढ चुके ? हमने अर्ज किया, ऐ ग्रल्लाह के रसूल सह्ल० ! 
झभी तो नहीं, झाप के इन्त्रिज्ञार में हैं।फ़र्माया ग्रेरे लिए तशत में पानी 
रजो | हमने हुक्म को पूरा किया, प्रापने ग़हल किया, लेकिन जब उठने 
का इरादा किया तो ग्रेह्ोंशी तारी हो गयी, कुछ देर के बाद कमी हुई तो 
फ़र्माया क्या लोग नमाज पढ़े चुके ? हमने श्रजें किया कि ऐ अल्लाह के 
रसुल सलल० ! ब्रभों तो नहीं, आप का इईन्तिजार कर रहे हैं। [यह सुन 
कर ) फ़र्माया, मेरे लिए तहत में पानी रखो! (हमने हुकलपस की तामोल 
की ।) आप बैठे, गुल्ल किया लेकिन उठने का इरादा किया तो कमजोरी 
भरा गयीं, कुछ देश के याद होश आया तो फ़र्मापा, क्या लोग नमाज़ पढ़े 
चुके ? हमने भ्रजे किया, नहीं । हुजूर सत्ल० के इन्तिजार में हैं । फ़र्तायां 
मेरे लिए तक्तत में एनी रखो | तहत में पानी रख दिया गया | आपने बट 
कर गृसल किया, मगर जब उठने लगे तो बेहोश हो गए | होश आया तो 
फ़र्मायां, कया लोगों ने नमाञ्ञ पढ़ ली ? हमने अर्ज किया गहीं, हुजूर 
(सल्ल०) के ही इन्तिजार में हैं भौर बाकई लोग मस्जिद में बैंठे हुए इशा 
की गपाज़ के लिए हुज्नूर सलल ० के इल्तिजार में थे | उस वक्त हुयूर सलल ०- 
ने भ्रवृवक़ रजि० को कहला भेजा कि लोगों को तेमाज़ पढाओो । 


क्रासिद ने हजरत अबुबक रक्षि० से जाकर कह, दिया कि अल्लाह के 
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रसूल सह्ल» भ्राप को हुम देते हैं कि झ्राप नमाज़ पढ़ाएं, हज़रत अ्रवचक्त ' 
रज्ि० नर्म दितत आदमी ये, उन्होंने हुज॒रस उमरें रज्ि० से कहा, उमर 
रज़ि० ! तुम नमाज पहाग्नो | उमर बोले, तुम इसके क्यादा पटल हो, इस 
लिए उच्त वक्त हजरत प्रबूबक रज्षि० ने नमाज़ पढ़ायी, बाकी हदीस ऊपर 
प्रा चुको है| 

३६७. हश्ष रत ग्राइशा रजि० से वह हदीस तो ऊपर आ चुकी है, 
जिप्त में मरीज्ञ होने की हालत में धर में तमाज्ञ पढ़ने की रिवायत शी, 
इस में इतना ग्रौर है कि जब (इमाम) बैंठ कर नमाज पढ़े, तो ठुम भी 
यठ कर पढ़ो । 

३६५. हजरत वरा रज़ि० कहुते हैं कि जब अल्लाह के रपूल पलल्‍्ल० 
'समिश्नल्ल्लाहु लिमत हमिंद हैं कहते तो हम में से कोई स्तर न झुकाए 
रहता था, जय श्राप सछ्दे में चले जाते, तो हम भी आप के वाद रुज्दे 
में जाते ! 

३६६. हज रत झ्ब हुरैरह रज़ि ० ते रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सह्ल« ने फ़र्माया, तुम में से जो शख्स भी इमाम से पहले (सज़्दें ते) सर 
उछाता है, बयां उश को डर नहीं कि प्रल्लाह तप्नाला उस्त के सर की गधे 
का-सा कर दे भा उत्त की सूरत गधे की-सो सूरत (बगा दे ।) 

३७०, इेजरत ग्रनस रजि० से रिवायत है कि हुजर सत्ल० ने 
फ़र्माषा, (हाकिम की बात) सुनों और (उस के हुक्म) को भानो; भ्रगरवे 
तुम पर किसी हब्शी को हाक्रिम बना दिया जाए जिसका सर [स्याही में) 
प्रंग्‌र की तरह मासम होता हो | 

३७१. हजरत भव हुरैरहु रक्षि० कहते हैं, हुजूर छल ० का इश्ॉद 
है कि लोग नभाज पढ़ाते हैं, अगर वे ठीक पढ़ाएं, तो उन के भौर तुम्हारे 
दोनों के लिए भुफ़ीद है और झगर ग़लती करें तो तुम्हारे लिए मुफ़ीद है 
और उन के लिए नुब्सानदेह । 

३१७२- हफ़रत इंब्ने अब्यास रजि० की रिचायत की हुई बहू हृदीस 
पहले भा चुकी है, जिस में बयान किया गया था कि इंब्ते भ्रव्वास रजिं० 
ने अपनी खाता के घर रात सुज्ञारी भी । इस हुदीत में इतनी बात कोर भी , 
है कि हुजूर सलल० सो गए और आप के सांस की ग्रावाज होते लगी और 
यह कायदा भी था कि हुज्र सो जाते थे तो श्राप की सांस की आवाज 
' हुआ करतों थी | इतने में मुप्नक्जिन ग्राया, हुज्र सलल० (जाग कर) उठे, 
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नमाज़ पढ़ी, भगर बुझू नहीं किया। 

२७३. हज़रत जाविर बित प्रद्दुत्लाह रजि० से रिवायत है कि 
हजेरत मुपझ्नाज़ विद जबले रजि० ग्रल्लाह के रसूल सल्‍्ल० के साथ नम्ताज 
पढ़ कर, नापस जाकर अपनी क़ौस को दइमामत किया करते थे, एक दित 
इशा को नमाज़ पढ़ी और सूरः बक़र: कौ किरात थी। एक पारस जमाग्रत 
से भलग हो गया | हजरत मुग्राश रक्षि० इस पर तुक्ताचोनी करने लगे। 
यह ख़बर प्रललाह के रसूल प्तत्ल० के पास पहुंची । झापने फ़र्माया, वह. 
फ़िलता पैदा करने वाला है, वह फ़ित्ता पैदा करने वाला है, फ़िल्लों पैदा 
किया करेगा, फ़ित्ता पैदा किया करेगा, फ़िल्ला पैदा किया करेंगा । फिर : 
.. प्रोपने उन कौ श्रौसत प्रायत (न बड़ी, न छोटी) की दो सू रतों के पढ़ने का 
हुक्म दिया । 

३७४. हजरत इतने मसंऊद रज़ि० से रिवायत है कि एक शर्दस ते 
(हक्नूर सतल ० की खिदुमत में हाशिर होकर) सर्ज किया, ऐ प्रल्लाहू के 
रसूल सह्ल० ! में खुदा की कसम ! प्रल्ां शर्स (इमाम) की वजह से फल 
की नमाज़ से रह जाता हूं, बयोंकि बहू किरात लम्बी करता है। भबू मसऊद 
रज़ि० कहते हैं कि मैंने उस दिन से ज्यादा हुजूर सलल० को गुस्से में नहीं 
देखा । भ्रापने फ़र्माया, कुछ लोग तुम में से नफरत पैदा करत्ते है । तुम में से 
जो शख्स नमाज्ष पढ़ाएं, तो चाहिए कि छोटी करे, क्योंकि उत में कमजोर 
और बूढ़े भौर ज़रूरत वाले प्तभी होते हैं । 


३७५४. हजरत जाविर रजक्षि० की रिवायत की हुई हजरत मुझाणजे 
रज़ि० की वहु हृदी त गुजर चुकी, इस में इतना झौर उन्नादा है कि [हुजूर 
सलल> ने फ़र्माया) तूने 'सब्बिहिस-म रव्तिकल आला और 'धर्शस्सि व 
जूहा हा श्रीर “बल्ले लि इज़ा यरशा ज्यों नहीं पढ़ी ? 

,. ३७६. हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि हजरत रसलुल्लाहू सल्‍ल- 
ल्‍्लाहु श्रलेहि व तल्‍लम नमाज को छोटों और पूरी पढ़ा करते थे । 

३७७. हज़रत अब क़तादा रज़ि० से रिवायत है कि हुजूर सलल० ने 
फर्माया, में खड़ा होता हूँ तो घाहृता हूं किसमाज को लम्बी कर दूं, 
लेकिन बच्चे के रोने की झायाज्ञ सुनता हूं तो मुझे प्रच्छा नहों मालूम 
होता है कि उस की माँ को तक्‍लीफ़ हूँ, इस लिए नमाज़ को छोटी कर 
देता हूं । 

३७८- हुणरत नोपान बिन बशौर रज्षि० से रिवायत है, रसूलुल्लाह 
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सहल० ने. फ़र्माया, तुम सफ़ों को जेरूर बराबर कर लिया करों, वरना 
प्रहलाह तप्नाला तुम्हारी सूरतों में इश्तिल्ञाफ़ पैदा कर देगा | 

३७६. हजरत प्रतेस रक्षि० कहते हैं, हुजूर ध्ल्ल० नें फ़र्याया, सफ़ों 
को ठीक कर लो दौर ग्रापस्त में मिल कर खड़े हो, में तुम को पु्त ? -+छि 
से भी देख लेता हूं ; 

३८०. हज़रत प्राइदा रक्षि० फ़र्माती हैं कि हज़रत रसूलुत्लाह 
: सल्ल० रात को नमाज़ अपने हुंजरे में पहा करते थे। हुंजरे की दीवार 
चू'कि छोटी थीं, इस लिए (एक दिन) लोगों में हुजुर संहल» के जिसमे 
मुबारक को (नमाज़) में देश लिया, तो नम!ज़ में प्राप की इक्तिदा करने 
लगे । सुबह हुई, लोगों ने यह किस्सा बयान किया, दूसरी रात भी हुजूर 
सत्स ० नमाज़ को खेड़ें हुए ध्ौर लोग प्राप के साथ नमाज़ में शरोक हुए, 
दी या तीन रातें जोगों में इसी तरह किया, इस के बाद रसूलुल्लाह सत्ल ० 
बेठे रहे और ननिकले, जब सुबह हुई झोर लोगों ने इसका तश्क्षिरा किया, 
तो झापने फ़र्माया, मुझे डर हुआ कि कहीं तुम पर रात की नमाज़ न फ़ज्े 
न होंजाए | 

हज़रत जैद घिन सानित रज़ि० की रिवापत के मुताबिक इस हदीस 
में इतना भौर धढ़ा हुआ है कि हुजूर सल्ल० नें फ़र्माया, मैंने तुम लोगों का 
यह फेल देखा, इस को समझ गया, तुम प्रपनें घरों में नमाज पढ़ा करों, 
प्योंकि फ़जे नम्राज़ के सिवा झौर नमाज़ें घर में पढ़नी बेहतर हैं। 

३८१. हज़रत अब्दु्लाह वित्त उपर रज़ि० कहते हैं कि जब रसू- 
नुल्लाहू सह्ल७ नमाज़ शुरू करते थे, तो दोनों हाथों को मोंढ़ों तक उठाते 
थे और जब रुकूअ के लिए तक्‍्वीर कहते थे या रंकूअ से सर उठाते थे, तब 
भो इसी तरह हाथ उठाते थे और 'समिग्नल्लाहु लिभन हमिदह रब्वना 
लकल ह॒म्द' कर्माते थे, मग* सज्दे में यह काम नहीं करते थे | । 

३०२. हज रत अनस रजि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रघूल सब्ल०७ 
प्रौर प्रदूबके रज्ि० व उमर रज़ि० नमाज को 'पत्हम्दुजिल्जाहि रचब्चिल 
ग्रालमीन' से शुरू करते थे | 

३८३. हजरत सहल विन सअद रज़ि० से रिवायत है कि लोगों 
/ को हुक्स दिया जाता था कि अपना दायां हाथ नमाज में बाएं हाथ पर 
रखें | 

३८४. हजरत ग्रवूहुरैरहु रज्ि० कहते हैं प्रसलाह के रसूल सल्ल» 
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ने क्तिरात श्रौर तकबीर तहरीमा के दर्मियान कुछ ख़ामोशी फ़र्माते थे ! मैंने 
प्र किया, ऐ भल्लाह के रसूल सल्‍ल० ! भैरे मां-बाप हुजूर पर फ़िदा हों, 
हुजूर फ़िर/।त श्ौर तक्‍्वीरे तहरीमा के द्मियान जो खापोशी फ़र्माते हैं, 
उन में क्या पढ़ते हैं ? फ़र्माया, यह पढ़ता हूं 'प्रल्लाहुम-म बाइद बैनी व 
बे-न-खतग्रा कमा बा 'श्रत-त वैनल्मदिर कि वज़मरिरति अल्लाहुम-म तफ़्जी 
मिनल खताया कमा यूनक्‍्क़स्सौबिल झवयशि मिनहनस प्रश्लाहुम-मरिसल 
खताया-य॒ ब्रित्माइ वस्सलजणिल बरदि' यानी इलाही ! मेरे कौर मेरे 
गुनाहों के बीच इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी पूरब भौर पष्छिम के बौच 
दूर है, इलाही ! मुझे गुनाहों से ऐसा साफ़ कर दे जैसा सफ़ेद कपड़ा सैल- 
कुचल से साफ़ होता है, इलाही ! मेरी खताओं को पानी से, बर्फ से श्ौर 
ग्रोलों से यानी (अझपतो रहमत शो) धो डाल । 

३८५. हज़रत भ्रस्मा बिन्त पझ्बूबर्क रजि० को रिनायतत के मुता- 
विक़ पिछली हुदीसे कुसूक में इतनी और क्यादती की है कि हुज्‌र सरल» नें 
कर्माया, मुझ से जन्नत इतनी क़रीब हो गई कि पगर में हिम्मत करता, तो 
वहां के जोतों में से एक खोशा तुम्हारे पास से आता और दोजख्र भी 
इतनी करीब हो गई कि मैंने भर्ण किया, इलाहीं! क्या में भी इन के साथ 
हैं ! इतने में एक श्रोरत देखी | रावी का बघान है कि शायद हुजजू र सलल० 
ने फ़र्माया कि उस औरत को एक बिल्ली तोच रही थीं। मैंने कहा, उस 
प्रौरत का कयः! हाल है ? फ़रिएतों ने जवाब दिया, उप्ते जिल्‍लो को बाँध 
रखा था| विलली भूखी मर गई, न तो उसने उसको कुछ लाने को दिया, ने 


छोड़ा कि कमीत के कौई -प्रकोड़ में से कुछ खाती-फिरती | 


३०६- हजरत खब्बाब रज्षि० से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल 
सह्ल० जहर व प्रज्ञ की नमाज़ में कुछ पढ़ते थे ? बोले हां, पूछा गया, 
ऐ;ुम को कंसे मालूम हुआ ? कहने लगे हुजूर सलल० के दाढ़ी हिलते से । 

३५७. हजरत अनस बिन मालिक रजि० कहते हैं महलाह के रसल 


सह्ल० ने फ़र्माया, लोगों का क्या हाल है कि नप्राज्ञ में निगाहें प्रासमान 


की तरफ़ उठाते हैं, इस के वाद आप का कौल इस बारे में बहुत्त सल्‍्त हो 
गया, यहां तक कि आपने फर्मा दिया, लोगों को इस हरकत से ताज आ 
जाना चाहिए, वरना उन की नज्षर छीन लो जाएगी। 

१८८. हजरत आदइवा रज्ि० फर्माती हैं, सने नमाज़ में इ४--उधर 
देखते के बारे में रसुजुल्लाहु सल्‍ल० से पूछा, तो आपने फ़र्माया, यहूँ एक 
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मपट्टा है,कि शैतान भादसी की नमाज़ में उसे कपट कर ले जाता है। 
उप, हज़रत जाबिर बित सभुरा ६:८० कहते हैं कि कूफा के लोगों 
ने हजरत त्ाद रजि० की हज़ रत उभर रज़ि० से शिकायत की, हजरत उमर 
रजियल्लाह ग्रन्हु,ने साद रज़ि० को हटा दिया प्रौर हज़रत प्रम्मार 
रफ्ि० फो हाक्िम बना कर भेजा, कूफ़ियों ने उठ की भी शिकायत की, 
नह्कि यहां तक कहा कि यहू समाज ठीक नहीं पढ़ते हैं। हुल॒रत उमर रजि० 


' ने उन के पास किसी को भेज कर कहुलवाया, कि प्रडू इसहाक़ ! इन लोगों 


पु 


का छ्यात्त है कि तुम तमाज़ भच्छी नहीं पढ़ते हो। हजरत भम्मार रज्ि० 
ने जवाब दिया, ७ुदा की क़त्तम ! मैं उत को अल्लाह के रसूल सलल० की 
जैसी नमाण पढ़ाता हूं, इस में कोई कमी नहीं करता । इशा की नमाज 
पढ़ता हूं, तो पहली दो रकपतें देर में पढ़ता हूं भौर प्राजिरी दोनों रकझतें 
हँल्‍की कर देता हूं ।(हुज़॒रत उमर रजि० को मालुभ हुप्ा, तो फ़र्माया ) अबू 
इसूहाक | मेरा भी तुम्हारे वारे में मी यही रुयाल था, इसके बाद हृज्ञरत 
उभर ने कूफ़ा में एक भांदमी को था कुछ आद्षियों को भेजा, ताकि हृणरत 
क्रम्भार रक्षि० के हालात की जांच करें, उन लोगों ने (जाकर कृफ़ा वालों 
से हजरत अ्रम्मार रज़िं० के हालात पूछे, कोई मस्जिद बिता पूछे नहीं 
छोड़ी, लेकिन सबमे जाप को खूदी ही बयान को, जन क़बीला वनी अभवस 
की मस्जिद में ये लोग दाखिल हुए, तो शुक श्क्षस उठा, जिस का सास 
उत्तामा बिन क़तादा था गौर कुल्नियत प्रवू सादा थी, कहने-लगा, जब तुमने 
हुम को क्तम दी है, तो साद की छ्ातलत्त बताते हैं, सादन तो किसी 
लक्कर के साथ (जंग) पर जाते थे, न अरावरी के साथ (मांस) बांटते थे 


और न इंसाफ़ के साय फ़ैसता करते थे । साद (साथ) थे, गुस्से में श्रा कर 


भ्रागाह हो जाएं, तोौन (बद-) दुष्पाएं करता हु | इलाही ! श्गर तेरा बंदा 
झूठा है और न छिर्फ़ दिखावे श्रौर शोहरत की तलब के लिए खड़ा हुआ है 
तो उस की उमर दराकष करें, उत्त को इफ़्तात ज्यादा कर, और फिल्नों के 
सामने उसको पेश,कर, उसके बाद जब जसामा बिन क़तादा से पूछा जाता 
(कि क्या हाल है ? ) तो जवान देते, में बन्नत बूढ़ा हूं, [फ़िलने में मुब्तला 
हूँ, मुझ साद रजि० की वद-दुआ लग गई, हज़रत जाबिर से रिवायत करने 
वाले ने बधान किया कि मैंने श्राखिर में उल्लामा को देखा, धुढ़ापे की वजह 


' से उन को भौहे तक (सफ़ेद हो गई थीं), प्रांखों पर भरा पड़ी भीं, वहु रास्ते 


में पड़े थे, छोकरियां उन के उ गलियां चुभोया करतो थीं | 
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३६०. हजरत उबादा बिन सामित रजि० स्तन रिवायत्तं है कि 
डे पसत्ल० ने फ़र्माया, जो सूर: फातिहा न पढ़ें, उस को नमाज़ ही 
नहीं हैं। ' 

हज़रत ग्रवृहुरैरह रणि० कहते हैँ कि भललाह के रसुल सस्जिद में 
तशरीफ़ लाए । एक श्रौर शझप्त भी श्राप्मा और नमाज़ पढ़ कर हुलूर 
सलल० को सल्ताभ किया | शझ्रांपने सलाम का जवाब देकर फ़र्माया, लौट 
जा, फिर तमाज़ पढ़, क्योंकि तूने (डीक) नमाज तहीं पढ़ी, उसते लौटकर 
फिर नमाज पढ़ी श्रौर आकर सलाम किया | झापने जवाब देकर कर्माया, 
त्ौट जा, फिर नमाज़ पढ़, तूने ठीक नमाज नहीं पढ़ी। इसी तरह हुज्गूर 
सह्ल० ने तीन बार फ़र्मावा, श्राख्तर उस वारुस ने प्र॒ज़े किया, सस खदा 
की क़सम जिसने श्लाप को सच्चाई के साथ सैजा है, मुझे दस से बेहतर 
नमाज़ मातूम नहीं | फ़र्माया, घू जन्॒ नमाज़ के लिए खड़ा हु्ना करें, तो 
तबबीर कह, जितना क़ुरप्रान हो सके, पढ़, फिर रुकुष् कर, जब ठीक 
सुकभझ् कर चुके, तो उठ प्रौर सीधा खड़ा हो जा। इस के बाद ठोक-ठीक 
इत्मीनान के साथ सज्दा कर, फिर सर उठा, इत्मीनान के साथ बैठ, और 
इसी तरह सारी नमाज़ में कर । 

३६१. हण रत शभ्रवूंकतादा राज़ि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सहल० जुहर की पहली दो रकश्नतों में सुर: फ़ातिहा पौर दो सुरतें इस री 
पढ़ा करते थे | पहुली रकझत लम्बी करते थे, दूसरी छोटी, कभी कोई 
ग्रायस सनी जाती और नमाज़ शअ्ज्ञ में सूर: फ़ातिहा श्ौर दो सूरतें श्लौर 
पढ़ते थे, पहलो रक्ुभत लम्नीं पढ़ते थे, भौर दूसरी छोटो, इसी तरह फ़् 
की नए . की पहली रकुश्नगत लम्बी करते थे क्षौर दूसरी को छोटो 

३६२. हजरत इब्ते श्रच्यास रजि० कहते हैं कि उम्मे फल (मेंरों 
मां) ने मुझे 'तत्मुर सलाति उरफ़त' पढ़ते सुना तो कहा, बेटे तूने त्तो झुदा 
की क़सम यह सूरः पढ् कर मुझे श्ल्लाह के रसूल सलल० की याद दिला 
दिया। यह सूरः उन सूरतों में से श्राखिरी सूर: हैं, जो मैंने मगिरिव को 
नमाज में श्रत्लाह के रसूल सल्‍ल० को पढ़ते सुती है| 

३६३. हज रत जैंद बिन साबित रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसलुल्लाहु 

। सलल्‍ल» से सुना कि आप मरिरव की नमाज में दो लम्बी सूरतों की दो लंची 
' (आ्रायतें) पढ़ते थे (इस से मुराद सूर: क्राराफ़ है ।) 
३६४. हजरत जुनेर बिम मुतझिम रक्षि० कहते हैं; मेंने अ्रल्लाह के 
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रसूल सहल ० को मस्रिब की नमाज़ में सूरः तूर पढ़ते सुना । 

३९४, हजरत प्रवृहुर॑रह रजि० कहते हैं, मेते ्रदुल्न क़रासिम सल्ल० 
के पीछे इृहा की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने इप़रतमा उन झडऱक़त पढ़ी भ्रौर 
पज्दा कि :; फिर मैं इस की वजहू से हमेशा सज्दा करता रहा । 

३६६, हँगेरंत बरा रज्षि० कहते हैं कि हुजुर सह» एक सफ़र में 
थे, इशा की नमाज़ में भ्रापने एक रकशत में व्तीनि वर्जैलून पढ़ी । दूधरी 
रिपरामत में इतना झौर है कि भ्राप से बेहतर मेने भ्रच्छी प्रावाज़ वाला 
झोर जेहत र किदात वाला प्रौर कोई नहीं देखा । 

३९७. हेशरत श्रयूहुररह रजि० कहते थे कि हर नमाज़ में किरात 
की जाएं। जिस नमाज़ में अल्लाह के रसूल सह्ल० ने हुम को क्रिरात 
सुनाई, हम भी तुम की घुताएंगे प्रौर जिम्त नमाज़ में हुजूर ने किरात 
प्राहिस्ता पढ़ी, हम भो प्राहिस्ता पढ़ेंगे। श्रगर तुमने सूर: फ़ातिहा पर 
प्रषादती ने को, तो काफ़ी है भोर अ्रगर एश[दती की तो बेहतर है । 


३६५. हजरत इन्ने हल्नबी रक्षिणसे रिवायत है कि हुजूर सल्हों० 
प्रसहाव को जमाग्रत के साथ बाजार उकाज़ के इरादे से (एक वार) चले। 
..उत्त वक़स शैतानों के श्रौर श्रासमानी लबरों के दर्भियान ब्रांड हो गयी भी 
गौर उन पर तारै ट्ट-टूट कर गिरने लगे थे | जैतातों ते अपनी क़ौम से 
जाकर पूछा, क्यों क्या बांद है ! वह बोले, हमारे श्रौर श्रासमानी खबरों के 
नौच सकावट हो गयी भौर हम हर शिहाव छोड़े जाने लगे, दयातीन बोले, 


| 


हो न हो, कोई नई बात है | भच्छा मददिश्क़ और मरिस्त में फिर चल कर 


श्राएं, तो देखा कि प्रल्लाहु के रसूल सहलण और शआ्लाप के सहोवा उकाज 
बाजार के इरादे से निकले हैं शौर मछुता के मकाम में फ़ज की तमाज पढ़ 
रहे हैं, उन्होंने जो कुरभन सुता तो कान जगा दिए श्लौर कहने लगे. नी 
बात हैं कि हम में ग्रौर प्रासमाती खबरों में हकाबट है «०० «७ क वाद 
जब श्रपनी क्रीम के पास लौट कर गए, तो जाकर कहा, ऐ कौम ! हमने 
प्रज़ोन क़रभान सुना, जो नेकी की हिदायत करता हैं। हम इस पर ईमान 
ले झाए। अब प्रपते परवरदिगार के प्ताथ किसी को शरीक त करेंगे, उस 
वनत छुदा ने हुजुर सलल5 १९ बहा नाक्षिल फ़र्मायी, कल ऊंहि ये इलपन्य 
प्रन्नहृत्त-म-प्र और वाकई हुऑूर पर कौले जिन्न की वहा भेजी गई । 
३६६, हज़रत हव्ने श्रव्वात रज़ि० कहते हैँ कि जो कुछ पढ़ने का 
दुबम या, रसूलुल्लाहु सलल० ने पढ़ा शौर जहां ख़तामोशी का हुबेम या, वहां 
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प्रोपने सुकत फर्माया, तुम्हारा परवरदिगार 'मूलने वाला नहीं है, तुम्हारे 
लिए रप्ूलुल्लाह के झनन्‍्दर बहुत प्रच्छी पेरवी है: 

४००. हुज़ रत इब्ने मसूऊद रजि० के पास एक शख्स हाजिर होकर 
कहने लगा, मैंने श्राज रात एक रकश्मत में भुफ़त्सल पढ़ी, आपने फ़र्माया, 
तुम शर की तरह जल्द-जल्द पढ़ते हो । मैं इन एक जैसी सूरतों को जानता 
हूं, जिन में प्रतलाह के रसूल सलल० इंत्तिसाल किया करते यथे। इस के 
बाद आपने जीस सूरतें जिक्र फीं, हर रकप्रत में दो-दो सूरतें हैं | 

४०१, हजरत अवूक़तादा रज़ि० से रिवाप्रत हैं कि तबी सल्ल० 
जुहर की दो रकग्रतों में सूर: फ़ांतिहा और दो सूरतें ध्रौर पढा करते थे 
और पिछली दो रक॒प्नतों में सर: फ़ातिहा (सिफ़) पढेते थे, कोई आयत भी 
सुना देते थे शौर पहली रकप्नत में दूसरी रकअत से ज्यादा तुल करते थे । 
इसी तरह अल्न व फज्न में करते थे | 

४०२ हज़रत ग्रवृहुरेरह रज़ि० से रिवायत है, झल्लाह के रसल 
सलल्‍ल० ने फ़र्ताया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी झ्ामीत कड्ो, 
क्योंकि जिस की 'भझामीन' फ़रिइसों की 'श्रामीत' के मुवाश्िक्र हो जाएगी, 
उप के पिछले ग्रुनाहु माफ़ कर दिए जाएंगे । 

४०३. हजरत प्रवृहुरेरह राजि० से रिवायत है कि झएलाह के रसूल 
सह्ल ०9 ने फ़र्माया, जब तुस में से कोई प्रामोन कहे ग्रौर फ़रिदते आसमान 
पर आामीन कहें क्लौर उस की प्रामीन उतने की आमोीन के मुवाकफ़िक्त हो 
जाएं तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं । 

४०४. हजरत गअवुबक्त रजि० कहते हैं कि मैं हुजुट सत्ल» की 
खिदमत में हाज्षिर हुआ, झाप एकशा की हालत में थे ! में सफ़ हक पहुंचने 
से पहले ही उकूझ में हो गया | प्लौर वाद को हुजूर से इस का ज़िक किया | 


प्रापने फ़र्माया, अल्लाह तझ्ाला तेरा लालच ज्यादा करे, ऐसा फिर पत 
करना । 


४०४, हज़रत इतन्नान बिन हुसेन रज्षि० कहते हैं कि मैंने बसरा में 
हज़रत झलोी के प्ताथ नमाज़ पढ़ी, हजेरत अली ने फ़र्माया, दस दाल्स ते 
हम को वह नमाज़ याद दिलाई, जो हम ग्रल्लाह के रसूल संत्ल» के साथ 
. पढ़ा करते थे, फिर छिक्र फ़र्माया कि रसलुल्लाह सलल ० उठते वक्‍त और 
श्षकते वक्‍त तकवीर कहा करते थे । 

४०६. हज़रत शबूहुररह रक्षि० कहते हैं कि जब श्रल्लाह के रसूल 
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सल्ल» नमाज़ के लिए ड़ होते थे, तो क्ड़ होते वह तवनोर कहुते ये |, 
उस के याद रुकओं करने के बंकत तमबीर कहंत्ते थे, फिर जब रुंकगा से पीठ 
सींधो करते ये, तो समिश्रत्लाहु लिमन हमिदहँ कहते थे भोर सीधे जड़े 
होने भी .हालत में रब्जना लकले हम्द कहते थे । 

४०७. हज रत सप्नंद बिन श्रबी दरंक़ासंरक्षिः के बेटे मुसझतव ने हंजे- 
रत सभम्रद रज़ि० के पहुत्‌ू की तरफ़ एक बार नमाज पढ़ों | मुसझब रजि० 
कहते हैं कि मैंने हथेलियां वन्‍द कर लीं, फिर दोनद्वियों को दोनों ज़्ानुओं 
के दर्मियान रखा (श्र क़ादे में नैंठ गया || मेरे “/लिद ने मुझ को इस 
फ़े्न से मत किया और फ़र्माया, हम ऐसा करते थे, लेकित हम को इस से 
मना कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि क़ादें में हाथों को घुठनों 
पर रखें । 

४०४८. हँमरत वरा रजि० कहते हैं कि क्रियाम व क्ादा के श्रतावा 
झ्ह्लाहु के रसूल सत्ल० का रुकुप्न-सरदा, दोनों सज्दों के दमियान का 
वेबफ़ा, उकूझ से उठने के बाद का क्ियाम लगभे॥ ७; बराबर होते थे । 

४०९. हजरत भ्राइशा रजि० से रिवा' त है कि रसूल सल्ल० उक्ृप्न 
व सज्दे में फ़र्माया करते थे, सुब्हान क प्रत्ज हुम-म रब्यना ते मिहुम्दि-क 
प्रल्ताहु मगिफ़रली । हजरत भ्रादशा रज़ि० / एक और रिवायतत में आया 
है कि हुजूर सलल्‍्ल० क़्रपान पर श्मल करु थं। 

४१०. हजरत प्रबूहुर रह रजिं० से वायत है कि प्रत्लाह के रसूल 
सल्ल० ने फ़र्माया, जब इमाम समि अर हु लिमत हुन्दिह कहें तो तुभ 
अ्ह्लाहुम-म रव्यता ल़कल हम्दु' कहो, क कि जिस का क़ौल फ़रिष्तों के 
कील के मुताबिक हो जाएगा, उस के पिह ' गुनाह माफ़ हो जाएंगे। 

४११. देजरत प्रबूहुररहु रक्षि० ने फ़र्माया कि मैं तुम को अल्लाह 
'के रसूल सलल० की नमाज्ञ के कंरीव-क़ रीव (पढु कर) बतो हू गा। हकरत 
अ्रवृहुर॑रह रज्षि० इशा प्रोर फ़्ज़ की नमाज़ में स्मि प्ल्लाहु जिमत हुमिदह 
कहने के दाद कूनूत पढ़ते थे, फिर भोमिनों के लिए दुशा श्रौर कुफफ़ार पर 
“ लानत फरते थे । 

४१२. हजरत अ्नस रजि० कहते हैं हुलुर सह्लल्लाहु प्रलेहिव 
संहल्लम मरिरिब व फ़ल्ञ को नमाज़ में दुच्मा-ए-क़नत पढते थे | 

४१३. हज़रत रिफ़ाझ्मा बिन राफ़प्र जुरक़ी रजि० कहते हैं कि एक 
दिन हुम रेसूलुल्लाह सत्ल० के पीछे तमाक पढ़ रहे ये | जब आपने एकृश् 
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से सर उठाया तो फ़र्माया सम्रि अल्लाहु लिमने हुमिद है । (पीछे से एक 
पाजस ने कहा ) 'रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसी रन तस्यवम्मुवारकन फ़ीहि' 
नमाज खत्म करने के वादे श्रापने फ़र्माया, कलाम करने वाला कौन था, 
उस शअरूस ने झज़े किया, में | फर्माया, मैने देखा तींत से रंपादा फ़रिशते 
इन कलिमात को लिखने के लिए एक-दूसरे से होंड ले रहे थे । 

४१४. हजरत अनस रजि० रसलुल्लाह सल्ल० की नमाज की कैफ़ि- 
यत बग्ान कर रहे थे कि श्राप तमाजझ में रुक॒म के बाद सर उठा कर खड़े 
होते थे, तो हमारा ल्याल होता था कि (शायद ) आ्राप भूल गए हैं कि खड़े 
हैं श्रौर सज्दा नहीं करते । 

४१५. हजरत अवृह्गुरैरहु रजि० से रिवायत है कि अभ्रत्लाह के रसूल ' 
सत्ल० जब दकूध् से सर उठाते थे तो 'सममि प्रत्लाहु लिमन हुमिवह रब्बना 
जकल एछुम्दू' फ़मति थे, लोगों के लिए दुभा करते थे भर उनका नाम लेते ये 
झौर कहते थे, इलाही | तू बलीद बिन बलीद॑, सलेभा बिन हिशास रक्षि० - 
अयादा रज़ि० विन पब्रबी रवीश और कमज़ोर मोमिनों को निजात दे | 
इलाही क़बीला भमुज़र को सछ्ती से कुचल दे श्ौर उन पर यूधुफ़ झलेहि- 
सलाम के वर्षों तक के क़हुत को मुघल्लत फ़रमा, उस जमाने में क़बीजा 
मुज़र के मश्रिक्ी लोग झ्ाप के ख़िलाफ़ थे | 

४१६. हुजरुत अबूहुरैरह रज़ि० कहते हैं, (एक बार) लोगों ने 
हुजुर सतल« से श्र किया, ऐ ग्रल्लाह के रफ्मनल सल्ल० ! क्‍या क्रियामत्त 
के दिन हम अपने रब को दैजेंगे ? फ़र्माया, क्‍या उत्त चौदह॒वीं रातके . 
चांद में जिस पर ज्ादल न हो, तुम को कुछ शाक हे ? लोगों ते पर्जज किया, 
नहीं तो ऐ श्रत्लाह के रसूल सल्‍ल5 ! आपने फ़र्माधा, क्या उस सूरज में 
तुम को कलाम हो सकता है,जिस पर बादल न हो ? श्वर्ज किमा, नहीं ऐ 
प्रल्लाह के रसूल सतल० ! फ़र्माया बिला शक, इसी तरह तुम उस को 
देखोगे, जब लोग क़्ियाप्त के दिन उठाए जाएंगे, तो अल्लाह तआला 
फ़र्माएगा जो जिस किसी की पूजा करता हो उस को उसी को पैरतची करनी 
चाहिए । चुनावे कुछ तो सूरण की पैरवी करेंगे कुछ चांद की और कुछ 
दौतानों की, बाक़ी यह उम्मत रहेगी, जिन में मुनाफ़िक भो होंगे। उन पर 

अल्लाह तञ्नाला तशरीफ़ लाएगा और फ़र्माएगा, मैं तुम्हारा रद हुं। बह 
कहेंगे, हम यहीं रहेंगे, यहां तक कि हमारा रन हमारे पास शभराजाएगा | वह 
जब हमारे पांस भ्रा जाएगा तो हम उसको पहुन्न। न लेंगे । उस वजत खुँदा-ए- 
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प्ररंज़ व जेलल उनके पास तशरीफ लाएगी और फर्माएगा, में तुम्हारा रव 
हूं । वह भर्ज करेंगे हु हमारा रब हैं। प्रल्लाहँ तप्तालां उनको (पुले स्िरात 
की तरफ़) बुलाएगा, जहअ्म के पुद्त पर पुल रखा जाएगा, सब से पहले 
में अपनी उम्मत के साथ उत्त पर से गुज़कू गा | उत् दिन सिवाए रघुलों के 
(छुदा-ए-तेश्नाला से) गौर कोई कलॉम न कर सक्रेगा, रसूल कहेंगे, 
इलाही ! सलामती दें, सलामती दे, दोजख में प्रांकुड होंगे, जो सॉदान 
घास के कांटों फी तरह होंगे, तुमने प्तादान का कांटा सो देखा है ! लोगों 
ते भर्ज किमा, जी हां, फ़र्माया बस बहू स्ादान के कांटों की तरह होंगे, मगर 
उन की लम्बाई ख़ुदा के सिवा शौर कोई तहीं जनता है। ये सन झांकुंड 
लोगों को उन के आमभाज के मुत्ाफ़िक (पकड़ फर) घसीढेंगे, कुछ दाझ्स 
तो प्रपने बुरे प्रामालों की वजह छे हुलाक ही जाएंगे और कुछ का क़ीमा 
हो जाएगा झौर फिर उस से छूटकादा मिल लाएगा। जब ग्रल्लाह तग्राला 
दोजज़ियों में से किप्तो पर रहमत भरनी चाहेगा, तो फ़रिततों को हुक्म 
देगा कि अह्लाह तपञ्माल्ां की परस्तिश करने वालों को निकाल लो | 
फ़रिएते सझ्दे के निशान पहचान कर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि 
प्रल्लाह तप्नाला ने श्राग के लिए हराम कर दिया है कि वहु सज्दा के 
निज्ञानों को ला पके, दइत लिए यह प्राग में निकत शाएंगे। स्िवाए सज्दों 
के निधश्ानों के, भादमी को हर 'चीज़ की प्राग खासेगी | जब लोग दोजख त्ते 
निकलेंगे, तो सीझ्ता होंगे । उन पर आवबे हयात छिड़फका जाएगा और बहू 
इस तरह (तर व ताज़ा ) उंग जाएंगे, जिस तरह ताले के कीचड़ में बीज 
पे सब्जी उन प्राती है। इत के बाद जब प्रल्साहु तप्ताला बन्दों के फैसले 
से फ़रारिंग होगा, तो उस यक्त एक शख्स जन्नत व दोजस के दर्मियान 
बाक़ी रहेगा शोर सव से भाश्विर में जन्नत में जाएगा, उस बकत उत्त क| 
चेहरा झाग की तरफ़ होगा और (पल्लाह तश्राजा) से भगेज करेगा 
इलाही, मेरा मुह दोजख़ कौ तरफ़ से फेर दे । मुझे इस को बदबू ने हुलाक 
कर दिया मौर लपट ने जला दिया | प्रहशाहु तझ्ाला फर्माएगां, अगर पैरे 
प्ताथ ऐसा कर दिया जाए तो बहुत जल्द तू कुछ भौर सन्ाल करने लगेगा । 
वह श्रज करेगा नहीं, तेरी इज्णेत की क्मम | श्ल्लाहु तञ्ाला उस से 
वायदे लेकर उस की हवाहिशञ पूरी कर देगा और उस का मुह दोजख से 
फेर देगा, जब उस का मुह जप्मत की तरफ़ हो भाएंगा तो उस की सर 
सब्जी न शादादी देशकर कुछ दिन तो चुप रहेगा; फिर प्र करेगा इलाही, 


मन 
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मुझे जन्नत के दरवाजे के क़रोन पहुंचा दे, प्रतल्लाह तप्ाला फ़र्माएगा, क्‍या 
तूने वायदा नेंहीं किया था कि इस सवाज्ष के आद कोई झौर सवाल नहीं 
करूगा ? बह प्रर्स करेगा, (पह इस लिए श्र कर रहा हूं, ताकि) तेरी 
मख्लक़ में सब से ज्यादा बदवचछ्त ने रहूं | झल्लाह तप्माला फ़र्ताएगा, अगर 
तुझे यह दे दिया जाए, तो मुख्किन नहीं कि इस के ग्रलावा तू और कुछ 
संबाल न करे । वह झर्ज़ करेगा, पेंदी इज्जत को क़्तम और कुछ नहीं 
मांगूगा । ख़दा-ए-सपश्नाला इस से जिस कदर भ्रट्टर व पैमाल चाहेया, लेगा 
ग्रौर जन्नत के दरवाजे तक बढ़ा देगा। जन वहू जन्नत के दर॒वाणएें पर 
पहुंच जाएगा, तो किसी ऊदर स्लामोश रहेगा, लेकिन जन्नत की बहार 
और मौजूदा तर व ताजगी व समुरूर देख कर प्रजं करेगा, इलाही मुझे 
न्तत में दाखिल कर दें, प्रल्लाह तश्राला फ़र्माएगा, ऐ इब्ते आदव : ते'ते 
हालत पर अफ़सोस है, तु किस फ़दर घोखेयाज है, क्या तूने इस वात खत 
' प्रहद व पैमान नहीं किया था कि जो कुछ दे दिया जाएगा उस के सिया 
भौर कुछ न मांयू गा ? वह झ्ज करेगा, लुदावन्दा ! तू मुझे अपनो सहलूक 
में सत से ज़्यादा! वबदवर्त ने बना देता | उस वक्‍त अल्लाह तप्माला हुंप्षेगा 
(मह्लाहु तश्नाला की ग़ज़बी हालत न रहेगों) मीर उस को जन्नत में 
दाखिल होने की इजाजत दे देगा भौर फ़र्माएगा झपनी अर रजएं वधाने कर, 
वहू तमननाएं बबान करेगा । जब उच्त को सारी तमन्‍नाएं ख़त्म हो जाएंगी 
ख़ुदा-ए-तश्नाला उप्त की याद दिलाएगा और फ़र्माएगा, ये त़मनन्‍नाएं शोर 
कर ; जब कुल आरजूएं खत्म हो जाएंगी, तो इर्शाद होगा तेरे लिए यह 
भी है और इतना और भी । अवू सईद खुदरी रज़ि० ने अवूहुर रह से कहा 
कि हुजूर ने फ़र्माया था कि खुदा-ए-तगञ्माजा फ़र्माएगा तेरे लिए यह भी है, 
इस से दस गुना श्रीर भी | हजरत अवूहुररह रक्षि० ने जवाब दिया, मुझ 
तो सिर्फ़ इतना यांद है कि खुँदा-ए-तेश्लालां फर्माएगा, तेरे लिए यह भी है 
औ्रौर इतना झौर भी । प्रबू सईद रजि० बोलने, मैंने हजरत सतल्ल० को 
'फ़र्माते हुए चुना कि तेरे लिए यह भ्री है और दस गुना भौर भी । 

४१७. हजरत इब्से शब्बास रज़ि० कहते हैं, हुजूर सल्ल » ने फ़र्माया 
कि भुझे हुन्स दिया गया है कि जिस्म के सात हिस्सों पर सज्दा कर, 
पेशानी पर झद आपने इशारा द्वायव नाक की तरफ़ किया (श्रौर 
फ़र्माया] नाक पर, दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों पर और पंजों पर, और 
हुँवम दिया गया है कि हम कपड़ों श्नौर बालों को इकट्ठा न करें । 
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४१८, हज़रत पध्रनस रजि० ने फ़र्माया, शणैस्ती नमाज़ मैंने नबी 
पत्ल० को पढ़ते देखा है, वैसी पद गा, उम्र में कमी न करूभा। बाकी 
हदीस ऊपर आ चुकी है । 

४१६. हक रत प्रनस से रिवायत्त है, हुजूर ने फर्माया, सज्दे में एत- 
दाल रखो, तुम से कोई झज्स सू्दें में कुत्ते की तरह कुहनियां न बिछाए, 
(यानी कुत्ते की तरहू त बेठे |) 

४२०. हज़रत मालिक बिन हुवैरिंस रक्षि०ण कहते हैं कि मैंने हुजूर 
पल्ल9 को नमाज पढ़ते हुए देखा है, जब हुजूँर नमाज़ की ताक रकश्नतत में 
होते थे, तो उठते भे, बल्कि बराबर ठीक बैठ जाते थे । 

४२१, हएरत अवूसईद खुदरी रज़ि० ने हम को नमाज पढ़ायी तो 
सर को सण्द से उठाते धकत, सज्दा करते बक्त और दो रकश्रतों के बाद 
खड़े होने के वक़्त प्रावाज़ से तक्‍वीर कही शोर फ़र्माया, मैंते प्रतलाह के 
रसूल सलल० को इती तरह (करते) देखा हैं | 

४२२. हशरत भ्रव्दुल्ताहु विन उमर रजि० नमाज में चार जवान 
बैठते थे | जत उन्होंने अपने बेटे को इस तरह करतै देखा तो मता किया 
और फ़र्माया, नमाज में यह ही सुन्नत है, तू श्रपना दायां पांव क्षह्ा रखें 
. झौर बाएं पांच को मोह , बेटे ने कहां साप जो ऐसा करते हैं ? फ़र्माया मेरे 
पांव मुझ को उठा नहीं सकते | ह 

४२३- हक्षरत अब्ू हुमेंद सायदी रजि० ने फ़र्माया, मुझे नवी सलल० 
की नमाज तुम लोगों से दंयादा थाद है, हुणू र सल्ल० को मैंने नमाज पढ़ते 
देखा है, जब भाप तवबीर (तहुरीमा) कहते वे तो दोनों हाथ दोनों जे[नुओं 
के सामने ले प्राते थे, जव द॒कूप्त करते ये दोनों हांथ घटनों पर रख़ते भे 
-और पीठ को मोडते थे । जब प्र उठाते थे तो इतने सौधे हो जाते थे कि 
हुर हिस्सा श्पनी जगह पर लौट जाता था, फिर सज्दा करते थे; दोनों हाथ 
हु हिसा रखते थे, न धिछा देते थे, न मुं्ठी की तरह बन्द रखते भे । दोनों 
कदमों को उ गलियों का रख क़िव्ले को तरफ़ होता था, जब दोनों रकृग्रतों 
के बाद बैठते थे, तो वाएं पांच पर बनते ये और दाएं पांव को ख़ड़ा रखते 
मे झौर जब ग्राखिरी रक्त में बंठते ये, तो घाएं पांच को ग्रागे वढ़ा कर 
दूसरे को छड़ा कर के बैठने की जगहू पर बैठते थे । 

“४२४, हजरत भअव्दुल्ताहू विन बुहैना रक्षि० (यहूं क़वीजा ग्रजदश- 
नवाह से हैं क़वीला भ्रणद बनू अच्द मुन|फ़ को साथी. था। आप सहाबी 
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हैं। कहते हैं हम को अल्लाह के रत्तल सल्‍ल० ने तम्ताज़ पंढ़ायी, पहुली दो 
' रुकश्नतों के बाद बैठे नहीं, बल्कि खड़े हों गए, लोग भो भाप के साथ खड़े 
हो गए, जब आप नमाज पूरी कर चुके और लोगों ने सलाम का इन्तिज्ार 
किया, तो आपने बंठे-बैंठे तक्‍वीर कही, सप्ताम से पहले दो सज्दे किए, फिर 
सलाम फेरा | 

४२५, हजरत अन्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं, हम जब प्रल्ताह 
के रपुूल सत्ल० के पीछे नवाज पढ़ते थे, तो क्रादा में प्रस्सलामु प्रल्ला 
छिज्नी ल व सोकाई से अस्सलामु अल्ला फ्लां श्रला फ्लां कह करते ये | (यह 
: सुन कर ) हुजूर ते हमारी तरफ़ मृतवज्जह होकर फ़र्माया, प्रल्जाह तश्ाला 
तो खूद सलाम है, जब छुम में से कोई नप्ताज्ञ पढ़े तो यह कहना चाहिए | 

(तहीयात) 'ग्रत्ततीयातु लिश्लाहि वस्सलवातु वत्तग्यिवातु प्रस्स- 
लामू अल क धब्युहन्नवीयु व रहुमसुशलाहि, व व र कातुद्ु भस्सलामु झलैता 
न अज़ा इबादिल्लाहिस्सलाहीन' क्योंकि जब तुम यहु कलिमात कहोये तो 
आसमान स्ष जप्तीन में हर जगह ख़ुदा के हर नेक बन्दे की यह पहुंच जाएंगे 
(ऊपर के कलिमात का आखिरी हिस्सा यह है) 'अशहद भ्रल ला इला-ह 
इल्लल्लाहु व श्शहूदु श्रन-न मुहम्मदन अब्दृहू व रसूलुह । 

४२६. हजरत आाइशा रजि०, नदी सल्ल० को सौदो फ़र्माती हैं, 
हजूर नमाज़ में यह दुआ वररते थे, अत्लाहुम-म इस्नी पश्रऊशूवि-क मभिन 
अजाजिल कृहिर व झऊजुविन्कु धित फ़िल्तिल मसौहि हज्जालि व 
अऊणुवि-क मिन फ़िल्मतिल्महया व फ़िरनतिलममांति झल्लाहुँम-म इतनी ' 
प्रऊजजुवि-क मित्तल माप्तिमि बल मरिरिमि! यानी इलाही, फ़लज्न की शान से 
तैरी पताह मांगता हूं, ऐ अल्लाह हैं मसीह व दज्जाल के फ़ित्ते से पनाह 
मांगता हूं गौर क्िदगी के फ़िर्ते से और मौत के फ़िल्नें से पनाहु मांगता हूं, . 
ऐ अल्लाह, में गुनाहीं से, कर्ज॑दारी से तैती पनाह चाहता हूँ, एक शह्स ने 
गज किया, आप कर्जदा री से कितनी उंयादा पताह चाहते है ? फ़र्माया जब ' 
आदमी कज़ेंदार होता है, तो वात कहते वक्त झूठ बोलता है और वायद! 
करता है, तो उस के खिलाफ़ करता हैं। 

४२७. हजरत प्रवूवक्त सिहोक़ रक्षि०ण ने (एक बार) रसूलुत्लाह 
सल्ल० की खिद्मत में अर्ज किया, मुझे कोई ऐसी दुश्ा तालीम फर्मादए 
कि मैं तमाज में किया कहू। श्रापने फ़र्माया [यह) कहा करों, अल्लाहुम-स 
इनती जलम्तु नप्सी जुल्मन कसोरंच जब ला युगफ़िद्ज्जुजुतू-ब इतला झन-त ' 


| 
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। फ़रिफ़र लो मगिफ़रतम सिन इरिदि-क व हँमनी इन्त-क अन्तल गफ़्ररंहीम 
यानी इलाही, मैंने अपनी जान फर जुल्म किया है झ्ौर तेरे सित्रा कोई 
गुताहों को बरुशा वहीं सकता (इस लिए ) तू अपनी तरफ़ से मुझे विलकुल 
बहा दे शौर मुझ पर रहम फ़र्मा ! तृ ग़फ़र व रहीम है। 

४रए८. तशहदुद के बॉरे में इन्नें मसऊद रंक्षि० की रिवायत की हुई 

हृदीत ऊपर गुजर चुकी है, दूसरी रिवायत में इतना शोर बढ़ा हुआ है कि 
अपहदु प्रन-न मुहम्मदन सद्दुहु व रसुलुहु कहने के बाद झपने लिए जो 
दुआ बेहुतरीन समझे, वह करे । 

४२६. हजरत उप्मे सल्मा रज़ि० से रिवायत हैं कि जब अठलाह 
के रसूल सलल्‍ल० सलाम फैर देते, तो फिर प्रौरते खड़ी होकर चली जाती 

थीं भ्ौर हुजूर सलल० उठने से पहुले कुछ देर ठहरे रहते थे । 

४३०. हज़रत उत्वात रज्षि० कहते हैं कि हमने अल्लाह के रसल 
सल्ल० के प्ञाथ नमाज पढ़ो ग्रौर जब आपने सलाम फेंटा ती हमने भी 
फेरा ! 

४३. हेण रत इच्ने प्रज्वांस रक्षि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सलल० 
के बब्त में णच लोग फ़र्ज नमाज से फ़ारिंग होते थे, तो बुशतन्द श्रावाज से 
जिक़ होता था और में इससे (नमाज के खत्म होने) को जान लेता था | 

४३२. हज़रत ग्रबूहुर॑रह रज्ि० कहुते हैं कि (एक वार) कुछ गरीब 
्रामी हुजूर सलल० की खिद्मत में हाजिर हुए । अज्ञे किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल मत्ल ! बड़े-बड़े आदमी (मालदार) तो अंचे-ऊंचे दर्जों धकक पहुंच 
गए और प्रनगितत मेमत उन को हासिल हो गई, हमारी तरह नमाज़ भी 
पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज भी रखते हैं (इस के भ्रलावा) उनको माल की 
वजह से यह फजीतत हासिल है किहुज और उमरा भी करते है जिहाद करते 
हैं, सदुक्ता गौर लैरात करते हैं। प्रापने फर्माया क्या मैं तुमको वह चीज़ न 
बता दूं कि जिस पर अगर तुम चलने लगो तो पिछले लोगों का (मतंजा) 
पुम को भिल जाए और ग्राइन्दा तुम्हारे भतवे तक कोई न पहुंच सकेगा 
सिनाए उन लोगों के जो उस पर अमल करें। सभी उन आादमियों से 
तुम बेहुंतर हो जाओगे जिन में तुम मौजूद हो, तुम हर नमाज़ के बाद ३३ 
बार सुष्ह्ानहला हू, प्रल्हम्दुलिल्लाह गौर अल्लाहु अवबर पढ़ा करों | रावी 
कहुता है कि इस के बाद हम में इख्तलाफ़ येंदा हो गया क्‍योंकि एक शब्स 
ने कहा कि मैं सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिस्लाह तो तीत्तन्तीस बार पढ़,गा _ 
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भ्रौर अल्लाहु अकवर चौंतोस बार, हम श्राप की खिंदुमत में जौट कर 
हाजिर हुए, तो आपने फ़र्माया कि सुज्हानल्लाह अल्हम्दू लिल्लाह और 
अल्लाह अक्व र हर एक तीस वार पढ़ो । 

' ४३३. हजरत मुगीरह बिन शोबा रपछ्षि० से शिवायत है कि भ्रत्लाह 
के रसूल सेहल'० हर फ़र्जें नमाज़ के वाद कहा करते थे 'ला इला-ह इल्ल- 
ललाहु बह्दहु ला शरी-क लहु लहुल्मुल्कु वल हुल्हम्दु बडु-व श्ला कुल्लि 
शैइन क़दीरु प्रत्लाहुम-म ला मामि-ञ्र लिमा आतै-त वला मुझतिन्य 
लिमा मनपझ्न-त बजा यन्फ़उ जल्जहि मिन्‍्कन्जदुदु' थानों 'श्रस्ताह के सिया 


: कोई मांडूँद तहों, वह अकेला है, उसे का कोई शरोक नहीं, भौर तारीफ़ 


उप्ती के लिए है, वह हर चीज़ पर क़दरत रफता है, इलाही : जो कुछ तू 
प्रता करे उस को कोई रोक तहीं सकता और दौलत वाले को उस को 
दौलत तु से बचा नहीं सकती । 

४३४, हज़रत समुरा भिन जुन्दुब रज़ि० कहते हैं कि जब अल्लाह 
के रतुज सहल० नमाज़ पढ़ चुकते, तो हमारी तरफ़ मु हू फेर कर मुतवज्जह्‌ 
होते थे | 

४३५. हज़रत जैंद बिन खालिद जुहनी रज़ि० कहेते हैं, एक यार 
रात को बारिश हुई थीं, सुबह को (फ़ल्श की) नमाज़ हुजूंर मे हुई जिया में 
हम को पढ़ायी, जब नमाण ख़त्म की, तो लोगों की त्तरफ़ मुह कर के 
फ़र्माया, क्या तुम को मप्तालूम है कि तुम्हारे रत्र ने मय! फ़र्माया ? लोतों ने 
आर्ज किया, खुदा और उस का रसूल खूब जानते हैं। आपने फ़र्माया 
(अल्लाह तत्माला फ़र्माता है, ) कि मेरे वन्दों में कुछ लोग मोमिन हुए और 
कुछ लोग काफ़िर हुए । जो लोग. कहते हैं, अल्लाह के फ़डल व रहमत से 
वारिश हुई, वह सितारों के (हकीकी असर) से सुम्किर हैं और मुझ पर 
उन का ईमान है श्ौर जो लोग कहते हैँ (कि फ़र्ला-पर्लां सितारों कों बजह 
से वारिश हुई, उन का सितारों पर ईमान है भौर मेरे मुन्किर ह। 

४३६. हजरत उक्बा रज्षि० कहते हैं कि (एक बार) मैंते मदोने में 
ग्रस्तन की नमाज़ हुजुर सलल० के पीछे पढ़ी, ग्रापनें सलाम फेरा झौर फ़ौरन 
जल्दी से उठ कर लोगों को गर्देनें छलांगते हुए किसी बीवी के हुज॒रे को 
तरफ़ तशरीफ़ लाए | लोग इस जल्दबाजी से कुछ परेशान हो गए। कुछ 
देर बाद आए और लोगों को इस जल्दी करने के चजह से ताज्जुत में देंख 
कर फ़ार्माया (नमाज्ष) में मुझे कुछ सोना याद ग्रा गया (कि मेरे पास रखा 
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है ।) मुझे भच्छा नहीं मासूम हुआ कि (खुदा के जिक्र में) उसके (ख्याल ] 
से कुछ रोक हो, इस लिए मैंने उस को फ़ौरन यांट देने का हुक्‍्म दिया | 

. ४३७- हजरत झ्रव्दुल्ताह बिन मसूऊद रज़ि० ने (एक वार) कहा 
तुम से कोई शख्स श्रपनी नमाज़ में क्षैतान का कोई हिस्सा मुफ़रेर न करे, 
थाली यह गुमाल ने करे कि (नमाज्ञ के बाद) दाहिनों तरफ़ फो फिरना 
वाजिब है और दूसरी तरफ़ न फिरना घाहिए, क्योंकि मैंने कई बार 
धल्लाह के रसूल सल्ल० को बायीं तरफ़ भी फिरते देखा है । 


४३८. हज रत जाबिर बिन प्रब्दुल्लाह रजि० से रिवायत्न है, प्रत्ताह 
के रप्ज सहल*« ने फ़र्माया, जो शहतत उस दरख्त यानी लहसुन जाएं, बहू 
हमारे पास हमारी मस्जिदों में न श्राए, हज्नरत जाबिर रजि० से पूछा 
गया कि इसे से क्‍या मुद्ाद है? फ़र्माया, मेरा हुयांल हे कि शाप का 
मतलब कच्चे (लहुसुन) से होगा, कुछ कहते हैं कि आपने बदबू मुराद 
लिया है। 

४३६. हजरत जाधिर विन अन्दुल्लाह रजि० से रिायत्त है कि 
प्रल्लाह के रखूल सलल्‍्ल० ने फ़र्माया, जो श्द्स लहसुन या प्याज्ञ खाएं, वह 
हम से या हमारी मस्जिदों ते दूर रहे भौर प्रपने घर बैठा रहे और वाकई 
(एक बार) हुबूर सहल० की खिद्मत में हांडी लायी गयी, जि में कुछ 
सन्ज तरकारियां थीं, श्राप को इस में कुछ घू मालूम हुईं तो पूछा (इस में 
नया है ? ) उस में कुछ साय वर्ग रह था। झोंगों ने भ्राप से अर कर दिया, 
ग्रापने फ़र्माया फ्लां सहायवोी को दे दो | जब भ्रापने उस की खोल कर देखा 
तो उस के खाने से कराहियत की प्ौर फर्माया तुम खाझो, क्योंकि मैं उस् 
जात से सरगोशी करता हूं जिप्त से तुम नहीं करते | दूसरों र्विसत में है 
श्राप के सामने तबाक़े लाया गया जिस में कुछ सब्जियां थीं । 

४४०. हजरत इच्ने यब्थास से रिवायत है कि (एक बार) हुकूर 
सतल० एक (बड़े लावारिस बच्चे) को कम्र पर से गुजरे, जो सब से 
. भ्रलग थी । (वहां) ग्राप इमाम बने और लोगों ने उस पर सफ़ बांधी । 

४४१. हजरत प्रबूसईद खुदरी रज़ि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने 
फ़र्माया, जुम। के दिन हर वालिग पर गुस्ल वाजिब है । 

४४२. हजरत इन्ने अव्वास रणि० से एक शहछस ने पूछा, अल्लाह . 
के रसूत सत्ल० के वाहर तशरीफ़ ले जाने के वक्त क्या गप कभी मौजूद 
रहे हैं? फर्माया, हां, प्रयर मेरा भर्तेंका श्राप की नज़र में न होता, तो में -. 
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छोटी उञ्र वालों होने की वजह से (सफ़र में) मोजूद न ही सकता ॥ 
एक बाद हुजूर सलल० उस निश्ञान के पास तशरीफ लाए जो कसौर बिन 
पुलत रज़ि० के घर के पाप्त है, (वहां) पग्रापने छुत्ना पढ़ा, फिर प्रौरतों के 
पास तशरीफ़ ले जाकर उन को कुछ दाज़ व नसीहत की भौर सदक़ा देने 
का हुक्म दिया । औरतें अपने हाथ झपनी शासियों की तरफ़ ले जाकर [ उम्त 
को निकाल कर बिलाल रज्षिं० के कपड़े में डालने लगीं, इस के बाद हुजूर 
सहल० बिलाल के साथ घर में तशरीफ़ ले गये । 

४४३. हजरत इब्ने उमर गा ० से रिवायत है, हुजुर सल्‍्ल०» नें 
फ़र्माया, श्रगर तुम्हारी शौरतें मस्जिद जाने के लिए रात को तुम से इजा- 
जत मांगें तो दे दो | 


हू: 


बाब १० .... 


जुमा के बयान में 


४४४, हज रत प्रवूहुर॑रह रणि० कहते हैं, मैंने श्रत्ताह के रसूल 
सलल० को फ़र्माते हुए सुना कि हम (घुनिया में) सब से पिछले हैं, लेकिन 
क्ियामत के दिन सब से पहले हैं, सिर्फ़ इतनी बात है कि हम से पहले उन 
को क्ताच दी गई है भ्रौर प्राज जुमा खुदा का मुकर्र र किया हुआ दिन है, 
जिस में वे लोग तो प्रापस में मुख्तलिफ़ हो गए हैं और हम को प्रल्लाह 
तपझ्ाला ने हिदायत फ़र्मा दी, क्योंकि क्षौर लोग हम से पीछे रह गए, यहुद 
एक दित श्रौर ईसाई दो दिन । 

४४५. हँज़॒रत श्रयू्‌ सईद खुदरी रज्षि० कहते हैं कि मैं गवाही देता 
हूँ कि श्रल्ताह के रसखुत सस्ल० ने फ़र्माया, हर बालिग पर जुमा के दिन 

! 
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गस्ल धौर मिसृवाक करनी वाजित्र है और प्रगर भिंत सके तो खूश्नू 
लगाती वाजिब है। 

४४६. हजरत प्रचूहररह रक्षि० कहते हैं, प्ल्नाह के रब्बुल सल्ल ०५ 
ने फ़र्माया, जिस शख्स ने जुमा के दित गुलले जनाबत (नापाकी का गुस्ल ) 
किया प्र नमाणछ के इरादे से मस्जिद को चत्ता, तो गोया एक ऊंट की 
कर्बानी की ओर जो पृसरी घड़ी में गया; उसने गाय की  क़ुर्बाती को शौर 
प्रगर तीसरी घड़ी भें गया, गोया दींगदार मेंढें की क॒र्बानी को और 
प्रगर चौथों घड़ी में गया तो उसने गोया मुर्गी की कु्बात्री की श्रौर जब 
पांचवीं घड़ी में गया तो गोया अं को कर्मानों को, कह नाद जब इमाम 
(खरने के लिए) निकलता है तो फ़रिह्ते हाजिर होकर ज्षिक् सुनते हैं श्रोर 
फिर तमांज के सवाब के अलावा और हवाब नहीं मिलता । 

४४७५. हज रत सलमान फ़ारसी रज़ि० कहते हैं कि ग्त्ताह के रसूल 
सल्ल० ने फ़र्माया, जो शख्स झुमा के दिन गुसल करे भौर हर भुमकित 
पांकी हाप्तित करे, फिर अपना तेल या धर की खुश्बू लगाए, इस के बांद 
(नमाज़ के लिए) निकले और दो हस्सों में तफ़रीक़ न करे [यानी दो 
भ्रादमियों के बीच में घूस कर न बैठे) फिर जब इमाम बोलते लगेंतों 
खामोश बैठ जाए तो उस के इसरे जुमा से उस जुमा तक गुनाह वरुश दिए 
जाते हैं | 

४४४८. हजरत इब्ने अब्वास रज़ि० कहते हैं, मुझ से लोगों ने बधान 
किया कि हुजूर सल्ल० नें फ़र्माया हैं, तुम श्रगर नापाक न हो तो भी गुस्ल 
करो, सरों को धोष्रों श्रौर ख़ड़बू लगाझ | मैंने जवाब दिया, गुस्ल के बारे 
में तो ढीक है, लेकिन खुँडबू का हुक्म मुझे मालूम नहीं । 

४४९. हजरत उमर रज्ि० में मस्जिद के. दरवाजें पर एक रेशमी 
जोड़ा (बेचते हुए) देखा. तो प्र्ज किया, ऐ श्रह्लाह के रमूज़-संत्ल ० ! 
कादा इस-को.आ्रापं. खरीद लेते श्रौर जुमा के दिन, भौर उर्स दिन जब कि 
बफ़द झाया कर पहन लिया करते, तो आपने,फर्माया, दस को वहीं शख्स 
पहनता हैं जिस का आद़िरत में कुछ हिस्सा न हों | इस के बाद हुयूर 


सलल्‍्ल०» की ख़िदुमत में कुछ रेशमी जोड़े आए भौर श्यापने उत में से एक 


जोड़ा हजरत उमर रज्ि० को दिया, हुजरत उमर रज़ि० ने शझर्ज किया, 
आपने प्तारद के जोड़े के बारे में जो कर्मावा था, वह क्या था ! (भ्त] 
झाप यह मुझे पहनते हैं । फ़र्माया मैंने तुम को इस लिए नहीं दिया कि तुम 


ड़ 
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खुद पहुनों, हजरत उमर रजि० ने वह जोड़ा पश्रपने मुश्रिक हैभाई को दे 
दिया, जो मतका में था 

४५०. हृपतरत प्रवूहरे रह रक्षि० कहते हैं, हुजुए सक्‍्ल० ने फ़र्माया 
कि अगर मुझ को अपनी उम्मत या लौगों की तक्‍्लीफ़ का रूपाल न होता, 
तो मैं हुर नमाज़ के वक्‍त उन को मिसबाक करने का हुक्म देता । 

४५ १. हजरत ब्लननस राज्ि० कहते हैं कि अत्लाह के रसूल सह्ल० 
नें फ़र्माया, सैंने मिसवाक करने को बहुत ताकीद को है ! 

५२. हज़रत श्रवृहररहू रणि० कहते हूँ कि शलताह के रघूल 
सलल्‍ल० जुमा के दिन फ़ल्य की नमाज़ में अ्रलिफ़-लाध-पीम तंजील, हल 
ग्रता श्रलल इन्स।|न' पढ़ा करते थ ;। 

४५३. इशरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि मैंने श्रल्लाहु के रसूल 
सल्ल्न० को फ़र्माति हुए सुना कि तुम में से हर एक हाकिम है और तुम में 
से हुर एक से उस की रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। ड्साम 
(खलीफ़ा) हाकिम है श्रीर उससे उस को रियाया का सवाल किया 
जाएगा, मर्द झपने घर में हाकिस है और उसको रियाया का उससे सवाल 
किया जाएगा | दौकर अपने मालिक के माल का हाकिम हैं और उस से 
उस की रियाया-के बारे में सवाल किया जाएगा। रावी कहता है मेरा 
ख्याल है, हुजूर ने यह भी फ़र्माया था कि आदमो अपने बाप के माल का 
हाकिम है और उस से उम्च के रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा 
भौर तुममें से हुर एक हाकिम है जिस से रियाया के दारे में साल होगा | 


४५४, हजरत प्रदुहुर॑रह रज़ि० को रिवायत को हुई वह हृदौस 
(जिस में बयान किया गया था) कि हम [दुनिया में) पिछले हैं श्ौर 
ग्र!खिरत में तव से श्रागे भ्रभी प्रा च॒को है, यहां इतना और बढ़ा दुम्ा हैं 
कि हुजू रे सल्ल॒० ने फ़र्पाया, हर मुतत्नमात पर वाजिव है कि हफ्ते में एक 
दिन गुरुल करे झौर सर व बदन धोये | 
४५४. हजरत झाइशा रजि० कहती हैं, जमा के दिन लोग एक-एक 
करके श्रपनैं-प्रपनें मकानों से और भ्रवाली मदीता से मश्रिकों तरफ़ के 
गांवों से श्राया करते थे, (चूंकि) गर्दे वगुबार में होकर आते थे, इस लिए 
धूल उन पर पड़ी होती थी और पत्तीता लाया होता था। (एक बार ) 
लाह के रत सलल० की लिद॒मत में एक शख्स झाया, श्राप उस वक्‍त 
मेरे पास तशरीफ़ रखते थे | धापने फ़र्माया काश, तुम लोग श्लराज के दिन 
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' के लिए भ्च्छी तरह पाकीजगी हासिल कर लिया करते | 

४५६. हजरत आइशा रजि० फ़र्माती हैं कि ये लोग मेहनती मजोर्टूर 
ये, जुमा में भी जब जाते, तो इसी हालत में होते, तो उन से कहा जाता 
था कादा, तुम तहां-घो लेते (तो अच्छा होते! ।॥ 

४५७, हजरत अनस रफज़ि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रसूल सल्ल० 
जुमा की नमाज़ सूरज उतने के बाद पढ़ा करते थे 

४४८५, हज़रत अनस राज़ि० कहते हैं कि जब सर्दी ज्यादा होती तो 
ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० (जुहर) की नमाज में जल्दी करते थे घोर श्रगर 
गर्मी सख्त होती थी तो नमाज़ में देर करते थे और ठंडक कर लेते थे, इस 

“से मुराद जुमा की नमाज है। ह 

४४६. हजरत अबू भ्रवस रजि० कहूते हैं, मैं जुमा फो नमाज के 
लिए जा रहा था, मैंने पुन कि हुलूर सल्ज्० फर्मा रहे थे, जिस के दोनों 
कदम भ्रल्लाह तप्राला के रास्ते में गुबार से भर जाएं उस को अल्लाह 
तप्राणा दो शख हराम कर देगा । 

४६०, ह॒क्षरत इंब्ते उमर रफ्षि० कहते हैं कि झल्लाह के रसूल 
सल्ल० ने इस वात से मना फ़र्माया है कि प्रादमी प्रपनें भाई को तो कंठे 
हुए से उठा देझौर खूद उस्त की जगह बैठ जाए, पूछा गया (यह हुक्म ) 
जुमा में है ! फर्माया जुमा, गर-जुमा (सब) में है | 

४६१. हज रत साइन विन यजीद रजक्षि० कहते हैं कि पतलाह के 
रसूल सतल« हजरत प्रबूवक् रक्षिण व. हज़रत उमर रज़ि० के ज़माने में 
प्रदान उस बन्रत होती यी जब इमाम - मेंबर पर बैठता था। जब हजरत 
उस्मान खलोफ़ा हुए ग्रोर लोग ज्यादा होने लगे तो झापने मक़ाम रवरा 

(मदीना में मश्जिंद के क़रीब एक जगह थी) एक तौतरी श्रणान ज्यादा 
कराई। # 

४६२. हजरत साइव बिन यज्ञीद रजि० कहते हैं कि नव सत्ल० 
का प्विफ़े एक मुप्रज्जित था और जूमा के दिन जब इमाम मेंदर पर बैठता 
या तो उम्र बक्त अंजान दो जाती था । 

४६३. हँव॒रत मु्नाविया रजि० विन प्रबू सुक़ियान रजि० जुभा के 
रोज़ मेंबर पर बैठे । मुझफ्जिन ने ग्रज्ञान दी और कह, भ्ल्लाहु श्रक्‍्वेर 

अल्लाहु झक्वर । मुप्तातिया ने (भी) कहा, भ्रतलाहु अकबर, प््लाहु 
प्रववर | फिर मुप्रण्जिन ने कहा प्रदृहदु श्रन-न ला इला-ह इल्लल्लाहू। 


( १३३ ) 


मुप्नाविया रज़ि० ते कहा, में भी (यही कहता हुं।) सुश्रज््जिन ने कहा 
अवाहुद प्रन-न सुहम्मंदर रसू लुल्लाह । मुझाविया रजि० मे कहा, मैं भी 
(यही कहता हूं ।) जब मुप्नक्छिन प्रज्ञान पूरी कर चुका तो भुगश्राविया 
रज़ि० बोले, लॉगों |! इसी तरह की मजूलिस में जंब मुझण्जिन ने श्रज्ञान 
दी थीं, तो मैंने हुजूर को वहीँ (कलिभात) कहते ध्ुुना था, जो तुमने मेरी 
जुबान से छुने। 

४६४. हुशरत सटल बिन ब्शद रज़ि० की रिवायत की हुईं वह हृदीस 
जो मेंबर श्लौर दरूद पहने के बारे में थी, वह पहले वयान कर दो गई । 
इस में टूसरी रिवायत के एतवांगटसि इतना और बढ़ा दिया गया है कि हुजूर 
सत्ल० जब फ़ारिंग हुए, तो लोगा की तरफ़ एस करके फ़र्माया, लोगों ! 
मैंने तुम ते महू इस लिए कहा है कि छुम मेरी तमाज़ सीख लो मोर मेरो 
पैरवी करो | 

४६४- हजरत जाबिर बिन प्रव्दुल्लाह रज्षि० कहते हैं एक सतत 
णा, जिम ते लग कर रसूसुल्नाह सतल० खड़े हुआ करते थे। जब ग्राप के 
लिए मेंबर बना दिया गया तो हमने स्तून को ऐसी झ्ावाज़ सुनी, जैसी दस 
माह की हामिला ऊंटती की (कराहु) होती है, भार्िर रसूसुल्लाह 
सल्ल« मेंबर से उतरे भ्रौर उम्र स्तून पर अपना हाथ मुबारक रखा | 

४६६. हजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजर सलल्‍ल ० खडे 
होकर खुत्वा पढ़ते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर खड ही जाते थे, जिस तरह 
कि तुम पश्रव्न करते ही | | 

४६७- हुज्जअरत उमर बिन तग्रलन रंज़ि० से रिवायते है कि हुजूर 
सल्ज० की खिदुमत में (एक बार कुछ ) माल वायन्दी लाए गए । ग्रापने 
इस ढंग से बांटा कि कुछ लोगों को तो दिया, कुछ को छोड़ दिया । इस के 
बाकश्राप को इत्तला मिली कि जिन को श्लापत्षे छोड़ें दिया वह नाराज़ हो 
गएड्टैफ़ (यह सुन कर ) हुजूर सल्ल० ने प्रत्लाह तग्राला की हम्द व सना 
के वादे फ़र्माया, खूदा की क़सम ! मैं कुछ लोगों को देता हूं झौर कुछ को 
नहीं देता वह मुझे ज्यांदा प्यारे होते हूँ, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुझे 
बेचनो और घबराहट नज़र श्रात्ती है, इस लिए उन को देंता हूं श्ौर उन 
नोगों को में उस गशिना व जैर के सुपुर्द कर देता हूं जो अल्लाह तप्राला ने 
उन के दिलों में पैदा की है । इन हो में उमर बिन तगलब्न रज्ि० हुँ । उसर 
“वन तरालब रज़ि० ने कहां मैं अल्लाह के २ठूल सरल० के एक कलिमा के 


( १३४ । 


बदले मेँटसुश्षे|अंट जैना प्तन्द तहीं करता । 

. ४६६८. हँक्षरत इब्ने शब्बास् रक्षि० कहते हैं कि (एक बार) हुजूर 
सल्न्ष० मेंबर पर तशरीफ़ ले गए घौर यहू प्राखिरी दफ़ा था कि हुजूर मू ढो 
पर एफ बड़ी चादर डाले हुए सर पर काली पट्टी बांधे हुए उस जगह पर 
डंडे थे, ध्रापने हम्द व सता की, फिर फ़र्मावा लोगो ! मेरे पास जमा ही 
जाओ । लोग पांस झाकर जमा हो गए। पापने फ़र्माया भोर लोग तो बढ़ते 
जाएंगे, मगर यह क़यीत्ता अन्सार कम होते जाएंगे | उम्मत मुहम्मदिया में 
से जो शल्स किसी चीझ का भुतवल्ली हो, तो जहां तक तक़ा या नुक्सान 
* पहुंचाने की ताक़त हो, मुहततित के एह्सान को कूत्रल करे भौर खतावारों 
की खताप्नों ते दरभुज्ञर करे | 

४६६. हज़रत जाबिर विन प्रर्ईुंबलाह रज़ि० कहते हैं कि वुजूर 
. सलल० [एक बार) जुमा के दिन लोगों को खुत्वा सुना रहे थे। इतने में 
एक आदमी प्राया, प्लापने फ़र्माया, ऐ पास ! कया तुसने तमाज़ पढ़ लीं ? 
उससे हज किया नहीं, श्रापने फ़र्तावां, संठ नमाझ पढ़ ले । 


, ४७०. हजरत अ्नस रक्षि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रसूल सतत» 


के चनत में (एक बार) लोग क्रहुत मेँ मुब्सला हुए, प्रल्नाह के रसूल सलल ० 
छुरंया. पढ़ने लड़े हुए। (जुत्मे के बीच में) एक प्रारावी ने झड़ होफर पर्ज 
किया, ऐँ झ्त्लाह के रसूल तलल० ! सारे माल (यानी जानवर ) हलाक हो 


गए भौर बच्चे भूखे मर गए, हमारे लिए खुदा से दुआ कर्युंदो लिए। ध्रापने 


हपने दोनों हाथ उठाए, (उत्त वक़्त) प्रासमान पर बादल का टुकड़ा! नहीं 
दिल्लाई देता या, रैकिन कसम है उस ख़ुदा की, जिस के कब्जे में मेरी जान 
है, प्रपने हाथ तीचे तहीं किए थे कि पहाड़ों की तरह बादल उठा प्रौर मेंबर 
से क्राप उतरने न पाए थे कि श्राप की दाढ़ी से बारिश का (पानी) टपकने 
लगा, सारे दिन नारित हुई, फिर दूसरे, तीसरे भौर चौथे दिन तक होती 
रही, यहाँ तक कि दूसरे जुमा तक हुई। इस के बांद बंदी भ्रारावी या कोई 
ध्रोर दृूतरा शह्स खड़ा होकर प्र्ज करने लगा, ऐें धल्तांह के रतुल 
तहल०४ इमारतें गिरने लगीं भौर माल डूब गए। अल्लाह तप्राला से 
दुष्ला कीजिए कि (बारिश बन्द हो जाए।) इस पर शभ्रापने दोनों हाथ 
उठाए घौर कहा, इलाही ! हमारे आस-पास बारिश कर । हम पर न कर, 
हुजूर सल्ल० हाथ से जिस तरफ़ इशारा फ़र्माते थे, उधर का बादल ले. 
लाता या । मदीना बिल्कुल फिज्ला की तरह कुझादा ही गया झौर प्रा 


कि ० आलम नी 


( श३े४ ) 


क़िनात में एक माह तक पानी बहता रहा, श्रौर जिम्त तरफ से जो शख्स 
ग्राता था, बारिश की ज्यादतोीं बयान करता था । 

४७१. हजरत प्रबुहुररह रज्षि० कहते हैं कि हुजूर सलल० ने फ़र्माया, 
इमाम के लुत्वा पढ़नें के बक़त प्रगर तुम श्रपने साथी से यह कहो फि 
खामोश हो जाझो, तो यह जर बात है (यानी यह भी ताजायज्ञ है।) 

४७२. हजरत अवूहुरैरहु ८जि० कहते हैं कि अत्लाह के रसूल लहल्न० 
ने जुमा के दित का तछ्किरा किया शोर फर्माया, इस में एक घड़ी ऐसी है 
कि प्रगर ठोक दस घड़ी में कोई मुसलमान बनन्‍्दा खड़े होकर नमाज पढ़ 
प्रौर अल्लाह तम्ााला मे कछ मांगे तो प्लल्लहू तश्नाल। कस को जरूर भता 
करता है | भ्रापने हाथ से इशारः फ़र्माया कि वह घड़ी बहुत्त थोड़ी है ! 

४७३. हज॒रत जाबिर बिन भ्रब्हुलल्‍्लाहइ रणि० कहते हैं किहुम 

अल्लाह के रसूल सलल ० के साथ नभाज़ पंठ रहे थे कि एक क़ाफ़िला गल्से 
का छा हुझ्ना श्राया, सव लोग उस की तरफ़ मुतबज्जह हो गए, यहां तक 
कि ग्रल्लाह के रसूल सलल० के साथ सिर्फ़ बारह झ्ादमी रहु गए, उस बनत 
यह प्ायप्ष नाजिल हुई-- 

य दया राझ तिजारतत श्रव लद्ब-नि-+फ़्ज्जू इलेहा व सरक्‌-फ 
क्रायमन | 

४७४. हजरत इंब्ते उमर रजि० कहते हैँ कि भ्रल्लाहु के रसूल 
सलल० जूहर से पहले दो रकभतें गौर उस के बाद दो रकखतें घर में पढ़ते 
थे | हशा के वाद भी दो रकगरतें पढ़ते ये और जुप्ता के बाद तेंमाज (ज़हर) 
नद्टीं पढ़ते से, जब घर वापस आते ये तो सिर्फ़ दो रकझतें पढ़ते थे । 


हि 


(६११५ / 


बाल १२ 
खौफ़ की नमाज़ के बयान में 


४७१४- हजरत भ्रन्दुल्लाहू बिन उमश रजि० कहते हैं कि में हुजूर 
पत्ल० के साथ तजद की तरफ़ जिहाद में गया, जब हम लोग दुश्मन के 
मुकाबले पर खड़े दुए,सफ़ें बराबर की , तो उस बह प्रल्लाहु के रसल 
सलल० ने हम को नभाज़ पढ़ायो, एक गिरोह प्राप के साथ खड़ा हुचा धौर 
. वूसरा दुष्मन के मुकाबले पर रहा। प्रल्ताह के रसूल सल्ल़ ० ने प्रपने साथ 
. के गिशोह के साथ रुक किया भौर दो सज्दे किए। इस के बाद ये लोग 
- चले गए, धौर बह गिरोह जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी, आपने उत्त के साथ 
एक रुकुप्न प्रौर दो प़ज्दे किए श्रोर सल्लाम फेर दिया (मुक्तदियों में से हर 
प्रादमी खड़ा हुप्ता और अभ्रपनी-प्रपती रफश्मत पूरी की ।) 

४७६. हजरत अब्दुल्लाहू बिन उमर रज्ि० रसूलुल्लाह सल्‍्ल० से 
रिवायत करते हैं कि भ्रगर लोग इस से उंगादा हों तो खडे होकर पश्रोर 
पघवारी की हालत में नमाज पढ़े । 

४७७. हजरत भ्रब्दुल्लाहू विंग उमर रजि० कहते हैं दे कि हुजूर 
सहल5 जब जंग प्रहज्ञाब से वापस तंशरीफ ला रहे थे, तो फ़ कि हर 
- शैह्स क़ंबीला बनू क़रज़ा में पहुंच कर पश्रस्ध की नमाज़ पढ़, जब झस्त्र का 


बम रास्ते में हो गया, तो कूछ लोगों ने कहां कि हम तो वहां पहुंच कर. 


नमाज पढ़ गे । फछ कहने लगे कि हम तो पढ़ लेते हैं, हुजुर सहल » का यह 
सतलब तो न था कि ग्रद्ध फी नमाज़ का वक्‍ठ हो जाए--जब भी हम वहीं 
पहुंच कर नमाज़ पहुँ गे । कुछ कहने लगे कि हुम तो पढ़ लेते हैं | लोगों ते 
हर इसे का ज़िक़् किया लेकिन क्रापने किसी से तांगवारी नहीं जाहिर 
द । 


( १३७ ) 


बाब १२ 
ईदों के बयान में 


४७५. हज रत आपदा रज्ि० महती हैं कि हुशर सल्ल० मेरे पास 
त्रहरीफ़ लाए, (उस बक्त ) मेरे पास दो बांदियां बश्लास का गाना गा रठी 
थीं । बच्मास॒ एक किले का नाम का, जहूं क़धीला श्रौस व ख़जद्गरज मैं एक 
सौ शीस साल तक लड़ाई जारी रही और ग्राश्चिर में हुज्ञर सतल० की 
नेरेकत से उन में इत्तिहाद व इज्षिक्राक़न हुप्रा। श्राप विस्तर पर लेट गए 
कर मुह फेर लिया | [इत्तने में) हजरत अनुबक्र रज़ि० तशरीफ़ लाए 
और हें मिडक कर फ़र्माया, शैतान का राग और रसूल के प्तामने ! 
प्रापने उन की तरफ़ मुतवेज्जहु होकर फ़र्माया, उन को रहने दो, इस के 
बाद जब हुजूर क्षज्न ० ग़ाफ़िल हो गए, तो मैंने द्ांदियों को इशारा किया 
ग्रौर वह निकल कर चली गयीं । 

४७६, हुज॒रत अनस रजि० कहते हैं कि हुजूर ईदुल फ़ितर को सुबह 
को (नमाज़ को) कुछ खजूर खाने से ५हले नहीं जाते थे । हज़रत भ्रनस 
रक़ि० को दूसरी रिवायत में आया है कि हुजू र खजूर ताक़ ग्देद में खाते 
थे (यानी तीन या पांच या सात | ) 

४८०. हुज॒ रत ब्रा रक्षि० कहते हैं कि मैंने हुजुर सत्ल॒० को ईदुल 
प्रजहा के दिन खुत्जा पढ़ते हुए सुना, ग्राप फ़र्मा रहे थे प्राण हम सब से 
पहले जो काम करेंगे, नह यहे है कि नमाज़ पढ़ेंगे, फिर वापस होकर 
पौबानी करेंगे । जो शह्स ऐसा करेगा वह हमारे तरीके को सही तौर पर 
पाएगा । 

डय !. हज़रत बरा रक्षि० से रिवायत हैं कि प्रेललाह के रसूल 
सलल०» ने ईदुल झजूहँँं के दिन नमाज के बादे छुत्वा सुनाया। प्रापने 
फ़र्माया जो पास हमारी नमाज पढ़ भौर हमारी तरह जियह करे तो उस 
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का फ़र्ज पूरा हो गया भौर जिसने तमाज़ से पहले ज़िह्ह क्रिया, तो उस का 
फ़रीजी झदा त हुआ । हुजरत बरा रज़ि० के मांमू हजरत प्रतूं वरदा बिल 
नग्यार ने अर्ज किया, ऐ ग्रह्णाहु के रसूल सल्‍ल० ! मैंने प्रपती बकरी 
नभाज़ से पहले जिव॒ह कर ली घोर यह ज््याल किया कि श्राज' ज़ाने-पोने 
का दित है, इस लिए मैने इस मात को पसन्द किया कि घर में सबसे पहले 
बकरी जिवह की जाएं, इस लिए मैंते बकरी क्षिवहु कर के नमाज़ से 
पहले खाना खा लिया, प्रापने फ़र्माया, तुम्हारी बकरी सिफ़ गोइत को 
बकरी है (फ़र्जे अदा न हुप्ता ।] उन्होंने प्ले किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल 
सलल० ! हमारे पास एक छः माह का बकरी का बच्चा हैं, जो दो बकरियों 
से भी ज्यादा मुझे पसन्द है | क्‍या मेरी तरफ़ से वह काफ़ी होगा ? फ़र्माया 
हां ! तेरे लिए काफ़ी होगा, मंगर तेरे चांद भौर किसी के लिए कॉफी त 
होगा | 

४८२. हजरत भ्रबू सईद खुदरी रज़ि० कहते हैं कि भ्रत्लाह के 
रमूल सलल० ईदुल अजूहा श्रौर ईदुल फ़ित्र के दिन ईरगाहु तशरीफ़ले 
जाते थे और सव से पहले जो काम करते थे, चंह नमाज होती थी, फिर 
वापस श्ाकर लोगों के साभने खड़े होते। लोग सफ़ें बांधे बँठे होते थे । श्वाप 
उन को बाज व॑ नसीहत फ़र्माति सौर अहकापे इलाहो को पूरा करने 
का हुक्म देते । झ्गर किसी लदइकर का इन्तिखाद करना चाहते तो कर 
लेते, या किसी और धात का. हुक्म देना चाहते, तो दे देते | फिर वापंस 
तशरीफ़ ने जाते, श्रवू सईद रज्षि० कहते हैं कि लोग (मरवान के जमाने 
तक इसी हालत पर रहे, यहां तक ईदुल प्रजूहा या ईदुल फ़ित्र (की 
नमाज के लिए) में मरवान के साथ निकला । उस बढ़त मरवान मदीने का 
हाकिम था। जब हम ईदरगाँह में श्राएं, तो देखा कि केसीर दिन घुलूत का 
बनाया हुआ एक मेंबर है भौर मरबान उस पर समाज पढ़ने से पहले चढ़ना 
जाता है। मेने उस का कपड़ा पकड़ लिया, मगर उसने क्टक कर झौर 
' मेंदर पर चढ़ कर नमाज से पहले खुरबा शुरू कर दिया, मैंने कहा कि तुंम 
ने रघुतुल्लाहे सललं० का तरीका बदल दिया, मरवान बोला, झबू सईद 
रज्षि० ! जो तुम्हारा इल्म था बहु ग्रत् जाता रहा। मैंने कहा खुदा फो 
कसम ! जो मैं जानता हूं बहू उससे बेहतर है जिससे मैं वाकिफ़ नहों। उस 
ने जनांब दिया, वात पहें है कि लोग सिफ़े हमारी वजह से तमाज् के बाद 
'नहीं बैठते, इस लिए मैंने खुत्ने को वराज से पेहेसे फर दिया । 
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४८३. हशरत इब्ते प्रव्वास व जाबिर विन भ्रब्दुल्लाजनू रज़ि० कहते 
हैं कि ईदुल श्रजुहा श्रौर ईदुल फ़ित्र के दित भ्रज्ञान नहों दी जाती थी । 

४ड४, हँज़॒रत इब्ने अ्रव्वास रकज्ति० कहते हैं कि मैं ईवे के दिन 
गल्लाह के रसूल सल्त9, प्रबूब॒क सिंद्दीक्ष रजि०, उमर रज्षि० ओ्ोह 
उस्मान रज्षि० के साथ रहां भौर ये सब छुत्ये से पहले तमाज्ञ पढ़ते थे । 

ह८ १. दैज़रत इब्ते श्ब्बास रघ्ि० से रिवायत हैं कि हजर ने 
फर्साया, कोई अमल किसी जमाने में इस (क्ु्नानी) से इस दस दिन में 
ज्यादा अफ्ज्षत नहीं है।लोंगोंने प्र किया व जिहाद ? फ़र्मावा न 
जिहाद । हां, जो शह्स झतरे में जाद व माल डाल कर निकला हो और 
किसी तरह बापस न झापा हो (उस का सर्तेवा कुंयादा है।) 

४८६. हजरत अनस बिन मालिक रक्षि० से रिवायत है कि तुम 
श्रहलाह के रसूल सल्ल० के साथ लब्वेक किस तरह कहा करते थे | फ़र्माया 
लब्बक कहने वाला लक्धैक कहीं करता था और सती र कहने वाला तवबौर, 
प्रौर इस पर नागनारी का इज्हार नहीं किया जाता था 

४८७. हज एत इच्ने उमर रजि० से रिवायत हैं कि धस्लाह के रपुल 
सलल० बंदगाहु में नहर भी करते ये भ्रीर जिब्ह भी ॥ 

४८प८- हजरत जाबिर रजि० से रिवायत है कि ईद के दिन रस 
लुल्लाहु सलल० (वापसी) का रास्ता बदल देते थे । 

४८६. हजरत पग्राइशा रजि० की रिवायत की हुई हृदीसे हज्शा 
गुजर चूकी है, यहां इतनी और ज़्यादती है कि हज़रत ग्ााइशा रजकि० नें 
फर्माया कि हजरत उमर रजि० ने उत लोगों को भिड़का, इस पर हुजूर 
सलल्‍लए ने फ़र्माया, ऐ बन प्रोकदा नन से खेज़ो (ऐ उमर रंज्षि० ! बसी 
प्रोक्तदा को रहने दे ।) 
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बाब १३ 
बिन्र के बयान में 


४६०. हजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि एक शख्स ने प्रत्लाह 
के रचूत सत्ल5 से रात की नमाज़ के बारे में पुछा, प्रापने फ़र्माया, रात 
की नमाज़ दो-दो रकग्त होनी चाहिए,हां श्रगर किसी की सुबह होने का 
दर हो तो एक रकुग्त पढ्ू ताकि पढ़ी हुई नमाज़ वित्र गत जाए। 

४६ १. हजरत आइशा रक्षि० कहती हैं कि अत्लाह के रसूल सहल ० 
ग्यारह रकगत्तें पढ़ते थे, प्रो यह श्राप को रात को नमाज़ थौ झ्ौर प्राप 
इतना लंबा सज्दा करते थे, जितनी देर में तुम में से कोई प्रात आयतें 
. पढ़ें और इतनी देर तक (बरावर) सज्दे भें रहते थे और दो रकगरतें 
' नमाज फ़ल्म से पहले पड़ेतें थे, उस के वाद दायीं करवट पर उस बकते तक 
हल रहते थे कि मुग्नक्ज़िन प्रजान के लिए भ्राप की ख़िदुपत में हाजिर 

ताथा। 

४६२. हजरत ग्राइशा रज़ि० कहुतो हैं कि हुजूर ने सारी रात वित्र 
पढ़ी और सुबह को झ्राप की वित्र खत्म हुई । 

४६३. हुक्लरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल सलल० 
मे फ़र्माया, रात के वर्चत थित्रों को आखिरी नमाज़ बताओं! 

४६४, हजरत इब्दें उमर रज्ि० कहते हैँ कि रसूलुल्लाह सतल० 
(सफ़र में ) ऊंट पर वित्र पढ़ते थे । 

४६४. हज़रत श्रनस रज़ि० से पूछा गया, क्‍या अत्लाहु के रसून 

सलल ० ते सुबह की नमाज़ में दुआा-ए-कनृत पढ़ी है! फर्माया, हां | किर 
पूछा गया किवया हुकुृश्न से पहले कतत पढ़ी हैं, फ़र्माया सुकझम से थोड़ी 
देर बाद | 

४६६. हथरत ग्रतस रजि० से पूछा गया फितवीके ज़माने में 
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इष्मा-ए-कनतत पढ़ी जाती थी, फ़र्माया, हां (पढ़ी जाती भी |) पूछा गया . 
पथा रुकञ से पहले था बाद ? फ़र्माया, पहले | अजे किया गया, फ्लां शख्स 
तो कहता है कि झापने सकूझ से पहले फ़र्माया हैं। फ़र्मावा झूठ कहा, रखू- 
लुल्लाह सहल० ने रुकूप्न के बाद एक माह तक कतूृत पढ़ी शौर मेरा ख्याल 
है कि भ्रापने मप्रिक की सरफ़ लगभग सत्तर आदमी भेजे, जिन को कारी 
कह्दा जाता था, ये मुदिरक उत महिरिकीन के श्रज्ञावा थे, जिन से सम कोता 
पा, प्रल्लाह के रसूल सलल० ने दुआ-ए-क्नत पढ़ी और एक माह तक्त उत्त 
के लिए बद-दुआ करते रहे, दूसरो रिवायत में है, हुजूए सल्ल० ने एक माह 
तक दुष्र-ए-कुनृत पढ़ों और रल ब ज़मवान के लिए बद-दुप्ता करते रहे। 

४६७. हज़रत ग्रनस रज़ि० से यह भी रिवायत है कि क़ुतृत मरिरब 
न फ़ज्न में है ! 


बाब १४ 


बारिश को दुआ का बयान 


४६८. हज़रत श्रन्दुल्लाह बिन जैद रक्षि० कहते हैं कि (एक दिन) 
तथी सत्ल० वारिदा (की दुच्हा करते ) के लिए निकले श्ौर चादर को पत्रट 
लिया | प्रब्दुल्लाह रजि० की इसरी रिवायत में है कि हुजूर सलल०» नें दो 
रकअ्त नमाज्ञ पढ़ी | ' 

४६६. हजरत भ्रवृहुरैरह रज़ि० को रिवायत की हुई बह ह॒दीस 
ऊपर गुज़र चुकी जिस में नबी सल्ल» ने कमज़ोर मोमिनों के लिए दुभा 
मौर क़बीला मुक्र के लिए घद-दुआा की थी, यहां इत्तनी झौर ज़्यादती है 
कि हुजूर सलल"० ने फ़र्माया, कबीला गिफ़ार को छुदा मशिफ़रत करे और 
कुबीला भ्रसलम को खुदा सालिम रघे। क्‍ 
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५००. हजरत प्रब्दल्लाह बिन, मत्‌ऊद रजि० कहते हैं कि प्रत्साह 
' कै रसूल सत्ल७० ने जब लोगों की: इस्लाम से सरकशी देखी, तो कहा 
इलाही ! इन पर यूसुफ रफ्ि० के वर्षों की तरह के सात साल क़ह्ठृत्त मुस- 
ल्‍लत फ़र्मा | (इस बद-दुआ की बजह से) उन पर ऐसा क़हत पड़ा कि 
हर बीज को ख़त्म कर दिया, यहां तक कि चसड़ा प्ौर मुर्दार खाने लगे 
भौर यहां तक नौवत पहुंची कि भूख की वजह से झासभात पर ध्‌ भा नजर 
' प्रानि लगा। उस वक्‍त हुशूर सलल० की खिद्मत में प्रवृसुफ़ियान रज्ि० 

-' हाजिर हुए प्लौर ग्रज्ञ किया, ऐ मुहम्मद सतल» ! श्राप अल्लाह की इताप्रत 
भौर रिश्तों के जोड़ने का हुक्म देंते हैं ध्रौर ग्राप की क्रोम हलाक हो चुको, 
उन के लिए खुदा से दुष्ता कीजिए । (इस के जबाब में) प्रल्लाहु तेप्माला 
ने फ़र्माया, उस दित का इच्तिज्ञार करों कि प्रासभान पर ज्लुला हुग्ना घुश्ां 
थ्रा जाए, (यानी क्रियामत के दित |) उस दिन का इन्तिज्ञार करो, 
जब हम सझ्त पकड़ करेंगे । (इस से मुराद जंग बद्र हैं। बाकी भग्रायते 
लिजॉम शोर श्रायतें रूम वाक़ों रही (लिज्ाम से मुराद है, जंग-बद्र या : 
झिंयामत मुराद है |) 
ेल्‍ ५०१. हजरत इव्ने उपर रजि० कहते हैंकिमैं प्रल्लाह के रसूल 
ससस्‍्ल० के चेहर।-मुवा रक को देखता था कि श्राप बारिश तलब करते थे । 
वारिश उस वक्‍त नहीं होती थी | (आप की दुष्भा से इतनी बारिश हुई 
कि) सारे परनाले बहने लगे, इस पर मुझे भ्रयू तालिब का ज्षेर यादे 
ग्राथा-- 

व प्र भजु मसृतस्कलूग़ मामु विवज्हिही समालल यत्तामा प्रस्मतुल 
लिल प्ररासिली ० 

यानी श्राप सफ़ेद चेहरे वाले हैँ कि श्राप को झक्‍ले मुवारक को 
बदौलत बादल से बारिश तलब की णाती है और आप यत्तीमों की फ़रि- 
याद सुनने वाले क्रौर वेव!शों की मुंहाफ़िश हैं 

५०२. हेड रत उम्र बिन छत्ताव रजि० से रिवायत है कि जद लोग 
क्ह्ठत में मुन्तला हो जाते थे, तो हुजरत्त प्रब्बास बिन अब्दुल मत्तत्तिब के 
तुफ़ल से वारिश तलब किया करते थे श्रौर कहते ये इलाहो ! हम तेरे 
पाप प्रपते नबी का वसीला लाते थे, तो तू हम की वारिश देता था, अब 
तेरे पास अपने नवी के चचा का वसौला लाते हैं, हम को ब्रारिश्ष श्नता 
फर्मा, लोगों के लिए बारिश हो जाती थी । 
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५०३. हजरत भ्नस रजि० को रिवायत की _हुई हृदोस ऊपर श्रा 
चुको है, जिस में ववान किया गया था कि हुजूर सटल* के छुत्वा पढ़ते में 
एक प्रादमी क्षाया था और हुज्॒र सल्ल० से बारिश की दुच कराने का 
उवास्तगार हुआ था, दुसरी रिवायत के मुताबिक़ उस में इतना श्रौर.ब्रदा 
हुम्ना है कि लोग कहते थे, हुमने कुछ दिन सूरज नहीं देखा | झागे जुभा को 
उसी दरवाज़ें से एक झादमी दाहित हुमा ! आप खड़े खुत्वा पढ़ रहे थे । 
बंह आप के जामने कड़ा होकर प्र फरने लगा, ऐ झत्लाह, के रसूल 
सलल० / जानवर हलाक हो गए झौर रास्ते बन्द हो गए, हुजूर सलल्‍्ल० 
दुश्रा करें कि ग्रल्लाह तप्राला इस बारिश को रोक दे, भ्रापने दोनों हाथ 
श्रठा कर कहा, इलाहीं ! हमारे इदं>गिर्दे बरता, हम' पर,नहों | इलाही '* 
टीलों पर, जंगलों में, दरज्तों के पैदा होने वाली जगहों में नं वरसता । रावी 
कहुता है (आपकी दुशा से) बारिश दन्द हों गयी झौर हम घूप मैं 
फिरते थे | 

५०७४. हजरत झनस रज़ि० फ़र्माप्ति हैं कि अ्रल्ताहु के रसूल सहल० 
ने अपने दोनों हाथ उठाए क्लौर कहां, ऐ ख़ुदा ! हम को बारिश ग्रता 
फर्मा। ऐ ख़ुदा ! हम की बारिश गत्ता फ़र्मा | ऐ खुदा | हम को वारिश 
अत्ता फर्मा | 

५०५४५. बारिश की दुआ के बारे में श्रव्दुल्लाह बिन जैद की रिवायंत 
की हुई हुृदोस का जिक्र कर दिया गया, इस रिवायत में इतना और है कि 
हुजूर क़िब्ले की तरफ़ रख कर के दुशा करने लगे, फिर भपनी क्षादर को 
सौट लिया | इस के वाद सब को दो रक्‌झत नमाज पढ़ायी | 

५०६. हक्षरत प्रनस रेक्षिक बिन मालिक रणज्ति० कहते हैं कि तबी 
संतल० किसी दुआ में दोनों हाथ नहीं उठाते थे, हां बारिश की दुध्ा में 
उठाते थे और आप की बगलों की पफेंदी नज़र शा जाती यी । 

५०७- हजरत प्लाइईशा रजि० कहती हूँ कि रसूलुल्लाह तत्ल० जब 
बादल देखते तो फ़र्माते (इलाही ! ) नफ़ावस्श बारिदा (कर ;) 

५०८. हजरत प्रनस रेंजि० कहते हैं कि जब तेज़ हवा चलती थी, 
तो उस से हुजूर सत्ल० के चेहरे पर एक असर पैदा होती था। 

५०६, हजरत इब्ने श्रव्यास रजि० कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु 
अलहि व सल्लम ने फ़र्माया, पुरदा हुवा से मेरी मदद की गई कौर पछुश्रा 
हवा से क्ौम झ्ाद को हुलाके किया गया। 
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५१०, हजरत इतने ' उमर रजि० कहते हैं, श्ल्लाह के रसूल सलल ० 
ने फ़र्मायां, ऐ छूदा ! हमारे मुह्क ज्ञाम यमन में वरकत श्रत्ता कर। 
(नजूदियों ने कहा) और हमारे तजद में ? श्लापने (फिर) फ़र्माया, ऐ 
खुदा | हमारे मुह्क दाम ने यमन में नरकत क्षता कर। (नजदी बोले) 
धोर हमारे नजद में ? श्रापने फ़र्माया, वहा जलज़ले शौर फ़िल्में होंगे शोर 
वहां से शैतान का सींग निकलेगा | 

५११. हज रत दब्ने उमर रज़ि७ फहते हैं कि हुज्र सतल्ल० ने फ़र्मीया 
ग्ब की पांच कु जियां हैं जिन को सिवाए खुदा के कोई नहीं जानता शोर 
कोई दझुत नहीं जानता फि कल क्या द्ोगा, कोई नहीं जानता कि रहमों 
के प्न्‍्दर कया है, (लड़की) है या (संड़का? ) कोई नहीं जानता कि कल 
वह क्‍या करेगा ? कोई नहीं जानता कि वह किस जमोन में मरेगा ? कोई 
तहीं जानता कि बारिश कब होंगी ? 


बाब १४५ 
सूरज ग्रहुन के बयान में 


५१२. हंजरत श्रत्॒ बकरह रज़ि० कहेते हैं कि हुम अल्लाह के रसूल 
सल्ल० के पात्त बेठे हुए थे कि सूरज अंहेंन हुआ, अप फ़ौरन खड़े हो गए 
भोर लादर छींचते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए | हुम भी मस्जिद में प्रा 
गए । झापने हम को दो रकझतें पढ़ायीं, और पढ़ने में सूरण रोहन हो 
गया । इस के दाद हुशूर सहल० ने फर्माया, किसो को मोत की बजह से 
चांद-सु रज ग्रहन नहीं हुत्रा करते हैं| भगर तुम ग्रहन देखो तो नमाज़ पढ़ों, 
दुश्ला करो, यहां तक कि अंधेरा जाता रहे । प्रवूबक् रजि० को दूसरी 
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रिवायत में हैं कि हुजू र सल्ल० ने फ़र्माया, भ्ल्लाह तग्माला दोनों में ग्रहन 
करके पधपने बन्दों को डराता है। हजरत मुगीरा वित शीना रज़ि० की 
रिवायत इस तरह है, रसुलुल्लाह की शिदगी में जब प्राप के साहबज़ादें 
हजरत इब्रांहीम का इंतिक़ाल हुआ, उस. दिन सूरज ग्रहन हुआ । लोगों नें 
ख्याल किया कि हज़रत इब्राहीम रजि० की वकफ़ात की वजह से सूरज 
ग्रहन हो गया । आपने फ़र्मासा, किसी के मरने-जीने को वजह से चांद- 
धूरज ग्रहुन तहीं हुम्ला करते । तुम जिस वक्‍त ग्रहन देखो तो नमाज़ पढ़ों 
प्रौर ख़ुदा से दुआ करो, एक रिवायत में हजरत झाइशा रज़ि० से यों नक्लू 
किया गया है कि (एक बार) रसूुलुल्लाह सलल्‍ल० के जमाने मैं सुरज ग्रहन 
हुप्ला, ध्रापने लोगों को नमाज़ पढ़ायी, चुनाँचे पहले कियाम बहुत लम्बा हो 
गया, फिर रुकूअ भी बहुत लम्भा था, इसके बाद बहुत लम्बा इकगझ्म किया, 
मगर यह झकूझ भो पहले हक से कम था | फिर सज्दा किया प्लौर बहुत 
तथील सज्दा किया, बूसरी रकुश्नत में भी पहली रक्ृप्तत की तरहु किया 
और सलाम फेर दिया। (पढ़ते-पढ़ते) सूरज रोशन हो चुका था, इस के 
बाद लोगों को ख़ुत्वा सुताया, ख़दा को हम्द व सना के बाद फ़र्माया, चांद- 
सूरज खदा की ग्राप्तारे कररत में सें दो निशाानियां हैं, पह किसी के मरने- 
जीने से ग्रहन नहीं होते हैं, जिस वक्‍त ऐसा देखो तो अल्लाह सलझाला से 
दुशा करो, तक्‍्वीर कहों, नमाज़ पढ़ो और सदुक़ा दो, खुदा को ऊस्म ! ऐ. 
पुहभ्मद सल्‍ल० की उनम्मत ! इस मामले में भ्रल्लाह तप्माला से गैरतमंद 
कोई तहीं है कि उस का बंदा था बंदी जिना करे | ऐ मुहम्मद सल्ल७ की 
उम्मते ! खुदा की कसम, प्रगर तुम को वहें इल्म होता जो मुझ को है, तो 
तुम छंसते कम और रोते ज्यादा | 

५१३. हजरत. प्रन्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हूँ, जब प्रल्लाह 
के रसूल सल्‍्ल० के ज़माने में सूरज ग्रहन हुआ तो निद! की गई कि नपाऊ 
तैयार है। 

५१४, हजरत आदशा रक्षि० कहती हैं कि एक यहुदी श्ौरत मुझसे 
कुँछ पुछने आयी, वहु बात-चीत करते-करते कहने लगी, खुदा तुम को क़न्न 
के श्रज़ाव से बचाए, मैने रसूलुल्लाह सलल० से पूछा, क्या (लोगों पर) 
क़ब्नों में छ्जाब होगा ? आपने फ़र्माया, हां | हुज्जर सत्ल० कब के झज़ाव 
से बहुत्त ज्यादा पताह मांगा करते थे, फिर मैंने हुजू'८ सल्ल० से सूरज ग्रहुन 
होने का जिक्र किया, ग्राखिर में भ्रापने फ़र्माया कि लोग कब्र के भ्रद्भान से 
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पताहू माँग । 
५१४. हजरत इन्ने श्रब्तास रक्षि० ने सुर ग्रहन का लंबा वॉकिशा 
जिक्र करने के कद फ़र्माबा कि लोगों ने प्रज़ें किया, ऐ ग्रल्लाह के रघुल 


सलल० ! हुमने हुनूर सलल० को देलां कि प्ापने भ्रपनी जगह १९ कौई 
चोज़ लीं, फिर आप पीछे को हऐे, फ़र्माया, मैंने जन्नत को देख लिया और 


उस में से एक गुच्छा अंगूर लैना चाहा, श्रगर मुझे वहू मिल जाता तो जब 
तक दुनिया बाक़ी है तुम उस को लाते रहते, फिर मैंने दोजख को देखा तो 
ग्राज तक दोज़ख़ की तरहू कोई होलनाक मन्जार मेरे स्ामने नहों श्रायां, 
दोजख वाज्ों में मैंने ज्यादा तायदाद औरतों की देखी, लोगों ने प्र किया 
ऐ ग्रल्लाह के रछुल सल्ल ० ! इस को क्या वजह है ? फर्माया, उनकी ना- 
'शुक्री की वजह पे । झर्ज किया गया, क्या वहू खुदा की ना-शुक्री करती है ? 
फ़र्माया ज़ाबिद की तां शुक्री करती हैं और एह्सान का इंकार करती हैं। 
प्रगर तुम लोग उतने के साथ सारी उन्न एहसान करो प्रोर फिर तुम्हारी 
तरफ़ से कोई एक नागथारी की बात नजर प्रा जाए, तो कहने लगती हैं 
कि तुमने हम पे कभी प्रच्छा सुनूक नहीं किया । 

४१६, हजरत अस्मा बिन्‍्त अबूब के रज़िं० कहती हैं कि सूरज प्रहुत 
के तवत हुशूर सल्‍ल० ने गुलामों को झ्राज़ाद करने का हुक्म दिया है | 

५६७, हज़रत ग्रबू पूस्ता रजि० कहते हैं, (एक बार) सूरज ग्रहन 
हुआ, हुजूर सलल० 'पबराये हुए उस खड़े हुए, आप को डर हुआ, कहीं 
क्रियामत न हो, फिर मस्जिद में तशरीफ़ लाए, नमाज्ञ पढ़ी, सकूप्र, सुजूद 
धौर क़िधाम इतना लम्बा किया कि इससे पहले मैंने कभी हुजूर सह्ल ० को 
ऐसा करते नहों देखा | इस के बाद फ़र्माया, खुदा की थे निश्ञानियां किसों 
के मरने-जीने ते नहीं होती हैं। अल्लाह तप्राजा कुदरत की इन निशानियों 
से वंदों को उराता है, प्रगर इन में से कोई बात देखो, तो खौफ़ करो और 
जिक, अस्ताफ़ार और दुग्ा में मश्यूल हो । 

५१८- हजरत आादइशा रज्ि० कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल़॒- 
एताहु भर्तहि व सत्लम ने चांद-प्रहन की नमाज़ में प्रावाज से क्रिरात पढ़ी, 
क़िदात से फ़ारिंग होकर तकदीर कह कर एकूस् किया | हकूप्र से सर उठा 
कर समिग्रल्लाहु,लिमन हेमिदेह रूव्वयना लकल्न हम्दु, कहाँ । सूरज प्रहुन 
'की नमाज़ में रेसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैहिव सहलम दोबारा क्िरात 
. करते थे | दो रकभ्ततों में चार रुकूश्न और चार सज्दे करते थे | 


| हैं जे 0८८००. 
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बाब २१६ 
तिलावत के सज्दों के बयान में 


५१६. हजरत पह्रददुल्लाह बिन मसऊद रकज्षि० कहते है कि (इक 
बार) नवी सल्ल० के मक्का में सूरः नजूम पढ़ी और उसमें सज्दा क्रिया | 
धाप के साथ जो लोग नमाज़ में शरीक हुए थे, उन्होंने भी सज्दा किया | 
हाँ, एक बुडढ़े ने नहीं किया गौर नुद्टी मर कंकरियां झ्रौर मिट्टी उठा कर 
पैज्ञानी से लगा ली श्र कहेने लगा, गेरे लिए यही काफ़ी है। [रावी 
कहता है, ) मैंने देख़ा वह कुफ़ को हालत में कत्ल किया गया । 

५२०. हजरत इब्ने झ्रव्त्ास रज्षि० का फ़ौल है कि सूर: स्वाद (का 
संज्द।) वाजिय सज्दों में से नहीं है। मैंने नवी सल्ल० को उस में सज्दा भो 
करते देखा है, इन्नें मसऊंद रज़ि० की रिवायत कौ हुई वह हदीस तो 
ग्रभी ऊपर गुजर चुकी है, जिस में बयान किया है किअत्लांट के रछूल 
सल्ल० ने सूर; नज॒म में सज्दा किया, दूसरी रिवायत में इतना भौर ज्यादा 
है कि झ्रप के साथ मुम्तततानों नें, मुदिरिकों ने और जिनन व इन्स ने संज्दा 
किया । 

४५२१. हजरत जैद बिन साबित रजि० कहलते हैं कि मैंने अल्लाह के 
रसूल सल्ल ० के सामने सूर: नज्म पढ़ी और उस में सज़्दा नहीं किया । 

४५२२. हजरत प्रबूहुररह रज़ि० के बारे में रियायत है कि उन्होंने 
सूरे; 'इक्षस्समाउन्शकक्तत्त' पढ़ी झ्ौर सज्दा किया ! इस के बारे में कुछ 
(एत्तराज़ के तौर पर ) कहा गया तो फ़र्माया, अगर मैने नत्री को सज्दा 
करते न देखा होता, तो सज्दा न करता । 

५२३. हज रत इंब्ने उमर रप्ति० कहते हैं कि भललाह के रसूल 
सहल० हमारे सामने सज्दे याली कोई भायत तिज्ावत फ़र्पाति थे, तो सज्दा 
करते थे प्रौर हम मो करते थे;। 


( १४८ ) 


बाब १७ 
मुसाफ़िर की नमाज़ के बयान में 


९४, हजरत इसने प्रब्बास रज्षि० कहते हैं कि प्रत्ताह के रस थ 
संलल० उन्नीत दिन ठहरे रहे भौर क़त.र करते रहे ।' 

५२५४, हंज़रत प्रनस रछिं० कहेंते है कि हम हुजूँर सलल० के साथ 
भव॒का जाते के लिए मदीना से लिकले। प्राप मदीने को वॉपस प्ला जाने 
तक दो ही रकझतें पढ़ते रहे | हज़रत प्रनस रज़ि० से पूछा गंया, क्या श्लाप 
मबका में मुकीम (ठहरने वाला) रहें, तो फ़र्माया, हां दस दिन मुक़ौम् 
रहे । 

५२६. हज़रत हृशने उमर रण्षि० कहते हैं मैंने भ्रल्लाह के रतस 
पल्ल० के साथ, हजरत अयूबक रजि० के साथ, हजरत उमर रणि० 
साथ, म्िना के भक्काम में दो रकभ्ृतें पदीं ग्रौर हुज॒रत उतस््मात रजखि० के 
ताथ उन की फ़िलाफ़त की घुझु्झात में (दो रकप्रते) पढ़ीं, फिर उन्हने 
परी नमाज़ पढ़ी 

५२७. हज़रत हादसा बित नेटव रज़ि० कद्ते हैं कि मिना में पहले 
ब्रहुत ज़्यादा अमन हो गधा था, उस वष़त भी मैंने प्लल्लाह के रसूल सलल ० 
के साथ नहां दो हीं रकअते पढ़ीं । 

५२७८. हज़रत इब्नें मसूऊंद रजि० से जब कहां गयां कि हण्॒रत 
उस्मान ने मिना के मक्ताम में घार रकप्रतें पढ़ी, तो--'इस्ता सिल्‍्नाह पढ़ 


१. ४४ मोल से कम दूरी ५९ क़तर नहीं श्लौर १४ दिन से कम ठाहप्ने की 
नौबत हो तो कस को जा संकतौ है| वरना १४ दिन पा उस ते ज्यादा कौ 
नीयत हो तो फ़िर कसर नहीं है भ्गर किसी की तोयत १४ दिन से कप्त झरने 
की दी, मगर इस्िफ़ाक़ों तौर पर श्नौर उ्यादा हहुर गगा तो कसर पढ़ सकता है | 


( एृष्ट६ ) 


कर बोले. मेने श्रल्लाह के रघूल के साथ पिता में दो रकशतें पढ़ीं, तो 
कोश, चार रकग्तों में से मेरे हिल्‍्से में दों मक्‍्यूल रकगतें प्रा जाएं । 


५२६. हजरत भअवूहुरं रह रज़ि० कहते हैं, हुजूर सलल० ते फ़र्माया, 
जिस प्रौरत का ईमान जुदा प्रौर क्रियामत के दिन पर हो, उत्त के लिए 
यहू हाल नहीं कि बिना महरम के साथ के एक दिन-रात की दूरी का 
सफ़र करे | | 

५३०. हजरत प्रब्दुल्लाहू बिन उमर रज़ि० कहते हैं, मैंने देखा जब 
हुसूर को जल्द चलना होता था, तो मरिरिव की नमाज़ देर से पढ़से थे घोर 
तौन रकभ्रतें पढ़ कर सलाम फेर कर कुछ देर इन्तिज्ञार फर्ताते थे, फिर 
दबा के लिए उठते थे झौर इशा की दो रकमसभतें पढ़ कर सलाम फेर देते 
थे। इशा। के बाद नफ़्त ने पठते भै, इस के वाद बीच रात में कियाम 
फर्माति थे । 

५३१. हकरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि० कहूते हैं कि प्रल्लाह 
के रसूल सलल० बिला क़िब्ला की तरफ़ इल्ल किये, सवारी पर नफ्ल नमाज 
पढ़ लेते थे | | 

५३२, हज रत अनस रजक्षि० के बारे में रिवायत हैँ कि आपने गये 
पर सवारी की हालत में नमाज़ पढ़ी और गधे का रुख फ़िब्ले के ब्रॉयीं 
तरफ़ था, जब उन से पूछा गया, त्ों फ़र्मापा, अगर मैं नवी सल्ल» को 
ऐसा करते हुए न देखता तो हरगिज़ ऐसा न करता | 


५३३- हज रत इब्ने उमर राज़ि० कहते हैं कि हुश्ञर सत्ल० के साथ 
मैं रहा, मगर कभी हुजूर प्ल्‍ल० को सफ़र में नफ़लें पढ़ते नहों देखा भौर 
घल्लाह तझाला का फ़र्मान हैं कि पघतलाहु के रसूल सलल० (की सुन्नत ) 
के पभन्दर तुम्दारे लिए प्रच्छों पंरवी है! 

५३४, हज्षरत प्रामिर बिन रवीब्र रफ्षि० कहते हैं कि मैंने प्रल्लाह 
के रसूल सलल ० को सफ़र में सवारी पर नफ़्ल पठते देखा, सवारी का रुख 

भीहो। 
चांद जय ह्बत ड्ब्ने प्रध्वांस रज्षि० कहते हैं, जब धुजूर सफ़र में होते 
थे, तो जुहर व श्रेत्ध और मरिरव॒ ने इशा को नमाज हकट्ठी कर लिया 
करदे ये ! 

५३६. हज़रत दइस्रान बिन हुसैन रफ्ि० कहते हैं, मुझें ववासीर थो | 
बने अस्लाह के रसुल सल्‍ल० से नमाज के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया, 


न जा" रथ ट पाखण किला 7 
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( १५० ) 


लड़ होकर तमाज़ पढ़ों । प्रगर ताक़त न हो तो बैठ कर पढ़ों। ( इतनों 
भी) ताक़त ने हो तो पहलू पर (लेट कर पढ़ी। )] 

५३७. उम्मुल मोगिनीन हज़रत भाइशा रज़ि० फ़र्माती हैँ कि सेंने 
हुजूर सतल० को रात को नमाज कभी बैठ कर पढ़ते हुए नहीं देखा | जन 
बड़ी उम्र को पहुंच गए तो (उस वक्‍त) बैठ कर क़िरात करते थे शोर 
शकृप्त करता चाहते थे, तो खडे हो जाते थे भ्रौर लगभग तीस-चालीस 


झायतें पढ़ कर रुक करते ये । 


५३८. हजरत प्राइशा रक्षि० से दूरी रिवायत में इतना श्र है 
कि हुजूर सल्‍ल० एसी तरह दूसरी रकूझत में भी फरते थे ; जब नमाश 
पूरी कर चुकंते भौर मैं जागती होती, तो मेरे साथ बातें करते थे धौर 
सोती होती, तो क्षाप जेट जते थे | 


बाब १८ 


तहुज्जुंद की नमाज़ के बयान में 


५३६. हज़रत दब्ते भ्र्यास रज्षि० कहते हैं कि भ्रल्लाहू के रसूल 
सलल्‍ल० जन रात को तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते थे तो कहते थे, 
'अल्लाहुम-र लेकल हुम्दु श्रन-त क्रस्यिमुस्समावाति वल्‌अज्िव मन फ़ी 
हिन-ल वे लकल हुम्दु प्रन-त तूरुस्सप्रावाति वल अ्रणि व मत फ्ो हितेन्न 
बु सकल ह॒म्दु अन-त मलकुस्समाबाति वजन्ष अदिव मन फ़ी हिनब-न व 
लकल हुम्दु प्रन्त-ल ह॒गकू बे वश्नदु कल हक वलिकाउ-क हयक़न व 
कौलुन्‍्क हवक़त वलणन्नतु हनकून वनन्‍्नाह हक्‍्कून वच्साप्तु हहकूत अ्रत्लाहुम 
म लकल अतूलमतु रब्व-क ह्रामन्तु व झलै-क तवककलतु वे इले-क प्रनब्तु 


य थि-क खासम्तु व्‌ इले-क हाकम्तु फ़रिफ़र ली मा क़हमतु तमा-अ्रस्ख॑रतु 


( १४१ ) 


वसा श्रस्तर रतु वसा आालत्तु अन्तल मुक़दिमतुन य प्न्तल सुअहिखतर सुन 
ला इला-हू इल्लां प्रन-त व ला हो-ल बला क़्ू-व-त इल्ला बिल्लाहु० 
(तजु भा) इलाही ! तेरे लिए हम्द मुनास्तिव है, तू प्रासमानों की, ज़सीनों 
की प्लौर उन चीज़ों को जो उनमें हैँ तद्वोौर करने वाला है| तेरे ही लिए 
हम्द गुनासिव है, तु भासमानों को, ज्षमीनों को आर उन चीजों को, जो 
उन में हैं, रोशन करने वाज़ा है, तेरे हो लिए हम्द मुनाप्तिव है, तू हक है। 
तेरा वायदा हुक है | तेरी मुलाक़ात हक है, तेरा कौल हुक, है, जन्नत हक 
है, दोज्ञज़ हक है, सारे प्ंबिया हक़ हैं, मुहम्मद हक़ हैं, क्रियामत हक़ है, 
इलाही ! मैं तेरा ताबेदार हूं, तुक पर ईमान लाया हूँ, तुकी पर मेरा 
भरोत्ता है, तेरी ही तरफ़ मैं रुजू करता हूं, तेरी ही मदद से मैं दुश्नमों पर 
भगड़ में ग़ालिब ह्ाया हूं, तेरे ही सामने मुहाकमा पेश करता हूं, मेरे 
ग्रगले-पिछले, छिपे-जाहिर गुनाह माफ़ फ़र्मा दे, तू ही मुकहम करने घाला 
आर तू ही मुझ्ख्जर करने वाला है, तेरे सिवा कोई माबुद नहीं है क्लौर बस 
खुदा ही से सारी ऋचत पौर ताकत हे! 

४४०. हजरत इउने उमर रज़ि० कहते हैं कि प्रल्लाह के रसूल 
तेलल० की जिदगी में जब लोग कोई र्वाव देखते, तो ग्राप के सामने वयाल 
करते | मुझे भी ह्वाहिद पैदा हुई कि कोई स्थाव देखू श्र भ्रल्लाह के 
रसूल सलल० से बयात करू । [उस बकक्‍त मैं) नवजवान लड़का था | झौर 
हुजूर के ज़माने में मस्जिद में सोगा करता था, मैंने छवाब में देखा किः दो 
फ़रिशते मुझे पकड़ हुए दोज़सख को लिए जा रहे हैं। यकाथक दोजज्ञ कों 
ऐसी मेंड बन गयीं, जँसी कु ए की होती है और फिर फ़रौरन उप्तमें दो सींग 
लग गए । दस में मैंने कुछ जान-पहचान के आदमी देखे हैं । यह देख्ष कर 
कहने लगा कि दोजजछ प्ले मैं खुदा की पनाह चाहता हूं । फिर एक फ़रिद्तता 
मिला और मुझ से कहने लगा, तुझे डरना न चाहिए। मैंने यह रूवाव हज्ष- 
रत हुपसा से बयान कर दिया और उन्होंने पश्रल्लाह के रसूल सल्‍ल०» से; 
अ्रज़ें कर दिया | आपने फ़र्माया प्रस्दुस्लाहु प्तच्छा झ्ादमी हैं, काश रात 
को नमाज पढ़ा करता, इसके बाद मैं रात्त को बचत थोड़ी ही देर सोता था । 

५४१. हज़रत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि हुजूर 
सलल्‍ल० की तत्ियत (एक बार) नासाज़ हों गई और आझराप एक-दो रात 
तहूज्जुद के लिए न उठे | | 

५४२. हज़रत प्रल्ती बिन अश्रब्री तालिब रज्षि० फ़र्माते हैं, (एक 


_ उअ#ल  |शशचलपाज्ओ- 


(१५३ ) 


बार) श्रल्लाह के रसूल सल्ल० रात के वक्‍त मेरे पास और अपनी हाहब- 
जादौं हंजस्त फ्रांतिमा रजि० के पात तशरीफ़ ताए प्लौर फ़र्माया, नमाज 
नहीं पढ़ते हो ? मैंने झर्ज़े किया ऐ प्रल्लाहु के रसूल सल्ल० + हमारी 
जानें प्रल्लाह सक्नाला के कब्जे में हैं, जत पह हम को उठाना घाड़ता है, 
उठा देता है | जब हमने यह कहा तो आप वापस हो गए, मुझे कोई जवाब 
नहीं दिया । मैं देश रहा था कि क्राप वापसी में प्रपनी रानों को (ताज्जूब 
प्ै) पीट रहे थे भौर फ़र्मा रहे थे, इंसान सब से ज्यादा झंगड़ीलूँ-है 4 

५४३. हुज़रत प्राइशा रक्षि० फ़र्माती हैँ कि इस के बावजूद कि 
प्रल्लाह के रसूल सलल० को कोई श्रमल पसन्द होता था, लेकिन इस डर 
से श्राप उस को छोड़ देते थे कि शायद लोग इस पर प्रमल करने लग 
जाएं पग्रौर बहु इन पर फ़र्जे हो जाए । रसूलुल्ताह सल्ल्० नें चाहत को 
नमाज़ कभी नहीं पढ़ी, मगर मैं इस को पढ़ती 

५४४, हज रते मुगगीरा इब्ते कोबा रष्ति० कहते हैं कि ब्ल्लाहु के 
रसूल सलल० लंड होकर नफल उतना पदढ्धतै थे कि आप के दोनों पांव था 
पिडुलियों में सूजन भरा जाती थी। जब प्राप से ब्रज किया जाता कि इतनी 
इनादत क्यों करते हैँ ? तो फ़र्माते, वा मैं शुक्रमुज्ञार बन्‍्दा न वनूँ ? 

५७४५. हज रत अन्दुल्ल[हु बिन ग्रश्न॒ बिन झ्रास रक्ि७ कहुते हैँ कि 
हुजूर सल्ल० ने फर्माया, प्रत्ताह तप्ताला को संब से ज्यादा प्यारी नमाज़ 
हेजरत दाऊद भ्लै ० की थी और ग्रह्लाह तझमाला के नज़दीक सबसे दवादा 
पसन्दीदा रोज भी हजरत दाऊद अल ० के थे, हतरत दाऊद अलै» पश्राघी 
रात सोते थे, तिहाई रात भभाज़ पढते थे, फिर रात के छठे हिस्से में सोते 
थे गौर एक दिन रोज्ञा रखते और एक दिन इपतार से रहते थे | 

४४६. हजरत भाइजा रजि० फ़र्माती हैं कि प्रत्लाह के रसल सहले ० 
को सब से प्यादा पत्तन्द वहु झमल था जो हमेशा (पाव॑ंदी के साथ) हो । 
हस्त प्राइशा रज्ि० से पूछा गया कि हुजुर संहल० कब छठा करते ये ? 


फर्माया, जब मुग को ग्रावाजञ सुंनते थे, भौर दूसरी रिवायत में है, जब मुर्तो 


की पह्रावाज रुनतें थे, तो उठते थे, फिर नमाज़ पढते थे । 

५४७, हज॒र्त झ्ाइशा रक्षि० से एक रिवांयत तकल॑ को गयी है कि 
जबे सुकह का वत होता या, हुजूर ढेवाब में होते थे | 

५४८. हेशरत इच्मे मसऊद रक्षि० कहुते हैं कि (एक वार) जो मैंने 


, भ्ल्लाह के रसूल सतल० के द्वाथ रात को नमाज पढ़ी, तो आप सड़ ही 
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रहे, यहां तक कि मेंते एक बुरा इरादा किया, पूछा गया कि झापने कया 
इरादा किया था ? फ़र्माब, मैंने इर[दा किया था कि ख़ुद बैठ जाऊं ओर 
प्राप को जड़ा छोड दू । 

५४९. हतरत इच्ने भ्रज्जास रक्षि० कहते हैं कि श्रल्लाह के रसल 
पसतल० की रात की नमाज़ तेरह रकग्रत होती थी । 

५५०. हणरंत आइशा रफ्षि० फर्माती हैं कि रात की नमाश्न श्रल्लाह 
के रसूल सलल० तेरह रकभ्मत पढते थे, इन ही में वि श्रौर सुबह की दो 
रकश्रतें शामिल होती थीं-। 

५५१. हज़रत अनस रफजि० कहते हैं कि श्वल्लाहु के रसल सल्‍्ल ० 
महीते में इतने दितों तक रोजे न रखते थे कि हमारा रूप[|ल' हो जाता था कि 
वायद प्रबं शाजों न रखेंगे, फिर इतने (लगातार) रोधों रखते थे कि दुमाराः 
छवाल हो जाता था कि इसमें (शाप्द) श्राप एक रोज़ा भी न छोड से मौर 
मगर कोई चाहत कि हुजुर सत्ल ० को रात के वक़्त नमाज़ पढते रेख ले, 
तो देख सकता था शोर प्रगर चाहता कि सोते हुए देख ले, तो देख सकता 
था । । 
५५२- हजरत अबू हर रह रज़ि० कहते हैं, जब तुम में से कोई दास्स 
सो जाता है तो शैतान उस की गुदों पर तीन गिरहें लगाता हैं, हर गिरह 
लगा कर [कहता है) तू लम्बी रात में सोतों रह | अब अगर जाग कर 
प्रादभी ख़ुदा की याद करता हैं तो एक गिरह खुल जाती है और जब वृजू 
करता है तो दूसरी गिरह खुलतों है प्रीर जब नमाज पढ़ता है, तीसरी 
गिरह भी खल जाती हैं श्रौर छुबह को पाक-साफ़ उठता है, वरता सुबह 
को सुस्त झौर दिल का कमोन। बने कर उठता है! 

५५३. हणरत प्रद्युल्लाह रज्ि० कहते हैं, (एक बार) अल्लाह के 
रसूल सहल० के सामसे एक शब्स का ज़िक्र किया गया, घह वराबर सोता! 
रहता है श्रौर सुबह को नमाज़ नहीं पढ़ता है, आपने फ़र्माया, शैतान उस 
के कान में पेशाब कर देता है । 

४४४. हजरत अवूहरंरहु रक्षि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल० ने फ़र्माया, हर रात, जब कि रात का प्राख्िरी तिहाई हिस्सा बाक़ी 
रहता है अल्लाह तथ्राजा दुनिया के प्रासमान पर नुज़ल फर्माता है और 
इर्ाद फ़र्माता है कि कौन शब्स है जो मुझ से दुआ करे भर मैं उस की 
दुधा कबूल कर लू ? कीने शख्स है जो मुझ से कुछ मांगे भ्ौर मैं उस को 
प्रता कर ? कोन इल्स है जो मुझ से मस्फिरत चाहे और मैं उस को 
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बहिदिद कर ? 

५५४. हजरत ग्राइशा रज़ि० से (एक बार) हुण्यूर सलल० की रात 
की नमाज़ के वारे में पूछा गया तो फ़र्माया प्रह्लाह के रंसुल स्त्ल० रात, 
के घुरू में सोते थे और आ्राज़िरी रात में उठते, नमाज्ञ पढ़ते शरीर फिर 
प्रपने ग्रिस्तर पर चले जाते थे | फिर उस वक्त उठते थे जन मुप्रफ्लिन ' 
प्रज्ञान कहता था । शगर ज़रूरत होती तो गुस्ल फ़र्माते थे, वरना सिफ़ 
बुजू कर के बाहर भा जाते थे 

५५६. हअरत प्राइशा रजि० से हुजूर सलल० को रमज़ान की नमाज 
के बारे में पूछा गया तो फ़र्माया, प्रल्लाहु के रसुल्त सलल० रमजान झौर 
गैर-रमज़ान सब में ग्यारहु रकझ्रत से उ्यादा नहीं पढ़ते मे । पहले चार 
रकप्रतें पढ़ते थे, जिनकी खूबी और लम्बा होता न पूछो, फिर चार रचूअते 
धौर पढ़ते ये, उन की खूबी और लम्बे होने का सवाल भी मत करों, इसके 
पाद तीत रफश्रत्त पढ़ते थे । मैंने झर्ज किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल सलल+ * 
क्या प्राप विभ पढ़ने से पहले तो जाते थे ? फ़र्माथा, ध्राइहा रज़ि० ! मेरी 
प्रांसें सोती हैं दिल नहीं सोता । 

५५७. हृज्ञरत प्रनस्त रज़ि० बिन मालिर कहते हैं के हुजूर सल्ल० 
तंशरीफ़ लाये, तो क्या देखते हैं किएक रस्सी दो संभों के वीच लम्बी-ल म्बीं 
बंधो हुई है । फ़र्माया यह कैसी रस्सो हैं? अर्ज किया गया, यह हेजरत 


जुनव रज़ि० की रस्सी है। (जब नमाज़ पढ़ते-पढ़ते) हँजरत ज॑नव रजि० |. 


को कुछ सुस्ती हो जातो है, तो उस को पकड़ कर जेंटक जाती है और 
धुत्ती दर हो जाती है, फर्माया नहीं उश्न को क्षोल दो, तुम में से हुर गर्स 
उस बक्त तक नमाज पढ़े, जब तक घुस्त रहे, जब सुस्त हो जाए तो 
बंठ रहे । 

५५८. हजरत भ्रन्दुल्ताहु बिन प्रश्न बित मभ्राप्त रक्षि० कहते हैं, मु 
से घल्लाह के रसुल सल्ल० ने फ़र्माया, ग्रन्दल्लाहु ! तू एलां शल्स की 
तरह त हो जाता, जो सारी रात क्रियाम करता है | मैंने (यहु सुन कर) 
रात्त का क्िय[म छोड़ दिया | 

५५६, हज़रत उबादा रजि० से रिवायत है, हुजूर सलल्‍ल० ने 
फ़र्माया, जो दल्स रात को जाग कर (ग्रह दुआ) कहे कि खुदा-एं-चाहिद 
के सिवा कोई माबूद नहीं, उसे का कोई शरीक नहीं, उसी को हुकूमत हे 
. और उसी के लिए सारी तारीफ है शोर वह हर भीज्ञ पर क़ांदिर है, हर 


! 
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तारीफ़ जुदा ही के लिए है। खुदा सारे ऐयों से पाक है श्लौर प्रतल्लाह सयसे 
बड़ा है, सब ताक़त झौर कूबत खुदा ही से है, इस के बाद कहे, इलाही ! 
मुझे बह्श दे या कोई झौर दुझा करे, तो उस को दुआ क़्वूल हो जाती है 
पौर अगर बुज्ू कर के नमाज्ञ पढ़ेंगा, तो वह भी मकबूल होगी । 

५६०- हजरत अबूहुर रह रज़ि० (एक बार) झपना क़ित्स! बयान 
करते हुए प्रत्लाई के रसूल सलल० का जिक्र कर रहे थे कि तुम्हारा भाई 
यानी रुवाहा ग़लत प्रदझार नहीं कहता है, (श्रदशार फेर तजु मा यह है) 
हम में अल्लाह के रसूल हैं, जब फ़ल्य हो जाती है, लो बह प्रपनी किताब 
(कुरक्षान) तिलावत करते हैं, उन्होंने हम को गुमराही फे बाद हिदायत 
की राह दिखायी, हमारे दिल उने का यक्रीन रखते हैं, जो कुछ उन्होंने 
फ़र्माया वह बाक़ेश होने वाला है, वहूु रात भर अपने पहलू को विस्तर से 
टूर रखते हैं सौर मुप्रिकों की हताबभांह में मुत्रिरकों के वज़न से विस्तर 
भारी होते हैं । 

५६१- हंजरत इन्ने उमर रज़ि० कहते हैं मुझे नज्ञर भ्रा रहा था कि 
रखूलुल्लाहु सलल० के जमाने में मेरे हाथ में दीबा का एक टुकड़ा था, में 
जन्तत के जिस मक़ाम में जाने का इरादा करता था, वहू दुकड़ा मुझे वहां 
उड़ा कर ले जाता था | मैंने देखा कि.दो भरादमी मेरे पास आए, बाकी 
हदीस ऊपर गुजर गई | 


४६२. हजरत जाबिर चित प्रव्दुह्लाह रज्ि० कहते हैं फि जिस तरह 
प्रल्लाहु के रसूल सल्ल ० हुम को क़्रक्षान की सुरः की ताशीम देते थे, इती 
तरह सारे माभले में इस्तिखारे की तासीम देते थे, आप फ़र्माते थे कि जिस 
वक्‍त तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे, तो चाहिए कि दो रकशते 
फ़र्ज॑के श्र॒लावां पढ़ें, फिर कहे, इलाही ' मैं तुक से तेरे इल्म के साथ 
भलाई चाहता हूं प्ौर तेरी कुदरत से (इस काम कै) असली भ्नन्दाज़ें की 
तलय में हू, मैं तुभसे सेरे #रशोम फरल चाहुता हूं, क्योंकि तू कुदरत रखता 
हैं और मुझे कुदरत नहीं है, तू जानता है और मैं नहीं जानता, त्‌ गैंब का 
कामने बाला है। इलाही ! तेरी जानकारी में यह काम मेरे लिए दीत व 
दुनिया घौर प्रन्जामकार में भ्रच्छा हो तो मेरे लिए इस को मुक्तदर कर दे, 
इस को मेरे लिए श्राप्तात फर्मा दें झोर इस में मुश्ें गमरकत अता कर झौर 
तैरे इल्म में अगर यह काम मेरे लिए दीत व दुनिया धौर श्रन्जामेकार बुरा 
ही, तो' इस फो मुझ से हटा दे भोर इस से मु को रोक दे झौर जहां भी 
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हो, मेरे लिए भलाई मृकरेंर फ़र्मा पर मुझे हस से खुश कर (यहां प्रपनी 
जरूरत का नाम ले |) 

५६३- हजरत आ्राइशा रक्षि० फ़र्माती हैं कि प्लल्लाहू के रसूल 
सल्ल० फ़ज्ज की दो रकृप्नतों से ज्यादा किसी नएल की पा£व॑ंदी में सख्त 
नये। 

५६४, हफरत भआइशा रज़ि० फ़र्मातीं हैं कि सुबह को नमाज़ से 
पहले की दोनों रकभतें रकृजुल्लाहूं सल्ल० बहुत हल्की पढ़ते ये, यहां तक 
कि मेरा हाल होता था जाते भ्राप नें सूरः हम्द भी पढ़ी (या महों ।) 

४६५. हजरत प्रवूहररह रजि० कहते हैं, मुझे भेरे दोस्त ने तीन 
बातों की मरते दम तक करने को नसीहत की है, हर महीने में सीन दिन के 
रोजो, चादत की नमाज, पवित्र पढ़ कर सोना । 

५६६, हजएत ब्राइक्षा रक्षि० फ़मांती हैं, प्रत्लाह के रसूल सत्ल० 
जुहर से पहले चार रकभतें भ्रौर फप्य से पहुले दो रक॒प्र॒तें नहीं छोड़ते थे । 

प्रद७, हजरत प्रन्दुल्लाह मुफ़नी रकज्षि० से रिवायत है कि हुजूर 

सहल० ने फ़र्माथा, मरिसश्त को नमाज़ ते पहले नमाज़ पढ़ों, किर तीसरी 
बार फ़र्माया, यहु (हुल्म) उस के लिए है शि/ को यह बात बुरी मातम 
हों कि लोग उस को सुन्नत बना लें ।(मह हुक्म मन्सृख है) यह इस्लाम के 


शुरू झमाने का वाक़िओा है । । 


बाब १६ 


मक्का ओर मदीना की मस्जिद में नमाज़ 
पढ़ने की फ़्जीलत के बयान में 


५६८, हजरत श्रवृहरैरह रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसल 
सलल्‍ल » ने फर्माया, कजांबे दिफ़े तोन मह्िजिदों को तरफ़ [जाने के लिए | 
कसे जाएं, मस्जिद बंतुल हराम, मस्जिदे रस ल, मस्जिदे बेतुल मक्दिस । 


( १५७) 


५६६. हणरत भ्रबृहुर॑रह रणि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने फर्माया, 
मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ दूसरों जगहों की हजारों नम्नाज़ से बेहतर 
है, मगर फाजा दप्त से शलग है । 

५७०, हजरत इब्ने उमर रजिं० कहते हैं कि रस लुल्लाह सलल० 
सिर्फ़ दो दिन चाइत की तमाज पढ़ते थे, (एक उस दित) शिस दिन भनका 
में प्राते थे, वहां चू कि चाइत के धफ़त दाखिल होते थे, दंस लिए तवाफ़ 
कर के दो रकझ्मत मक्तामे (इन्नाहीम) के पीछे पढ़ते थे, दूसरे उस दिन जब 
मस्जिद क़बा मेँ भ्रातै थे, क्योंकि हुजूर सलल्‍ल० वहां हफ्ते के दिन आते थे 
हौर मस्जिद में दाश्खिस होने के वाद भकरूह समभते थे कि नमाज पढ़ 
- अगर निकल कर चले जाएं, रावी का बयान है कि हुजूर सल्‍ल० मस्जिद 
कुबा की सवार और पैदल (जो भी हो) जियारत करते ये और कहते थे, 
मैं वैसे ही करता हूं जैसे मैंने श्रसह्ाव रज़ि० को करते देखा। में किसी को 
रात-दिन के किसी वक़्त में नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, मगर स्ष रत निक- 
लने और डूबने के तकत नमाज पढ़ने का इरादा न करो । 

५७१. हशरत पबूहररह रजि० कहते हैं हुजूर सलल० ने फ़र्माया, 
मेरे मकान झौर मेरे मेंबर के घीच को ज्ञमीन जन्नत के बागों में से एक 
नाग़ है और पेरा मेंबर मेरे हौज पर है| 

५७२, हणरत अनन्‍्दृल्नाह बिन मस्ऊद दंज्ि० कहुते हैं कि हपे रस - 
लुल्लाह घत्ल० को सल्रांम करते पे श्रौर आप उस वक्‍त नमाज़ में होते थे 
धौर झ्राप जबाव दे दिया कररो मे, लेकिन जब हमस नजाछी के पास से 
लौटे और ग्राकर हुजर सल्‍ल० को सलाम किया तो शआपने जत्राव नहीं 
दिया और फ़र्माया, इस से जवाब में रफावट होती है । 

पछरे. हजरत जद बिन अरक़म रज़ि० कहते हैं कि पहले हम 
नगाज्ञ में अपने पाथी में बात किया करते थे, यहां तक कि यह प्लायत 
नाजिल हुई, 'हँाफिज्‌ प्रलस्सलाति वस्सलातिल बुस्ता व कम जिल्लाहि 
क्ानित्तीन ।' इस के बाद हम को नमाज में छामोश रहने का तुक्म दें दिया 
गया | 

५७४, हजरत मईफीच रज़ि० से शिवायत हैं कि अल्लाह के रस ल 
सलल०« नें उस दास से, जो सज्दागाह की मिट्टी वरावर कर रहा था, 
फ़र्माया अ्रगर तू करना हो चाहे, तो प्रिफ़े एक बार ! 

५७५. हेझारत शअ्रबूहुरर-ह रजि० से रिक्राथत है कि हजरत प्रवू 


( १४८ ) 


बरदा रज़ि० ने किसों जिहाद में एक रोज तमाज़ पढ़ी भौर घौपाए की 


लगाम प्राप के हाथ में थी, चौपासा बिगड़ने लगा और श्राप उसके पोछे हो 
गए । जब ग्राप से इस के बारे में पूछा कया, तो फ़र्मायां, मैंने ग्रह्लाह के 
रस ल सलल० के साथ छः, स्रात या श्राठ लड़ाइयां लड़ी हैं ौर प्राप की 
सहुलत फ़र्मायी देखी है, खुदा की कृसम ! झगर मैं चौपाए के साभ वापस 
चला जाऊं, तो इस से भेरे नज़दीफ बेहतर है कि इस को छोड़ दूं प्रौर बह 
थाने पर चला जाए शैर फिर मुझ पर इस का बोर पढ़ें । 

५७६. हँजरत झाइशा रज्षि० ने स्‌ रज ग्रहुन का किस्सा जिंक कर 
के फर्माधा कि श्रापने भ्राग को देखा था कि उस के कुछ हिस्से कुछ को 
क्लाथे जाते धरे प्रौर इस में प्रश्न बित लुटपी भी था जिस ने बु्तों के नाम 
पर सांड़ छीड़ने की शुरूमात की थी । 

५७७. हजरत जाबिर बित ग्रब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं, (एक दिन) 
मुझें प्रत्लाहु के रस ल॑ सल्ल० ने किसी काम पर भेजा | मैंने जाकर वह 
काम पूरा किया भौर धापस प्राकर हुजूर सलल० की छिदमत में हाजिर हो 
गया, श्राप को सलाम किया, मगर प्रापने जवाब नहीं दिया। भेरे दिल में 
इस से वह संदमा पैदा हुआ, जिस को खूदा खूब जानता है. मैंने हयाल 
किया कि शायद रस लुह्लाहु सल्ल० मेरे देर में श्राने की नजहू से नाराज 
हो गए, इस लिए मैंने आप को फिर सल्लाश किया"'''''मगर आपने जवाब 
नहीं दिया, इस से मेरे दिल में वही वात आयी झौर फिर मैंने सलाम किया 
तो आपने सल्लाम का जथाव देकर फ़र्माया, हू कि में नमाज़ पढ्द रहा था, 
सिफ़ इस लिए तुम को सलाग का जवाब त दे सका, उस वक्‍त आप ऊंटनी 
पर बार से, जिसका एस क्रिन्‍में की तरफ त भा | 

५७५. हज़रत शबूहुरैरह रक्षि० कहते हैं, हुजूर तल्ल» ने मना 
फ़र्माया है कि अपने कोख पर हाथ रख कर नमाज़ पढे । 


छा "खिला 


( १४५९ ) 


बाब २७० 


सहव के बयान में 


५७६. हजरत अनब्दुल्लाह विन मसऊद रज़ि० कहते हैं, (एक बार ) 
शल्लाह के रसूल सल्ल० ने जूहर को पांच रकश्रतें पढ़ी | आपसे पूछा गया, 
या नमाज़ में क्ष्यदती हो गयी है तो फ़र्माया यहू क्यों कर प्र 
किय गया, पलापने पांच रकप्नतें पढ़ीं, आपने फ़ौरन सलाम फेर कर दो 
सज्दे किए। 

४८०. हजरत उम्में सलमा रक्षि० कहती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल 
सल्ल० को श्रद्ध के बाद दो रकअतें पढ़ने से मना फ़र्माते हुए सुना, मगर 
फिर झाप को ही दो रकगतें पढ़ते देखा, उत्त बक्‍त मेरे पास अंज्तार की 
कुछ झोरतें थीं | मैंने ग्राप के पास एक को भेज कर कहा कि शाप के 
बराबर छड़ो हो कर कहता कि उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं, मैंने 
श्राप को इन दो रकश्रतों से मना फ़र्माते ब्रए सुना, मगर मैं' देख 
रही हूं कि ग्राप पढ़े रहे हैँ । अब अर हुजूर तलल्‍ल०८ तुक को इशारा कर 
दें तो हट श्राना, चुदांचे लड़की से वैसा ही किया | अपने हाथ से इथारा 
किया, वह पीछे हट गई, जब श्राप फ़ारिंग हो गए तो फर्मापा, ऐ अबू 
उमया की थेदी ! तूने श्रद्ध के बाद की दो रकुअतों के वारे में पूछा है। 
मेरे पास क्बोला भ्रन्दुलक्रस के कुछ ऋदमी श्राए थे, जिन की वजह से मैं 
जुहर के वाद को दो रकग्रतें न पढ़ सका, चुनांचे वह दोनों रकशतें यही थीं | 

च्चोटट--अहनाफ़ के नज़दीक गह हुणर सलल्‍ल० के साथ महसूस या, 
दुसरे को नमाज ग्ख्र के बाद नमाज़ पढ़ना सी नहीं | 


(१६७० ) 


बाब २१ 


जनाज़े के बयान में 


४८१. हस्त भबूजर गिफ़ारी रज़ि० कहते हैं हुजुर पहल» ने एक 
बार दर्शाद फ़र्माया, एक पाने वाले ने परवरद्धिगार के पाठ्त से प्लाकरे मुझे 
' ख़बर दी कि जो दाहुस मेरी उम्मत में से मर जाए झौर खूदा के साथ किसी 
चौज़ को (जात था सिफ़ात में) शरीक न बनाता हों, वह|जन्नत में दाखिल 
होगा, मैंने प्रज्ें किया, प्रगरने उसने शिता शौर चोरी की हो ? (जन्नत 
में ज़रूर दाज़िल होगा ।) 

(८२. हजरत प्रव्दुल्लाह रणि० कहुते हैं कि हुजूर सल्ल ० ने फ़र्माया 
जो शस्स प्रल्लाह तशझ्नाप्ता का [जात व सिफ़ात) में किसी चोज का शरीक 
बनाए, वह दोज़स में दाखिल होगा | मैं कहुता हूं जो शख्स अल्लाह तप्माला 
का किसी चीक्ष को शरीक न बनाए श्रौर मर जाए तो जन्नत में जरूर 
दाखिल होगा | 

भपरे. हजरत बरा रज्ति० कहते हैं कि हुजूर सलल्‍ल० ने हुप फो सात 
बातों (के करने का) हुफ्स दिया है, जनाजों के साथ जाते का, मरीजों की 
दयादत करने का, दावत करने वाले की (दावत्त) क़ुबुंल करने का, मचलुम 
कौ मदद करने का, क़द्नस पूरी करने का, सलाम का जंवान देने का 
छोंकने बाले को दुच्पा देते का। बाक़ों चांदी के बतन (के इस्तेमाल) से 
सोने को अंगूठी से, रेशमी कपड़े से, दरियाई से, मिस्री प्रतलस से और 
कमरुवाब से मना फर्माया। 

५८४. हेजरत उभ्मे श्रला प्रन्सारिया रज़ि० फ़र्माती हैं कि मुहा- 
जिरीन की (मेहमानी के दारे में) क्रझा पड़ा, हमारे हिह्से में उस्मान 
बिन भजुऊन रज़ि० को भेहपाती म्ागी, इस जिए हमने उने को अपने यहां 
| उहुँराया, जब वह मजु ल मौत में मुब्तला होकर इन्तिक़ाल कर गए, तो 


पक्‍ 
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गृल्ल दैकर उस ही के कपड़ों का उन को कफ़न दे दिया गया। इतने में 
ग्रल्लाह के रसूल सल्ल० तदारीफ़ लाए | मैं (उस वक़्त) कह रही थी, प्बू 
साइब (उस्मान बिन मज़ऊन की कुम्नियत) ! तुम खुदा की रहमत हो, में 
शहादत देती हूं कि ख़ुदा ने तुम को इक्जत श्रता फ़र्मायी | (यह सुन कर ) 
रसुलुल्लाह सतल*» ने फ़र्माया, तुझे यह कैसे मालूम हुप्ता कि वह खुदा के 
सामने सुर्खेरू होगा। मैंने प्र्ण किया (प्रगर भ्रल्लाह तश्माला उस को 
इज्ज़त झह्रफ़जाई न फ़र्माएगा) तो भौर किस को इंय्ज़त देंगा ? शापचे 
फर्माया उस को तो मौत प्रा चुकी श्ौर खुदा की कसम ! मैं उस के सिए 


भलाई की उम्मीद (भी) करता हूं, जेकिन खुदा की क्सभ ! मुझे रसूल 


होने के बावजूद इस का इल्म नहीं कि ग्रल्ताहु तप्नाला इस के साथ क्या 
करेंगा, उम्मुल झला फ़र्माती हैं कि हुशूर सलल० के इस इर्थाद के बाद में 
कभी किसी को में-गुनाहँ झूथाल नहीं करती थीं । 

भ्ष५. हज़रत जाबिर भरिन पझ्रब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि जध मेरे 
बाप का क्रत्त हुआ, तो में रोता हुआ उन के चेहरे से कपड़ा हटाने लगा। 
पोंग मुझे ऐसा करने से रोकने ज़गे मरार हुज्ञर सल्‍ल० से सना नहीं किया | 
मेरी फूफी फ़ात्तिभा रजि० भी रो रही थीं, धाप्षिर हुजूर सहल० ने फ़र्माया, 
प्ंव रोशो मत ! फ़रिवते इस पर बरावर साया किए हुए थे, मगर तुमने 
उन को प्लग कर दिया। 

५८६. हजरत प्रवृहर॑रह रजत" कहते हैं, जिस दिन हुज॒र्त तजाशी 
का ([हब्शा में) इंतिकाल हुप्ला, उसी दिन रसूलुल्लाह सह्ल० ने इसे की 
इक्तिला दी, लूद बाहर तशरीफ़ लाकर मस्जिद में झाएं, सफ़ ठीक कराई 
और नमाज को खडह़ु होकर चार त्क्वीरें पढ़ों | 

५८७, हजरत गब्रतस रज्ि० कहते हैं कि (एक बार) झल्लाहँ के 
रसूल सल्ल० को पघांखों में श्रांसू जारी थे और प्रापते फ़र्माया था कि जद 
रफज़ि० ने झंडा लिया, मगर वह काम झआ गए | इस के बाद जाफ़र रज्षि० 
ने झंडा लिया मंगर वह भी काम भा गए। फिर अब्दुल्लाह ब्वित स्वाहा 
रज़ि० ने झंडा पकड़ लिया, लेकिन वह भी दाहीद हो गए, 'प्राशिर में 
खालिद बित्त बलीद|ने धिल्ला हाकिम होने के लिया, तो उध्त ते कामियांबरीं 
हासिल हुई । 

भ्८व, हज़रत अनस रजि० कहते हैं कि हुजयूर सल्‍ल७ नें फ़्माया, 
जिस सुसज़मान के तीत नाबालिग बच्चे मर जाएं, उसको अल्लाह तश्ाला 
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प्रपनी रहमत की तुफ़ैल में जन्तत में ज़रूर दाखिल करेगा । 

(प९. हणरत उस्मे अतीपा बन्सारिया रक्षिण कहती हैं कि जब 
प्रल्लाहु के रसूल सलल० को साहवज़ादी की वफ़ात हुई तो हुजू र सल्‍ल« ने 
हमारे पास तशरीफ़ जाकर फ़र्माया, इस को तोन वार या पांच बार या 
जितनी भी जरूरत हों, उस से ज्यादा बार पानी भौर बेरी के पत्तों से नहू- 
लाओ, आद्िरी वार में काफ़ूर भी डाज प्लेमा प्रौर फ़ारिश होकर मुझे इत्तिला 
कर देना । चुनांचे जव हम [गुस्ल से) फ़ारिय हो गए, तो प्रार को इत्तिला 
दे दी, हक हमको अपना तह॒बर्द दिया, फ़र्माया, इसको तह॒बन्द की तरह 
पहना दो । 

दूसरी रिवायत में है कि हुज॒र सल्ल० ने इर्शाद फ़र्माया था कि गुस्ल 
दाएं तरफ़ से बजू के प्राक्षा से शुरू करना । उम्में झरतीया रझ्षि० कहती हैं 
कि हमने ताहुबशादी के बालों के कंधी से तीन हिस्से कर दिए थे । 

५६०, हज़रत ग्राइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुझूर सहल० को तीन 
सफ़ेद सूद्री यमनी कपड़ों का कफ़न दिया गया, जिन में ने कुरता था, न 
अमामा । । 

, ५६१, हजरत इब्ने ग्रत्तात रजि० कहते हैं कि एक शस्स प्रल्लाह 
के रसूल सल्‍ल० के साथ अरफ़ा के मक़ाम पर उहरा हुप्ला था, यकाय्क 
सतारी मे गिर कर उस की गर्दन दूट गयी । हुजूर सल्ल० ने फर्माया, इस 
को पानी और वैरी-के पत्तों से गृश्त देकर दो कपड़ों का कफ़न दो, मगर 
(हनूत) (एक बनायी हुईं खुश्यू) न लगाना, त सर को ढांकना, क्योंकि 
कियामत के दिन यह शब्वंक कहता हुआ उछेग! । 

५९२. हज रत इब्ने उमर रक्षि० से शिवायत्त है कि जब प्रच्दुल्लाहु 
बित उधई (मुनाफ़िक़) का इंतिक़्ाल हुग्ना तो उस का बेटा रसूलुल्लाह 
सहहा० की खिदमत में हाजिर हुप्ना भौर प्र किया, ऐ गल्लाहु के रसूल 
सल्ल० | उप्त के कफ़न के लिए प्रणना कुर्ता दें दीजिए कौर उस की तगा जञ 
पढ़ कर उस के गुनाह माफ़ हो जाने की दुआ कर दीजिए, आपने प्रपना 


कुर्ता दे दिया (यानी वायदा फ़र्माया) घोर फ़र्माया जंबे जनाज़ा तैयार हो 


जाए तो मुझे इत्तिला कर देना, मैं उस की तमाजञ पढ़, गा (चुनांचे जब 
जनाज़ा हंमार हो गया, तो) उसने श्राप को इत्तिला दी, जब आपने इस 
पर तमाज़ का इरादा किया, तो हज़रत उमर रजि० ने भ्रापकों हटा लिया 
और अर्ज किया वया हुजूर सलल$ को मुनोफ़िकों के जनाें की नमाज़ पढ़ने 


बा. अूछ 
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ते प्रल्लाह तग्माला ने मना नहीं फ़र्मा दिया है? आपने फ़र्माया, मुझे नमाज 
पढ़ने और न पढ़ने, दोनों बातों का अख्तियार दें दिया गया है। धल्लाह 
तञ्माला का फ़र्मात है तुम उन के लिए मरिफ़रते तललव करों याद करों, 
(दोनों) बराबर है| झगर सत्तर बार उलके गुताहों की माफ़ी चाहोगे, तो 
ज़दा उसको इरगिज़ भाफ़ नहीं फ़्मोएगा, इसके बाद हुजूर सल्ल० ने उसकी 
नमाज़ पढ़ी, मगर नमाज़ के बाद यहे प्रायत नाजिल हुई कि प्गर (मुनता- 
फ़िक्) मर जाए तो उस पर कभी नमाज न पढ़ा । 

५६३. हजरत जाधिर रज़ि० से रिबॉयत है कि भ्रन्दुतल्लाह बिन 
उबई के दफ़न होने के बाद श्रल्लाहु के रसूल सल्ल० [(भ्रहां) तशरोफ़ ले 
गए, कन्न से निकलंवा कर किसी कदर लुशझाबे दहन उस पर डाला पधौर 
प्रपना कुरता उसम्त को पहना दिया | 


भ्६४. हज़रत ख़ब्बाव रंज़िण कहते हैं कि हमने श्रल्लाह की खुशी 
हांसिज्ञ करने के लिए प्रल्लाह के रसल ससल७० के साथ हिजरत की, इस 
लिए हमारा श्रष्त्र जुदा के पास यक्मीनी हो गया, क्रष हम में से कुछ शच्स 
बगैर (दुनिया का) भ्रम हासिल किए हुए मर गए शौर कुछ के प्रामात्त 
का (दुर्तिपा का) फल पुर्ता हो गया भौर (दुनिया में इस्लामी फुत्हात के 
बाद) उन्होंने इस फल को तोड़ना शुरू कर दिया, जव मुसूछाव बिन उमर 
रज़ि० उहृद को लड़ाई में शहोंद हो गए, तो उस वक्त एके चादर के सिनरा 
हुँम को और कुछ हाथ नहीं आया और चादर (भी) इतनों थी कि उनका 
सर ढांकते ये तो पांव निकल जाते थे शौर पांव को ढांकेते थे, सर रह जाता 
था, (मजबूरन ) हुजूर सलल० ते हकम दिया कि सर तो ढांक दो और पांव 
पर घास डा दो | 

६४५, हजरत सहल रजक्षि"० कहते हैं कि एक श्रौरत्त किनारीदार 
चादर रसूलुल्लाह सतल० की खिदमत में लेकर हाजिर हुई भोर पर्जे किया, 
मैंने हुजुर सहल० को पहनताने के लिए यह चादर अपने हाथ से बुनी है, 
ग्राप को चु कि जरूरत थी, इस लिए ले ली और उप्तका तहुबन्द बांघ कर 
'हुमारे पास तगरीफ़ लाए, एक शख्स को वह चादर बहुत ग्रच्छी मालम हुई 
और अर्ज किया, चादर तो वहुत प्रज्छी है, मुझे पहुंनने को दे दीजिए ( हुजूर 
सलल० ने वह जांदर उस को दें दी) यह देख कर लोग उस शब्स से कहने 
लगे, यह तूने अभ्रच्छा नहीं किथा | अल्लाह के रसूल भ्रलल ० ने तो जरूरत 
की वजह से उत्त को पहना था श्रौर तूनें मांध ली, क्योंकि यह तुझे को 
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मालूम ही था कि हुजूर सतल० सवाल रहू नहीं करेंगे। वह कहने लगा, 
मैंते पहनने के लिए नहीं ली है, वल्कि श्रपत्ता कफ़न बनाने के लिए ली है, 
हज़रत स हल रजि० कहते हैं कि उत्ती चादर ते उस का कफ़न बना । 
५६६. हजरत उम्मे प्रतीया रफक्षि० कहती हैं कि हम को जनाकों के 


साथ जाने से मता कर दिया गया था, सेकित जोर देकर मता नहीं किया . 


गया 

५६७. इजश्त उम्मल् मौमिनीने उम्मे हवीवा रजि० फर्माती हैं कि 
अल्लाह के रसल सल्ल० ने फ़र्माया, जिस श्रौरत का छुंदा प्लौर क्षियामत 
के दिन १९ ईमान हो, उस को किसी मुर्दा का तीन दिन से ज्यादा सोग 
करना, हलाल नहीं है। हां शौहर का सिर्फ़ चार माह दस दित सोग है। 

५६८. हुज॒ रत अनस बित मालिक रज्षि० कहते हैं कि एक प्रोरत 
किसी क़॒ग्र कै ५स बैंठी हुई रो रहौ थी, मल्लाह के रसूल सल्‍ल० का (उस 
तरफ़) से गुज्षरना हुआ, तो आपने उस से फ़र्माया, छुदा ते डर शोर सद्र 
कर, उसने हुज्ूर सल्‍ल० को नहीं पहचाना श्रौर जवाब दिया मुझ से भ्रलभ 
रहो, तुझ पर ऐसो मुप्तीवत नहीं पड़ी है (वरनां ऐसी बात मे कहता । ) 
उसके दाद जब उसको वताया गया कि प्रल्लाहू के रसूल सत्ल० ये तो वह 
हुजूर सल्ल० के दरार पर हाजिर हुई, चूकि दरनाके पर दरबान नहीं 
थे (इस लिए ग्रन्दर प्रा गई) और भ्र्ज किया, (ऐ प्रल्लाह के रसूतत 
सल्ल० ! ] मैंने हुतर सलल० को पहचाना न था, कट बजहु से मुझ से 
गुस्ताखी हुई, प्रव सम कक गी । झापते फ़र्माया, सन्न सिर्फ़ सदमां के शुरू के 
वक्‍त (एतबार का) होता है। े 

५६६. हजरत उसामा,रजि० बिन यज्ीद कहते हैं कि हुलूर सत्ल» 
की एक श्राहबजादी ने ख़िदते अक्दस में पयाम भेजा कि मेरा लड़का 
इंशिकाल के क़रोब है, हुजुूर (जरा) तशरोफ़ ले आएं। प्रापने सलाम के 
बाद कहला भेजा कि जो कुछ खुदा ते किया या दिया सब उसी का है, हर 
चीज़ की (ज़िंदगी) ख़ुदा के पास एक मुदत तक मुक़रर है, तुम को सत्र 
करना चाहिए श्रौर सवाव की. उम्मीद रखनी घाहिएं, ताहबज्षादी नें 
दोबारा कसम देकर प्याम भेजा कि हुजुर सल्ल० तशरीफ़ लाएं, यह सुने 
कर हुणूर सहल० जड़ हो गए। साद जिन उवादा रज़ि०, मुश्राज़ बिन जबस 
रजि०, उबई बिन कग्रत्र रज़ि०, जैद त्रिम साबित रक्षि० प्र कुछ दूसरे 
शख्स सांथ थे, जन प्राप बढ़ीं पहुँचे, तो वच्चा क्लाप को ख़िदमत में लाया 


अनाथ कण 
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गया, उस वक्‍त उत्तके सांस का चलना पुराने महकेदों को तरह था, आपको 
ध्रांखों से ग्रांस जारी हो गए, यह देखकर हजरत साद रज़ि०ने भ्रज्ज किया, 
ऐ अल्लाह के र॒प्तुल्न सलल्‍ल० यह क्‍या? फर्माया, बहू रहमत है जिस 
मो अल्लाह तप्राला ने अपने बन्दों के दिलों में पैदा किया है और खुदा भी 
प्विर्फ उन ही बन्दों १९ रहम फ़र्माता है (जों दूसरों पर) रहम करतै हैं। 

६००, हजरत अ्नस बिन मात्निक रक्षि० कहुते हैं कि हुम (उस 
यबत ) हुजूर सल्‍ल० की साहवजादी के यहां मौजूद थे | हुजूर सत्ल० बच्चे 
: की क़॒न्न पर बैठे हुए थे और दोतों ग्रांजों से झांसू जारी थे भ्ौर इर्वाद 
फर्माया था कि बया तुम में कोई शणस है जिसने आज दात हमबिस्तरी न 
की हो, अवूततलुद्दा रज़ि० मे अर्ज़ किया, में हूं।आपने फर्माया, क़न्न में 
उतरों । झबूतल॒हा रज़ि० कन्न में उतरे । 

६०१- हजरत उमर रज़ि० कहते थे कि हुज्र सल्‍ल० का इर्शाद हे 
कि मब्यत॒ पर घर बालों के रोने की वजह से खजाव दिया जाता हे, हज़रत 
उमर रज्ि० को वफ़ात के वाद जब यह ख़बर उम्मुल मोमिनोत हजरत 
ग्राइशा रज़ि० को पहुंची तो फ़र्मांया उमर रंज़ि० पर खुदा रहम करे । 
रसूलुल्लाहु सतल० ने यह नहीं फ़र्माया कि मौमिन के घर वालों के रोने 
की वजह पे जुदा झज़ाव में मुब्तला करता है बल्कि सिफ़ यह फ़र्माथा भा 
कि काफ़िर पर घर वालों की कुछ गिरया घ जारी की वजह से अजाब॑ बढ़ा 
देता है | तुम्हारे लिए (इस क्तौल के सचृत्त के वास्से ) ऋरभान काफ़ी है। 
इर्श्ञाद हुआ कि कोई इरूस दूसरे का बोस नहीं उठाएगा। 

६०२, हुणरत्त आ्राइदा रज़ि० फ़र्माती हैं कि एक यहूदी औरत पर 
उस के घर वाले रो रहे थे, उधर से हुशुर सल्ल० का गुजर हुमा तो 
फ़र्मापा, लोंग इस पर रो रहे हैं झौर क़त्र में उस पर अंज़ञाव हो रहा है | 

६०३. हजरत मुगीरद रज़ि० कहते हैं, मेने हुजुर सल्‍ल० को इर्शाद 
फ़मति हुए सुना कि मुझ पर झूठ बाधन। और लोगों पर झूढ़ बांधने की 
तरह नहीं है, जो शख्स मुझ पर जान-बूक कर आठ वांधे, उस को गझपना 
दिकाना दोजख में वता लेना चाहिए | हुजूर सलल्‍ल० यह भी फ़मति थे कि 
जिस शजझछस १र नौहा किया जाता है उस को उस नौहा की वजह से अज़ब 
दिया जाता है| ु 

६०४, हजरत शभअब्दुल्लाहू रज्षिण कहते हैं, हुजुूर पतला» का इर्शाद 
है कि जो शस्स सीना पीटे, गरेबान फाड़ और जाहिलियत के ज़माने को 
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तरह चीखे-लिल्लाए, वह हम॑ में से नहीं है 

६०५. हज़रत साद बिन श्रदी वक्‍्क्रास्त रजि० कहते हैं कि मुझे सख्त 
बौमारी थी, हुजूर सलल* मेरी इपादत को विदाई हज में तशरोफ़ लाए । 
मैंने प्र्ज किया कि मेरी बीमारी की बेहद शिद्वत को तो हुजूर देख हो रहे 
हैं, मैं मालदार झादसी हूं, मगर एक बेटी के सा मेरा झ्लौर कोई वारिध्त 


नहीं है | कया मैं अपना दो तिहाई माल स्रात कर सकता हूं? फर्माया, : 


नहीं। मेंने ब्र्ण किया कया प्राधा माल जैरात कर सकता हूं? फ़र्माया, नहीं, 
सिर्फ़ एक तिहाई माल (सैरात) कर संकते हो भौर एक तिहाई भी 
ज़्यादा है। वारिसों को मालदार छोड़ना तुम्हारे लिए इस से बेहतर हैं कि 
तुम उन को फ़क़ीर छोड़ कर मर जाप्ो गौर वह लोगों के सामने हाथ 
जाते फिरें | तुम छुदा की खुक्ी के लिए जो कुछ खर्च करोगे उप्तका प्रश्र 
तुम को ज़रूर मिलेगा चाहे नीयी के सु हु में लुक्मा ही दो । मैंने ग्र्ज किया, 
'ऐ ग्रल्लाह के रसूल सलल्‍्ल5 ! मैंग्पने साथियों से पीछे रह जाऊंगा 
(यानों) हिंजरत ते कर सकू गा झौर भकक्‍का में ही रहूंगा। प्रपने फर्मापा, 
तुम हरगिण पीछे नहीं रहोगे, जो नेक प्रामात करोगे उन से तुम्हारे दर्जों 
प्रोर मरते में प्यादतों होतीं जाएगी प्रौर शायद तुम बाद तक रहो कि कुछ 
लोगों को तुम से फ़ासदा पहुंचे शौर कुछ को नुक्सान | (इस के बाद हुशूर 
सल्ल० ने फ़र्मापा) इलाही ! मेरे सहाबा की हिजरत पूरों कर, उन्त को 
एड़ियों के बल न लौटा । रसूलुल्लाह सतत ० बेचारे साद ध्षिन खौला रणि० 
पर प्रफ्तलोत्त किया करते थे ।उन का इंत्तिक़ाल मक्का ही में हो गया और 
(हिजरत न कर सक्षे ।) 

६०६. हजरत ग्रबू मूसा रक्षि० कहते हैं कि (एक धार) मैं वोपार 
हुआ प्रौर गशोी तारी हो गई, मेरा सर घर को एक श्रोरत को गोद में रखना 
हुआ था झौर वहू रो रही थी, मगर मैं (बेहोशी और ग़फ़तत की वजह 
से) उस्तको किसी तरह नहीं रोक सकता था । जब मुझे होश म्राया तो मैंने 
कहा, जिससे रसूलुल्लाहु सल्‍ल०» ने बेजारी जाहिर फ़र्मायी है, में भी उससे 
बेजार हूं, हुजूर ने मुप्तेवत्त के बद्त पीटने वाली, सर मुहाने वाली और 
गरेवबान फाड़ने वाली ग्रौरतों ते बेज़ारी जाहिर फ़र्मायी ' 

६०७- हजरत आइशा रलि० फ़र्माती हैं कि प्रल्लाहु के रसूल 
सलल० के पास जव इच्ने हादसा रज़ि० और जाफ़र रजि० और इब्ने 

. हवाहा रक्षि० की दहादत की खबर झायी तो श्राप (स्दमा को वजह से) 
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बैठ गए, मैं दरमाज़ों के दरीजों से देख रही थी कि झाप पर ग़म के आसार 
मालूम हो रहे थे | एक शख्स से आकर जाफ़र रजि० की अरतों के रोने का 
जिक्र किया । झापने फ़र्माया उनको (टोने से) समता कर हो, यहूँ शक्स चला 
गया झौर दोबारा हाजिर होकर कहा कि ग्रौरतें कहना नहीं मानती, ग्रापने 
फ़र्माया फिर उत को मता कर दो, वह शल्स चला गया और तीसरी वार 
हाजिर होकर अर्ज़ किया, ऐ झ्ललाह के रसूल सल्‍ल० ! यह हम से शसर- 
दह्त साबित हुवीं (उन्होंने हमारा कहना नहीं माता) उम्मुस मोमिनीन 
का छ्याल है कि उस के वाद हुजूर सल्ल» ने फ़र्मायां था कि उन के मु हु में 
ख़ाक डाल दो | 


६०८. हजरत श्रनस रक्षि० कहते हैं कि अ्रबू तलूहा रज़ि० के बेटे 
का इंतिकाल हुआ तो तलूहा रज्षि० कहीं बाहर (ग्रगे हुए) थे | उन की 
बीवी ने एक बात वन्तायी और बेटे को एक कोने में प्लग रख दिया। जब 
प्रवू तलूहा घर में आए और लड़के को हालत पूछी, तो बीवी ने कहा, झब 
सांस को प्ुकन है और उम्मीद है फि भाराम हो जाएगा। प्रबू तलहा रज़ि० 
ने यह सुन कर इत्मीनान से रात बसर की और सुत्रह को गूसल करके जज 
बाहर जाना चाहा तो बौयी ने लख़के के इंतिक्ाल की लचर बयान की | 
. प्रवु तल॒हा रज़ि+ ने रसू जुल्लाहु सतल० के साथ उस को नमाज़ पढ़ी और 
फिर अपना झौर बीवी का बाक़िशा क्याम किया | हुजूर सह्स० ते फ़र्माया, 
उम्मीद है कि प्रल्लाह तप्नाला दोनों को इस दशाते में चरकत अता #! > 
ग्रैगा । एक अंसारी शस्स का बयान है कि हुज्र सल्ल» को दस दुआ के 
ग्रसर से मैंने देखा कि उनके नौ बच्ले हुए और सबने ऋुरझान पढ़ा। 

६०६, हेज़रल सर्नेस रजण्ि० कहेते हैं कि हम ब्ल्लाह के रपूल 
सहल० के साथ अबू सैंफ़ लोहार के यहां गए, भ्रद्‌ सेफ़ रजि० हेजरत इत्रा- 
हीम रज़ि० के दूध शरीक वाप थे | हुजूर पल्‍ल० ने अपने लाहँबेजादे इन्रॉ- 
हीम फो लेकर प्यार किया और सू घा (फिर बापत्ष झा गए ।) इसके बाद 
(एक वार औौर ) हम झबू सेफ़ रणि० के यहां गए, तो हजरत इब्राहीम 
रज़ि० नज़ग्न की हालत में थे, यह देख कर हुजुर सहल० को दोनों श्रांलों 
सेझांसू जारी हो गए। हजरत अ्रब्दुरंहमान बिने भ्ौंक़ ने प्रज्ञ किया, ऐ 
' शहलाहु के रघूल सलल० ! ग्राप (रोते हैं? ) फ़र्माया ऐ इब्ने भ्ौफ़ ! यह 
रहमत है, इस के नाद (एक वार झौर) हुशूर सल्‍ल० रोए, फिर फ़र्माया, 
श्रांस आंसू वहाती है भौर दिल ग़मगीन है, मगर हमारे मुह से वही वात 
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निकलती है, जो हमारे मालिक को पम्नन्द हो, ऐं इन्नाहीम !' हम तुम्हारी 
घुदाई हैं रंजीदा हैं | हा 

६१०. हजरत श्रव्युटलाह बिन उमर रज़ि० कहुते हैं कि सांद बिन 
उबादा रक्षि० किसी मर्ज में मुक्तला हुए, हुणजूर सल्‍ल०» इयादत को तशरीफ़ 
ले गए, अब्दुरहुमात बिन भौफ़ रजि०, साद विन भवी वक्क्नास रक्षि० 
कर अन्दुल्लाह बिन मसऊद रज्ि० साथ थे, जव ताद रजि० के पास पहुंचे, 
तो देखा कि साद रजि० के चारों तरफ़ खिदुमतगार हैं, भ्रापने फर्माया क्या 
साद रजि० गुझर गए ? लोगों नें झर्ज़ किया ऐ श्रल्लाह के रसूल ! नहीं । 
हुजूर सल्‍ल० रोने लगे | लोगों ने जो हुशूर सलल० को रोते देखा तो खुद 
भो रोने लगे, झापने इर्शाद फ़र्माया कि तुमने जहीं सुना कि अत्लाह तप्नाला 
प्रांख के प्रांछू श्रोर दिल के ग़म पर प्रज़ाब नहीं देता है, वेए्कि दस का 
' क्यान करने की वजह से श्रज्ञाब देता है या रहम फ़र्मा देता है (पानी 
जुबान से बयान करने से प्रत्लाह तश्नाला अ्ज्ञाव देता है भौर भ्रगर चाहता 
है तो माफ़ कर देता है) मुर्दे पर घर वालों के पीटने को तजहु से अंजाव 
होता है । 

६११. हजरत उम्मे अत्तीया रक्षिण कहुती हैं कि ग्रत्लाह के रसल 
सल्लें ७ ने हमसे वेअत लेते वक्त इस बात का अहद ले जिपा पा कि हम 
मब्यत पर तोहां न करेंगे, मगर पांच औरतों के सिथा, हममें से इसको 
किसी ने धरा नहीं किया। उम्मे सुलेम रजि०, उस्मे शला अंसा रिया रक्षि०, 
हिन्त अबी मेहरा जो हुक्षरत मुप्राज़ रक्षि० की जीधों थीं प्रौर दो झौरतें 
प्रौरधी या उम्मे सु म, उसमे प्ला, प्रबी सुबरह की बेटी, हजरत सुझ्ाज 
रजि० की बौदी और एक प्रौरत ओर थो | ु 

६१२. हजरत भ्रामिर बित रबीग्रा रक्षि० कहुते हैं, हुणूर सत्ल० 
का इर्शाद है कि भ्रगर तुम किसी का जनाज़ा श्राते हुए देखों श्ौर उस के 
पाथ म॒ जाग्रों, तो ठहर जाग्रों ताकि जनाजा तुप् से पोछे हो जाएं था तुम 
जनाजे से पीछे हो जेझो या जनाज़ा अगे बढ़ाने से पहले तीचे डातर करे 
भेख दिया जाए । 

६१३. हजरत प्रबूहुर रह राज़ि० गौर मरवात दोनों एक जनाझे में 
शरीक थे, भ्बूहुर रह रक्षि० मरदान का हाथ पकड़े जा रहे ये (क़न्न के पास 
पहुंच कर) दोनों जनाज़ा रखे जाने से पहले बैठ गए, इतने में हजरत शबू 
सईद खुदरी रक्षि० भी भरा गए और मरवान का हाथ पकड़ कर फहा, उठ 
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खुदा को क़सम ! इस को भी मालूम है कि नबी ने जनाजा उतारते से 
पहले बेठ जाने ते मना फर्माया है ! ग्रचुहुररह रजि० बोले, (हां) सच है | 

६१४, हजरते जांविर बिन प्रब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि हुमारी 
परफ़ से एक जनाज्ञा गुज़ रा | रसूलुत्ल|हू सलल ० खड़े हो गए और हम भी 
खड़े हो गए, मगर बाद को हमने पूछा, ऐःप्रल्लाह के रसूल सतल० ! बहु 
तो यहुदी का जनाक्षा था, फ़र्मात्ा, तुम जताज्ञा देखी, तो खड़े हो जाया 
करो | 

६१४, हज एत ग्रबूसईद खुदरी रणि० फ़र्मति हूँ कि हुजूर लल्ल० का 
इशदि है कि जब जनाजा [तैयार कर के) रख दिया जाता है और लोग 
उस को कंधों पर उठा लेते हैं, तो झगर मुर्दा तेक होता है, तो कहता हएँ 
बढ़ाए चलो प्रौर अगर नेक नहीं होता, तो कहता है, हाय श्रफ़तौस ! मुश् 
को कहां लिए जाते हो, उस की ब्रायरज़ इंसान के सिवा हर चीज सुततों 
हैं, प्रगर इंतात सुन ले तो बेहोत हो जाए । ह 

६१६. हजरत ग्रवूहुरैरह रजि० से रिवायत है, हुजर ने फ़र्माया, 
जनाशे को जल्द ले जाओ, क्योंकि भ्रगर वह नेक है तो उतप्तको बेहतरी की 
तरफ़ ले जाश्रों ग्रौर अगर ऐसा नहीं है तो शर है जिस को तुम अपने कंघों 
से (जल्द) उत्तार दो । _ 

६९७. हजरत इव्तें उमर रज्ि० से कहा गया कि झवहुर॑ रह रफ्ि० 
का क़ौल है कि जो इंद्पत जनाझें के साथ जाए, उम्त के लिए एक कीरात 
साय है, इव्ले उपर रजि० बोले, ग्रबहुरै रह रक्षि० ने ज्यादती कौ, लेकिन 
हंवस्त भाइशा रज़ि- नें प्रचुहुर॑ंरहू रक्षि० की तसूदीक़ की और फ़र्माया, 
औैंने मत्लाह के रसूल सल्ल० को यही इर्शाद फ़र्माति हुए सुना है। इब्ने 
उमर रजि० मे कहा कि तो हमने बहुत से क्ीरात (सवाव के) खो दिए | 

६१५. हुजरत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुजूर सल्‍ल० मज ल 
मौत्त में मुब्तला थे और पाने फर्माया ये, खुदा यहुद व तसारा पर लानत 
करे, जिन्होंने अपने प्रंधिया की क़ब्नों को मस्जिदें' बना रखा है, हजरत 
उम्पुल मोमिनीन रजि० फ़र्ताती हैं कि अगर यहू खौफ न होता तो सोग 
हुजूर सलल्‍ल० की क़न्न मुवारक बिल्कुल जाहिर कर देते, मगर मुझ को 


१. कृद्टों को मत्जिदं बनाने का यह मतलब हे कि वहां जाकर पैर-प्ल्लाह को 
सज्दा करना | इससे मुसलमानों को इचना चाहिए । 
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इसी का डर हैं कि रौज़ा मुबारक को मस्जिद बना लिया जाएगा । 

६१९. हजरत समुरा बिन ४ रक्षि० हूँ कि एक भोौरत 
भिफ़ास की हालत में मर गई थी, मैंने उत्त की नमाज रसूलुल्लाह सल्ल० 
के पीछे पढ़ी । प्राप जनाओ के बीच में खड़े हुए । 

६२०, हजरत दइब्ने प्रत्यास रणि० ने एक जनाजों की तमाज में 
सर: फ़ातिदा पढ़ी, ताकि ज्ञोगों को भालूम हो जाए कि जनाशें की नमाज 
में सूरः फ़ातिता पढ़नी सुश्रत है | 

६२१. हजरत गश्रनस रज़ि० कहते हैं कि भ्रहलाह के रतूल सल्ल० 
ते फर्माया, बन्दा को जब क़ब्न में रक्ष कर उसके साथी मु हु मोह कर इतने 
दूर जले जाते हैं कि वह सिर्फ़ उत की जूतियों की प्लावाज् सुन सकता है 
उस वज़्त उस के पास दो फ़रिइते (मुन्कर नकीर) प्राते हैं भ्रोर मुर्दा को 
' बिठा कर कहते हूँ तू इस गछत थानी सुंहैभ्मद सल्ल० के बारे में क्या कहा 
करदां भा ? वह अगर भोमिन है, सो कहता है मैं गवाही देता था कि वह 
ख़ुदा के बन्दे भ्ोर रसूल हैं, इस लिए उत्त से कहु दिया जाता हैं श्र प्पने 
दोज़ल के ठिकाने को देख, भल्लाह तप्नाला ने इप के बदले में. तेरे लिए 

जन्नत में जगड्टू इनायत फ़र्मादी है। बन्दा दोनों जगहों को देखता है, बाकी 
काफ़िर और मुनाफ़िक (फ़रिदतों को) जवाब देता है, मुझे तो पभ्रौर कुछ 
इल्म न या, जो लोग कह देते ये मैं भी कह देता था (दिल से मेरा यक़ीन 
न था) उस बश्त उस से कहा जाता है, तेश बकीन ते था प्लौर ते (दिल्ल 
से कलिमों त्रोहीद | छू पड़ता था, इस के याद उप्तके दोनों कानों के बौच में 
' हुथौड़ मारे जाते हैं श्रौर वहु इतना चीखता है कि जिनमे व इंसान के सिवा 
उस के पास की हर चीज़ सुनती है। 

६२२. हजरत ग्रवूहुर रह रणि० से रिवायत्र है कि मूसा प्रतैहिस्स- 
लाम के पास मलकुल भौत को भेजा गया, मल़कुल मौत जब उन के पास 
(श्रादमी की हाकल में) श्लाए, तो मुस्ा ब्र॒ले० ने उन को अध्पड़ मारा, 
(निम्त से मलकुल मौत की एक ग्रांख फूट गई |) मौत के फ़रिश्ते ने नापत्त 
प्राकर नारगाहे इताही में श्र किय्रा कि तूसे मुझे ऐसे वन्दे के पास भेजा, 
जो मरना नहीं चाहता है प्रलल्लाहू तमप्मातता ने उन की श्रांत्त वापस देकर 
फ़र्माया कि मृसता प्ले ० के पास्त लोट कर जा और उम्त से कह दे कि बेल 
की पुदत पर हाथ रखे, जिंतनें वाल उस के हाथ के नीचे झाएं, हर वाल के 
बंदले एक साल की उम्र, (इस के लिए) है। (मलकुल मौत ने हुएम के 
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मुताबिक जांकर भूसा प्लै० को भल्लाह का पैग़ाम पहुंचा दिया) हकरत 
मूसा प्र ० ने अर्ज किया, इलाही |! इस के भांद बया होगा, फ़र्माया, 
भाखिर । मौत, मूसा अलै० ने पर्ज किया तो फिर इसी वक्‍त (मेरी 
जान) क़ब्ज कर ले, मगर इतनी छ्वादहिदा हैं कि एंक पत्थर फेंकने की 
मिक्‍दार के वरायर मुझे पाक जमीन (वादी ऐमन ) से क़रीब कर दे, हजरत 
झवहुररह रज्धि० कद्ेतै हैँ. कि झल्लाह के रसूल सल्ल० ने फ़र्माथा था कि 
गगर मैं वहां होता शो मूसा अलेब को कब पर लाल टीले के पास, रास्ते 
के किनारे पर, मैं तुम को दिखा देता । 

६२३. इज़रत जाबिर ब्विन श्रष्दुल्लाह रज्षि० कहते हैं कि उहुद के 
शहीदों में से दो-दो को एक कपडे में प्रल्लाह के रसूल तल्ल ० इकट्ठा कद 
के पृछते जाते थे, इन में से क्रझान किस को उयादा याद था, ,गश्न को 
कुरशान ज्यादा याद होता, उस को क़न् में पहले उतारते भीर फ़गति कि 
कियामत के दित मैं उन की गवाही दू गा, फिर वंग्रेर खूत साफ विये शौर 
गुलल व नमाज के उन को दफ़्त करने का हुक्म दें देते थे | 

६२४, हजरत उबवा रज़ि० बिन ग्रामिर कहदुते हैं कि एक दिन 
हुजुर सल्‍ल० बाहुर तदारीफ़ लाये खोौर जनाडो की नम्राज़ की तरह उहृद 
के शद्दीदों की नमाज पढ़ी, फिर लौट कर मेंबर के पास तशरीफ़ जाए और 
फर्माया में तुम्हारा हरानल हूं और तुम्हारी गवाही दूगां, खूदा को 
क़ृश्षम ! में हइस वक्‍त अपने हौज़ को देख रहां हूं, मुझे ज॒मीन को ज़ज़ानों 
को कु जियां श्रता की गई हूँ, खुदा की क़सम ! मुझ तुम्हारे मुशिरिक हो 
जाने का तो फौफ़ नहीं है वर्कि इस रा डर है कि मेरे वाद तुम जमीन के 
खजानों का लालच करने जगोगे | 

६२५- हजरत झब्दुल्लाहु बिन उभर रजि० कहते हैं कि हजरत 
उमर रज्षि० हुजूर सलल० के साथ एक गिरोह में से होकर इब्ने सय्याद के 
पास गए, जब यहां पहुंचे तो उम्चकों बनू मुगाला के होलों के पास बच्चों के 
साथ खेल ता पाया | इब्मे सब्याद उस बज़्त बालिग होने के क़रोव हो चुका 
था, अत्लाहु के रसूल सल्‍ल०» ने उस को हाथ से मारा और फ़र्माया कि तू 
गवाही देता है कि मैं प्रल्लाह का रसूल हूं, इने साद ने आप की तरफ़ देख 
कर कहा, (टां,) में गवाही देता हुँ कि आप विना पढ़ें-लिख्ने लोगों के 
लिए रफुूल हैं, आपने पहू सुन कर उस के सवाल का जवाब नहीं. दिया 
झौर फ़र्माया, मेरा ख़ुदा पर, उस के सारे रसूलों पर ईमान हैँ। फिर आपने 
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फर्माया (इस बारे में ] तेरी क्या राय है ? बोला मेरे पास सच्चे-झूठे पाते 
हैं /! आपने फ़र्माया, तेरे मामले में गड़बड़ हो गई (सच और शूंठ का तुझे 
फ़क नहीं मालभ होता ।) मैंने तुक से पूछने के लिए एक धात (दिल) में 
छिपाईं हैं । हुज॒र सल्ल० ने यह ग्रायत विल में छिपाई थी | यौ-म तातिस्स- 
मॉउ बि दुल्लानि, इतने सय्याद बोला, ग्रापने इस्त का लप्ज छिपाया हूँ, 
हुजूर सहल० ने फर्माया, दूर हो, तू अपने मतंवा से हृरगिज्ञ नहीं वढ़ 


सकता (यह वात-चीत सुन कर) हुज॒रत उमर रज़ि० ने अर्ज़ किया, ऐ 


अल्लाह के रघूल सलल« ! पुंझे इजाजत दीजिए, मैं दस को गद॑ न उडा हू , 


आपने फ़र्माया, महू अगर वही [दज्जाल) है तो तुम इस को क़तल नहीं 


करसकते और अ्रगर नहीं है तो क़तल करने से कोई फ़ायदा नहीं है । इसके 
नाद प्रल्लाह के रसूल सललबण् म्ौर उबई घिन काथ ख़जूर के पेड़ की तरफ़ 
को घले, जिस के नीचे इच्ने सय्याद मौजूद वा, इसी स्य्यांद ने तहीं देखा 
प्रौर श्राप चुपके से उसे की दातें घुननें लगे, हुजूर तत्ल ने देख! कि वहू 
एक चादर आऔरोद़े लेटा है प्लौर कुछ गुनगुना रहा है, इब्ने संब्याद की मां ने 
हुश्ूर सल्‍ल० को देख़ लिया तो कहने लगी, ऐ साफ़ ! (इब्नें सब्याद का 
नाम है) यह मुहम्मद सल्ल० मौजूद हैं। (यह सुन कर) इब्मे संव्याद उठ 
ग़या, बुजूर सल्ल० ने फ़र्ताया, अगर यह औरत इनसे सथ्याद को छोड 
रखती, (इत्तिला न देती) तो वह ज़रूर कुछ करता | 

६२६. हजरत अनस रज्षि० कहते हैं, एक यहूदी लड़का हुजूर 
सहल० की ख़िदुमत किया करता था, जब वह बीमार हुप्ना तो हुजूर 
सलल ० उस की इयादत को तशं रोफ़ ले गए गौर लिरहाने बंठ कर फ़र्माया, 
मुसलमान हो जा, उसने बाप की तरफ़ देखा, जो पास ही बेढां था, बाप॑ 
ते कहा, श्रबुलकासिम का कहना मात ले, वह मुसलमान हो गया, हुजूर 
सहल० यह फ्रमति हुए बाहर तशरोफ़ ब्ाए, अल्हृम्दु लिल्लाह, ख़ुदा ते उसप्त 
फो दोशल से छुटकारा दे दिया। 

६२७. हृष रत प्रबूहुररहु रजि० से रिदायत है कि हुअूर सललण० ने 
इशदि फ़र्माया कि जिस तरह चौपाए के पैदा होते बवत जिस्म के सारे 
हिस्से होक होते हैं और तुम त उन को कनकटा देखते हो, ते तकटा, इसी 
तरह हर बच्चा फ़ित रतै (इस्लाम)पर पैदा होता है, मगर बाद में उस के 
मरांनत्राप उस को यहूदी या ईसाई या मजूसी वना लेते हैं, अबूहुररह रफ्ि० 
'. चाहा करते थे, यह फ़ितरते इलाही है जिस पर सत्र लोगों को खूदा ने पैदा 


ब््फ 
बढ 
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किया है और खुदाई फ़ितरत में कोई तव्दीली तहीं हो सकती । यही क़ायम 
रहने वाला दीन है ! 

६२५८. हजरत मुसब्यिव धिन हुजून रज़ि० से रिवायत्त है कि जब 
प्रतृ तालिंत फी वफ़ात का वक्‍त क़रीब श्राया, तो अल्लाह के रचुल सल्ले० 
उन के पात्त त्शरीफ़ लाए। (उतस्त वक्‍त) अबुंजहल बिन हिशाम, अ्रब्दु- 
ल्‍लाह विन उबई श्ौर उमस्या बित सुग्गी रह, उन के पास मौजूद थे । रसू- 
चुत्लाह सलल्‍ल० ने फ़र्माया, चता 'लाइला हु इल्लल्लाह' कह दो। में इृश्न 
कलिमा की शहादत तुम्हारे लिए ख़्दा के सामने दू गा। अबू जहल श्रौर 
प्रव्दुल्लाह बोले, झयू तालिय | क्या तुम शब्दुल मुत्तलिव के दीन से मु हू 
मोड़ते हो मगर रसूलुल्नाह बराबर यही लफ्ज पेश करते रहे और वह दोनों 
भी वहीं क़ौल दोमारा भौर बार-बार कहते रहे, सार में प्रश्ू तालिव ने 
कलाम छत्म होने पर क्रहा, मैं भ्रन्दुल मत्त लिब के दोन पर हूं ग्रौर ला इला 
हु इल्लल्लाहु कहने से इंकार कर दिया, हजूर सत्ल» नें फ़र्माया, फुदा को 
कसम ! जब तक मुझे मना ने किया जाए, में तुम्हारे लिए बराबर खुदा 
पे माफी मांगूगा, इस के बाद श्रल्लाहु तझाला ने यह आयत नाजिल 
फ़र्मायी (मा का न लिस्नवीयथि) (आखिर तक :, 


६२६९. हज रत श्ली रक्षि० फ़मति हैं, एक बार हम एक जनाजे को 
शिरकत में क़ब्रस्तान बक्तोश में ग्राए, श्रल्लाह के रसूल सलल॑० भी हुम।रे 
पास ते रीफ़ नाकर बैठ गए, आप के पास उत्त वेत्रत एक लकड़ी थी, 
प्रापने सर झुका कर लकड़ी से जमीन कुरेदनी शुरू की प्लीर फर्माया, तुम 
में से हर शख्स की जगहु जन्नत गा दोजख में लिखी हुई है श्रौर हर शबरूप्त 
का सईद या दझ्क़ी होता भी लिखा हुझा है। एक शल्स ने अर्ज किया, ऐ 

झल्लाह के रघूल सहल० ? फिर हम लिखे हुए पर भरोसा क्‍यों न कर लें 
प्रौर अमल क्यों न छोड़ दें ? हम में से जो शख्स सईद होंग। वह समप्मादत- 
मन्‍्दों जैसे आमाल को तरफ़ ष्यान देंगा कौर जो शक्ती होगा, वह गझ्हले 
शक्रावत के पग्रामाल की तरफ़ शुकेगा, झापने फ़र्माया सप्मादतमन्दों को 
सईदीं के प्रापाल को प्तौफीरू श्रता की गई है ग्रहले शक़ावत्त को वदबछ्तों 
के जेसे आमाल को तौफ़ीक़ भिल्ो है, इस के वाद हुजुर सल्ल० ने यहेँ 
आपत पढ़ी (क्ग्मस्मा मत झगञ-ता वेत्तक्ता |) 


६३०. हज़रत सावित निन पहहाक रज़ि० कहेते हैं, हुजू र सतल७० ने 
फ़र्मामा, जिस शख्स ने इस्लाम के सिवा दुसरे दीन की जात-बूक कर झूठी 


( २७४ ) 


कत्तम लायी, तो वह ऐसा ही है, जैसा उप्तने कहा और जिस शज्य ने लोहे 
से अपने आप को कत्ल किया, तो उतस्त कौ दोज़॒ख़ को ग्राग में उसी लोहे से 
प्रज्ान दिया जाएगा | हजरत जुर्दुव रजि० कहते हैं, हुजुर सहत्ल० ने 
फ़र्माया कि एक शस्प्त के पवि में शह्म था | उसने खुदकुशी कर लीं, उस 
प्र अल्लाह तप्नाला ने फ़र्माया, मेरे तन्दे ने मुझ से पहले प्र*नी ज्ञान ले 
लो मैंने उत्त पर जन्नत हुराम कर दी । 

६३१. हज रत अ्रवृहुर रह रज़ि० कहते हैं हुज रे प्रवर्म सल्ल० का 
इर्शाद है जो ख़द अपना गला घोंट ले, वह दोडज़ी है, जो खुद प्रपते नेज्ञा 
मारे, पह भी (दोज़खी है ।। 

६३२. हजरत अनस्त रजि० कहते हुँ, (एक बार) सहाता रंक्षि० 
का एक जनाज्ञ की तरफ़्से गुफर हुआ और सबने उस को तारीफ़ को, 
हुजूर सहल० ने फ़र्माया लाजिम हो गयी, दुसरी वार एक और जनाणे को 
तरफ़ से गुशरे भौर उप्त की बुराई की, हुजूर ते फ़र्माया, लाजिम हो गमी 
यानी जिस को तुमने तारीफ़ की उस के लिए जन्नत, भौर जिस की तुमने 
नुराई बयान की उप्त के लिए दोज़ख़ लाजिप हो गई और तुम लोग जमी ते 
पर जुदा के गयांह हो | 

६३२. हजरत उमर रक्ि० कहते है, रघुलुतलाह रत्ल॑० ने एक वार 
इर्शाद फ़र्माया, जिस भुसलमात की नेकीं की चार आदमी गवाही दें खुदा 
उसप्तकोजस्नत में दाखिल झर देता है। हमने अर्ण किया, प्रगर तीन झादमी 
(गबाही दें ? ) फ़र्माया तौत गवाही दें, (तब भी छुदा उप्त की जन्मत में 
दाशिल कर देगा।) हमने पर्ज किया, अंगर दो हों ? फर्मापा, चाहे दो ही 
हीं! एक शह्तप्त के बारे में इमने पूछा ही नहीं | 

६३४. हजरत वर! बिन ग्राजिब रजि० कहते हें हुजुर सल्ल० ने 
ईरर्शाद फ़र्माया, जब मुसलमान को कब्र में बिठाया जाता है प्लौर उस्र के 
पास फ़रिश्ते ग्राते हैं तो बह तौहीद व रिप्तालत की गवाही देता है । 
झत्लाह तप्नाला का फ़ौल व युस्वितुल्लजी न श्रामनू बिल्क़ौलिस्साबित से 
यही मुराद है | 

६३५. हमर इब्से उमर रज़ि० कहुते हैं कि हुजूट तहल० ने अहले 
फ़लीत (फ़लीत एक कु वां था) जिस में श्रवू जहल, उमस्या, उत्था शोर 
शैवा वर रह मरे पड़े थे, को कांककर फ़र्माया, प्रतलाहु ठप्नाला ने जो कुछ 
तुम से वायदा किया था, वह तुम को मिल गया, प्ले किया गया ऐ 
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अल्लाह के रघूल सलल० ! आप मुर्दों को खिताव फ़मति हैं ? फ़र्ताया 
पुम्दारे कान उन से बढ़ कर नहीं हैं, मगर फके पह है कि नह जवाब नहीं 
दे सकते | 

६३६. हज़रत आइशा रज़ि» फ़र्माती हैं, हुजूर सल्‍ल० ने इर्जाद 
फ़र्माया, न्नव उन लोगों (बद्ग में कत्ल किये गये लोगों) को सालूम हुमा 
कि मैं जो कुछ उन से कहता था वह त्तच हैं कि अल्लाह तग्राला का फ़र्मान 
है कि तुम मुर्दों को नहों घुना सकते | 

६३७. हजरत अध्मा बिन्त झब घक्क रजि० कहती हैं, प्रल्लाह के 
रसूल सल्ल० एक बार खुत्वा पढ़ने खड़ हुए । प्रापने क़न्न के फ़ित्ते का 
जिक्र किया, जिस में श्रादमी मुन्तला होता है। सारे मुसलमान धुंन कर 
चीख पड़ । 

ह ६१३८० हजरत प्रब्‌ प्रम्भुव रजि० कहते हैं, अल्लाह के रसल सत्ल॑० 
सूरज डबने के वाद बाहर तशरीफ़ लाए झौर आपने एक भझ्रावाज सुनी, तो 
फर्माया यहुद पर क़कब्रों में शजाव हो रहा है। 

६२३६. हजरत प्रबूहरंरह रजि० कहते हैं कि ग्रल्लाह के रसूल 
सलत्ल० दुआ फिया करते थे, इलाही ! मैं कमर प्लौर दोशख के प्रकाब से, 
जिंदगी थौर मौत के फ़िर्मों से यौर मसीह दज्जाल की प्राजमाइश से तेरी 
पनाह चाहता हूं । 

६४०. हजरत भ्रन्दुल्लाहु विन उमर रज्ि० कहते हैं, हुजुर सहल»ते 
इर्शाद फर्माया, मरने के वाद तुम में से हुर एक के सामसे सुबह व शाम उद्त 
के रहने की जगह पेश को जाएगी | झ्रगर जन्नती होगा, तो जन्नतियों में 
उस का ठिकाना होगा शौर अगर दोज़स्ती होगा, तो दोज़सखियों में उच्त को 
जगह होगी शौर उस से कह दिया गाएगा कि जब तक ग्हलाह तम्माला 
क्रियामत के दिन तुझे उठाए, तेरा यही ठिकाना है। 

६४१. हजरत बरा रणि० कहते हैं कि हुआुर सल्‍ल० के साहबज्ञादे 
हजरत इब्राहीम का जत्र इंतिकाल हुआ तो आपने फ़र्माया, उत्त को दूध 
विल्लाने वाली जन्नत में मिलेगी। (बफात के, वक्‍त हक्षरत इब्राह्ीम को 
उमर प्रद्ारह माहु सी । 

६४२९. हजरत इब्ते भ्रब्वयास रज्ि० कहते हैं हुज॒र सल्‍ल० से 
मुश्रिकों को औलाद की हालत पूछी गयी कि क्या चहु जन्नतो हैं या 
दोजखी ? फ़र्माया, अल्लाह तआज्ञा ने उन को पैदा किया था, तो श्रच्छी 
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तरह जानता था कि ये [बढ़ कर ) क्या प्रमल करेंगे । । 

६४३. हज़रत समुरा बिन जुन्दुयु रक्षि० कहते हैं, अरलाह के रसूल 
प्ल्ल० फ़ल्म की नमाज़ पढ़ कर हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया 
करते थे, पया श्राज रात तुम में से किसी ने कोई उवाव देखा है? अगर 
किसी ने कोई हवास देखा होता तो श्र्ज कर देता था और शाप उसे की 
ताबीर दे देते थे ! एक दिन मामूल के मुताबिक़ पूछा, तुम में से किसी ने 
कोई रूवाव देखा है ? हमने श्र्ज़ किया नहों। फ़र्माया, गाज मैंने दो शस्सों 
को (हुवाब में) देखा कि मेरे पास ब्राकर मेरा हाथ एकड़ कर एक मुकहत 
जमीन में ले गए देखता क्या हूं कि बहां एक शख्स वठा है शौर एक खड़ा 
है, जिस के हाथ में लोहे का जंबूर है और बैठे हुए श्रादमी के कहले को 
गुद्दी तक धीर डालता है, फिर दूतरे कलले को भो इसी तरह चीरता है, 
इतने में पहला जवड़ा ठोक हो जाता है श्रौर वहु उस को चोरने लगता है । 
मैंने इन दोनों शख्सों से पुछा, यह क्या मामला है। बोलें भ्रागे चलो, एक 
पल्स पर गुजर हुआ तो चित जैटा था। उस के सर के पास एक शंज्स 
बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा था प्रौर ज्ञोर से मांरता था कि पत्थर लुढ़क 
कर (दुर) चला जाता था; वह पत्थर लेने जाता था तो उसका सर फिर 
असली धालत पर हो जाता या और फिर बह इस को मारता या कि 
पत्थर लुढ़क कर (दर) चला जाताथा। बह पत्थर लेने जाता था तो उत्त 
का सर फिर ग्रसल्लनी हालत पर हो जाता था और फिर बह उसको सारता 
था, मैंने पूछा यह क्या बात है? थे दोनों दोले, भागे चलो हम झागे चल 
. दिए प्रौरचलते-चलते एक ग़ार पर पहुंचे, जो तनूर फी तरह ऊपर से तंग 
्रौर ब्न्दर से चोडा था | भाग उस के अन्दर मड़क रही थो और उस में 
नंगे मदद व प्लौरतें मौजूद थीं। जब आग ऊपर को उठ श्राती, तो वह भी 
ऊपर को इतने उठाते कि शिकलमे के क़रीब हो जाते भौर जब आग नीचे 
को दब जाती वह भो दव जाते थे | मैंने पूछा, यह कया है ? बह दोनों 
. बहस बोले, प्रागे जलो । हम आगे चल दिए, यहां तक्त कि एक खून को 
नहूर पर पहुंचे, इसमें एक झादमी खड़ा था और किनारे पर एक और 
प्रादमी था, जिस के सामने बहुत से पत्थर रखे थे | नहुर के झन्दर बाला 
श्रादमी जब नहर के बाहुर तिकलने के इरादे से श्राता था, तो किनारे 
वाला शख्स इस णोर से उस के पुह पर पत्थर मारता था कि बह फिर 
श्रपनी जगह लौट जाता था और प्रगर फिर निकलना चाहता था तो यह 
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दद्स फिर पत्थर मार कर दत्त को जलौटा देता या। मेने फह, यह क्‍या 
हैं? वह दोनों बोले, भ्रागे चलो | हुम चक्न दिए, चलते-चलते एक निहायत 
हरे-भरे आरा में पहुंचे | उसमें एक दरख्त था, जिसकी जड़ में एक बूढ़ा 
्रोदमी पग्रौर कुछ बच्चे बैठे ये और दरख्त के पास एक शहूस बैठा झाग 
धौंक रहा या | हम दरहत के ऊपर चढ़ गए भ्रोर ऐसे मकान में पहुंच गए, 
जिस से बेहतर मकान मैंने कभी नहीं देखा । वहां बहुत से मर्द, औरतें, 
बूढ़े, जवान झौर बच्चे सब ही मौजूद वे | इसके बाद इससे गौर ऊपर गए 
गौर पहले घर में भी श्यावा उम्दा एक घर देज़ा, जिसमें मुद प्रौर जबान 
तब मौजूद चः प्राखिर मैंने कहा कि तुमने रात भर मुझे फिराया, अब मैंने 
जो कुछ देखा है, उस की हकीकत बताप्रों | उन्होंने जवाब दिया, बहुत 
भ्रच्छा, जिस शख्स का जबड़ा चोंरा जा रहां या वह झूठा शझ्रादमी था, वह 
झठो बातें कहा करता था और बह दुनिया में मशहूर हो जाती थीं | क्रिया- 
मत तक उम्चके साथ इसी तरह मामला होता रहेगा, और जिम शह्स का 
सर कुचला जा रहा था, उत्त को पझल्लाहु ताला ने कुरष्राद कों तालोम 
दो थी, मगर वहु करप्रान को छोड़ कर रात भर प्ञोता रहेता था और दिन 
सै उत्त पर अमले नहीं करता या | कियामत तक उस के साथ योंही होता 
रहेगा | वाक़ी बहु शहस जो आपने नहर में देखा था, वह संदेस्वार था 
श्रौर प्राग के गढ़ में जिना करते वाले सोग थे श्रीर द२७त की जड़ में बूढ़े 
आ्रादमी हजरत इद्राहोम अल हिस्सलामघ और जन के पाप्त जो बच्चे थे, वह 
लोगों की शौतलादें थीं छोर जो आग धौंक रहा था, वह दोजख का दारोगा 
या और पहला मकान जिसमें ग्राप दाखिल हुए थे, बह आय मोभिनों का 
पर था झौर दूसरा मकान झहीदों का था और मैं जिन्नील (पभ्रल॑० ) हूं, यहे 
मौकाइल झलै ० हैं। श्राप पझ्पता सर उठादइए, मैंने धर उठाया, तो नेरें 
ऊपर कुछ बादल-सा था। जिन्नीज़ व मीकाईल परत ० ने कहां, यह श्रौपका 
प्रकान है, मेंने कहा मुझे छोड़ दो, में अपने घर में जला जाऊं। नें कहने 
लगे, श्रभी तुम्हारी उम्र वाक़ो है, पूरी नहीं हुई, पूरी हो जाएगी, तो सपने 
घर में भरा जाओगे ! | 

६४४, हजरत उम्मुल मौमितीन सिद्दीका रज़ि० 'र्मातीं हैं, एक 
शख्स ते प्रल्ल|हु के रसूल सहल ० से अर्ज किया, मेरी मां का इंतिक्राल हो 
गया और गेरा झुयाल है कि अगर उसको बोलने कर मौका मिलता तो कह 
जुरात करंती, तो क्या श्रगर मैं उत को तरफ से खैरात कर दू, तो उत्तको 


( ७८ ;/ 


सवाब मिलेगा ? फर्माया--हां। 

६४५४. हजरत उम्मुल्ल मोमिनीत आदशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि रसूं- 
गुल्लाह सह्त० संर्ज की हालत में दिनों का अस्दाजा करते ये कि क्षाज में 
कहाँ हंगा और कल कहां. (यानी किस बीदी के यहां) हूंगा, भौर मेरी 
बारी को बहुत दूर ज्याल करते थे, प्राखिरकार जय मेरी बारी का दिन 
भप्राया, तो ख़ुदा नें रूह्े मुमा रक भेरे ही पहलू और सीने के दमियान क़च्ण 
. की भौर हुणूर सत्ल ० मेरे ही घर में दफ़न हुए । 

' ६४६. हेशरत उमर विन जनाब रण्षि० कहते हैं कि वफ़ात के वक्‍त 
हुजूर सलल० छः श्रादमियों ते (लाजिमौ) घुद्दा थे, उस्माने रज्षि०, तलहा 
रज़ि०, जुबर रजि०, झली रज़ि०, अब्दुर्रहूमान मिन औफ़ रज़ि० प्रौर 
सश्नद बिन बकक़ास रजि० | 

६४७. हंजरत आइदा रज़ि० फ़र्माती हैं कि अल्लाह के रतुल 
सत्म० का इशद है कि मुर्दों को गालियां न दो प्लौर न बुरा कहो, क्योंकि 
बहू ग्रपने किए को पहुंचेंगे | 


बाब २२ 


ज़कात के फ़ज़ होने के बयान में 


६४५, हुण्ष रत इब्ने भ्व्वात्' रक्ि ० से रिवायत है कि झल्लाहु के रसूल 
सहल० ने हजरत मझार्ज रजशि० को पमत की तरफ़ भेजा, ताकि तोहीद व 
रिस्तालत की तरफ़ बुताएं | प्रगर लोग कहना पान लें ठो उने को बता दें 


कि अल्लाह तम्राला ने माल पर ज़कात भी फ़ड की हैं, जो मालदारों से 


लेकर फकौरों को दी जाएगी । 
६४६. हुफषरत श्रवू प्रथ्यूब प्रन्तारी रद्धिए कहते हैं, एक शख्स ने 


( १७६ ) 


प्रल्लाह के रसूल पलल० की खिदमते में अर्ज किया कि भुकझ्ते ऐसा अ्रमल 
' बता दीजिए, जिस के ज़रिए मैं जन्नत में चला जाऊं । लौग कहने लगे, इस 
को वया हो गया है ? (यह कंसी चोश मांग रहा है? ) हुजूर सल्ल» नें 
फ़र्माया, इस को बड़ी ज़रूरत है, प्रचछा तुम खुदा की बन्दगीं किया करों, 
किसी को उत्त का शरीक न घनाझ्ो, नमाज़ पाबन्दी से ठोक-ठौक पु, 
ज़कात पश्दा करी, रिब्तेदारों से भेहुर॒ुजानी का वर्ताव करो | 

६५०. हजरत भ्रयुहुरैरह रजि० से रिवायत है “कि एक दैहाती दे 
हुजुर सलल्‍ल० की लिदएए में हाजिर होकर अ्र्ज किया, मुर्ले ऐसा भ्रमण 
' बता दीजिए, जिस को करने से मैं जन्नत में चला जाऊं, फर्माया, खुदा की 
इबादत करों, किसी चाज कफ 7 शा शरीक तन बनाओ, फ़र्ज नमाज ठीक- 
ठीक प्रदा करो और रमज़ान के रोज़े रसों, वहू कहने लगा, उस ख़ुदा की 
कसम, जिस की क़्दरत के क़ज्णों में मेरी जान है, में इस से ज़्यादा नहीं 
कहूगा, जब पीठ मोड 7र चलता हुआ, तो आपने फ़र्मापां, जिसकों जन्नती 
पशहत को देखना पसन्द हो वह उस को देख्ष ले । 


६५४१- ह॒य्षरत अवबूहुरेरहू रजि० से रिवायत है कि जब हुजूर सल्ल० 
को वफ़ात हो भई प्लौर हजरत श्रंबू वक्त रज़ि०ण खलीफा हुए शोर प्ररव के 
लोगों में से जो मुसलम्रान काफ़िर हुए थे, तो हज रत उमर रखि० ने [हज+ 
रत झबू बरक रजि०) से कहा कि लोगों ते किस तरह फक्िताल कर सकते 
हैं? हुजूर सल्‍ल० का तो इशाद था कि मुझे लोगों से लड़ने का उस वक्‍्ते 
तक हुक्म है, जब तक ला इला हु इहलल्लाह न कहें, जो भरत तौहीद का 
कायल हो गया, उसने जायज खूँत के सिवाए (क्िसास वशरहु से) अश्रपना 
माल और अपनी जान मुक से बचा लो, तो हुज्ञरत प्लबू बक्तर रजि० नें 
फ़र्माया, जिसने नमाज़ और जकात में फ़की क्रिपा, मैं उत्त से ज़रूर लड़ाई 
करू गा, क्योंकि जकात मालों हक़ है। खुदा की क़सम | अगर लोग मुभसे 
एक भेड्ट के बच्चे को भी रोफ लें, जो अल्लाह के रसूल सह्ल० को प्रदा 
करते ये, तो मैं उन से ज़रूर लड़ गा | उमर रज्ि० बोले, थ खुदा ! इस 
की वजह प्तिफ़ यह है कि अल्लाह तप्ाज़ा ने लड़ाई के लिए अवुवक रजिं० 
को सीना कुशा दा क्र दिया है, इस लिए मेरा भी एपाल है कि किताल 
दुरुस्त और ठीक है । 

६५२- हजरत शाबूहुर रह. रखि० से रिवायत है, हुशूर सल्ल» नें 
इर्दाद फ़र्भाया, प्रगर ऊंटों के मालिक ते ऊंटों का हुक प्रदा नहीं किया, तो 


की 


(क्रियामत के दिन) ऊंट दुतिया की हालत ते क्यादा मंजबत और अुत्स 

- थे मुस्तेद होकर भाएंगे भौर अपने छुरों से उस शह्स की रोंद दालेंगे प्लौर 
झंग्र बकरियों ताले ने सकरियों का हुक प्दा नहीं किया, तो (क्रियामत 
के दिन) बक रियां पहले से दादा क़यी होकर भ्राएंगी झौर धपने छूरों से 
उस को पामाल करेंगी झौर सींगों से सारेंगी, इन जानवरों के हुकुर में से 
एक हुक यह भी है [क पानी के घाट पर इन को दृह्ा जाए [ताकि मुप्ता- 
फ़िरों को) भ्ौर राहुगीरों को उन का दृघ दिया जा सके | ऐसा ने हो कि 
तुममें से कोई क्रियामंत के दिन बकरी की गद॑त पर लादे हुए झाए | बकरी 
चिल्लाती हो भ्रौर बह मुझे पुकारता हो और मैं कहता हूं कि मैं प्रल्लाह 
ताला से तुम को किसी तरह नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि खुदा का पर्याम 
पहुंचा चुका हूं । ऐसा भी न हो कि ऊंटों बाला क्रियामत के दिन ऊंट को 
गर्देत पर लादे हुए प्राए, ऊट चिलला"रहा हो शौर घफ़ाअत के लिए मुझे 
पुकारता हो और मैं कहूता हूं कि ख़ुदा के सामने पैं तुभ्हारो कोई मदद 
नहीं कर सकता, क्योंकि तब्लीग के हुबम कर चुका हूं ! 

६५३, हजरत ग्रबूहरै रह रज्ि० से रिवायत है कि प्रल्लाहु के रसूल 
सहल ने इर्शाद फ़र्माया, जिस को ख़ुदा ने माल दियां हो प्रौर वह जकात 
प्रदा नहीं करता हो, क्रियामत के दित उस का मा गंजे अज॒दहे की वाक्ल 
में जाया जाएगा, जिस की चार शंख होंगी, दोनों जबड़ों में काग भरे होंगे 
पौर ठौक की तरह शादमी की गरदन में पड़ा होगा श्ौर दोनों जबड़ों को 
एकड़ कर कह्ठेगा मैं तेरा माल हूं भौर तेरा खज़ाना हूं, इस के बाद हुजूर 
सल्ल० ने यह झायत तिलाबत फ़र्मायी । 

घ ला यहप्तवन्तल्‍्लज़ी न यब्खलून (भ्राश्तिर तक) 

६४४. हजरत श्रव सईद खुदरी से रिदायत है, हुजूर सल्ल० ने 
र्दादि फर्माया कि पांच भ्रौकिया से कम में जकांत नहीं है। पचि ऊटों से 
कम में ज़कात नहीं हैं। पाँच बसक से कम में जकात नहीं है, वसक़ साठ 
ग़ष्न का होता है | एक ब्ाग्म तकरीबन दो सैर तीत पाव (साभ्न ८० तोचा 
के सैर (अंग्रेज़ी) से साढ़े तीन सेर का होता है ।) 

६५६. हज़रत प्रबहुर रह रज़ि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद 
एर्माया, जो झह्स पाक कमाई से छूहारे के बराबर 'लेरात करता है, 
इहलाह तग्माला उत्त को दाएं हाञ्र से क़ुबूल फ़रमाता है, क्यों कि 
पल्लाह तझाला प्रच्छी कमाई का मान ही झुबल फ़र्माया है, फिर उस को 
।लिफ के लिए इस तरह बढ़ाता है, जिस तरह हम प्रपने बच्चे को (पाल 





- ( (९८१ ) 


कर) बढ़ाते हो, आखिर में चह पहाड़ की तरह हो जाता है । 

६१६. हँल रत हारिसा बिने वहन रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुजूर-ए्‌- 
प्रकरप को इब्रोंद फ़मति सुना है कि लोगों लेदात करो, क्‍योंकि एक बार 
जमाना ऐसा भी आएगा फि आदमों जैरात का माल लिए-लिए फिरेगा 
और लेने वाला नहीं मिलेगा । हुर शह्त कहेगा, प्गर कन्न ले ग्राते, तो में 
ले लेता, प्राज मुक्षे जरूरत नहीं। 


६५७. हजरत प्रवहुर॑रह रजि० कहते हैं, हुशर सल्ल०» ने हर्शाद- 


फर्माया कि जब तुम में .तल की इततो ज़्यादतों हो जाएगी कि बहा-बहा 
, फिरेगा और माल बाल़ेे को फ़िक्त होगी कि इप्त को कोने कबूल करे, भ्रगर 


किसी के सामने पेश करेगा तो बह कहेगा कि मुझे जरूरत नहीं, उस वक्‍त 
के चाद क्रियामत होगी | 


६३८. हुणरत अदी बिन हातिम रज़ि० कहते हैं, मैं प्रल्चाह के रसूल 
सलल्‍ल० को खिद्मत में ऐौजद धाकिदों शांदभी हाजिर हुए। एक को 
गरीवी की शिकायत थी और ट्रेसरा च्‌ ।॥ ७, “" "” शौर माल ले जाना 
'डाहुता था, लेकिन रास्ते में अमून न था, इस लिए रास्ता बन्द हो जाने 
की उसे शिकायत थी, हुजुर सल्‍ल० ते फर्माया, रास्ता बन्द हों जाने का 
तो यह जब्राव है कि कुछ ही जमाने के वाद काफिले, विल्ला भुहा फिज्ल के, 
मक्का तक जाया करेंगे, रही मुहताजी तो क्रियामत उस के बाद क़ायम 
होंगी, जथ कि श्रादयी खैंरात का माल लिए फिरेगा और लेने वाला नहोँ 
मिलगा । फिर (क्रियामत के दिन) 'खुदा के सामने श्राकर खड़ा होगा, 
ख़ुदा श्रीर उस के दमियात न कोई पर्दा होगा, न तजु मान, उत्त वक्‍त 

ग्रत्लाह तप्माला फर्माएगा कि क्या मैंने तेरे पात्त स्पपना रसूल नहीं भेजा 
था, वहू जवाबत्र देगा, जी हां'! भेजा था, इस के बाद घह झपती दाएं तरफ़ 
देखेगा तो आगे के टुकड नज़र झाएंगे श्ौर वाएं तरफ़ देखेगा, तब भी 
आग ही नज़र आएगी | इस लिए चाहिए कि तुम भाग से बंचो, अगरचें 
छहारे का एक टुकड़ा देकर हो सही, झगर यहू भी भुम्‌कित न हों, सिर्फ़ 
अ्रच्छी ही वात कह कर | 


६४६. हजरत अबू ग्रूसा रजि० कहते हैं कि हुजूर सल्‍ल० -ते 
फ़र्माया, लोगों पर एक ऐसा जमाना भी ग्राएगा कि ग्ादमी जेरात के लिए 
सोना लिए फिरेगा और लेने वाला कोई नहीं मिलेगा | मर्दों को कमी प्रौर 
पौरतों की उ्पादती की यहू हालत होगी कि एक-एक झहुस के पीछे 
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नालींस-चालौस औरतों फिरेंगी झ्ौर उस को सरपरस्ती में प्राएंगी । 

६६०. हजरत प्रवू मसृऊद अश्रन्सारी' रजि० कहते हैं कि 
प्रल्लाह के रसूल सतल० जब हम को खैरात करने का हुश्म देते थे, तो 
हम बाज़ार जाकर सामान ढोने की मजदूरी करते थे और एक आध सेर 
गहला (वर्गरह)) कमाते थे श्रौर फिर जैरात करते थे और श्राज कल 
कुछ लोगों के पास लाखों शपए हुँ (भौर ने खैरात नहीं करते ।) 

६६१. हुज॒रत प्राइशा रंज़ि० फर्माती हैं कि (एक बार) एक पौरत 
झ्पती दो बेटियों को लेकर संवाल करने भ्रादी, मगर मेरे पास से उसको 
एक खजर के सदा शभौर कुछ न मिला | उसने खजूर लेकर दोनों वेटियों 
को बांट दिया भ्रौर खुद ने खाया, जब वहूं चली गई तो अल्लाह के रसूल 
सलल० तशरीफ़ लाए । मैंने वाक़िशा वथान किया तो फ़र्मापा, जो शख्स 
इल लड़कियों की बजह से किसी तक्तीफ़ में भुख्तला होगा, उस के सिए ये 
लड़कियां प्राग से पर्दा बन जाएंगी । 

६६३. हजरत गरवृहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि एक शख्स ने हुघूर 
सत्ल० की खिद्भत में हाजिर होकर अजे किया, ऐ अएलाह के रसूल 
सलल० ! किस जैरात का क्वव से ज्यादा सथाव है? फ़र्मायां, जो खैरात 
पुम ऐसी हालत में करो कि तुम तन्दुरुस्‍्त भी हो, माल की तुम को 
ह्वाहिश भी हो, ग़रीदी का डर भी हो, (वह ज़ैरात सब से बेहतर है ।) 
ऐसा ने हो कि स्ताशिरी वतत में जब दम हलक में आ जाए, तो कहो, फ्लां 
की इतनी देता झौर फ्लां को इतनी । ह 

६६३. हजरत श्राइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि (एक बार) अल्लाह के 
' रसूल सलल० से किसी बीबी ने पूछा कि हम में से आप से पहले कौन 
मिलेगी ? फ़र्माया, सव प्ते ज्यादा लम्बी हाआ वाली, बीवियां हाथ नापने 
धगीं। हजरत सौदा रजि० का सब से लम्बा हाथ निकला, लेकिन बाद में 
हम को मालूम हुआ कि हाथ की लम्बाई से हुजूर सलल० की मुराद बैंरात 
थी। चुनांचे हत़रत सीवा रजि० ही प्व से पहुले हुजुर हत्ल० पै मिलीं 
प्रोर उन को ज्ैरात करना पसन्द भी था | 

६६४. हजरत श्रबुहुर॑रह रज़ि० हे रिवायत है, हुजूर सहल० ने 
इ्शाद फ़र्माया कि एक शहस ने फह्दा, मैं खैरात करूंगा । चुनांचे जब खैरात 
का मात लेकर चला, तो किसी चोर के हाथ में दे दिया। बोग सुबह को 
बातें करने ज़ग्रे कि चोर को छैरात दी गई, तो वह शबह्स कहने लगा, 


डी 


( १८३ ) 


इलाही ! तेय शुक्र है, श्रव मैं (फिर) सैरात दू गा | चुनचि (दोबारा) 
खेरात का माल लेकर चला, तो ज्ानिया श्लौरत को दे भ्राया, लोग सुबह 
को बातें करने लगें कि आज रात ज़िनां करने वाली प्रौरत को खैरात दो 
गई | वह शख्य कहने लगा, दलाहु ! तेरा लुक्र है कि दानिया को खैरात 
दिलवाई | अब में फिर रात दू गा, चुनांचे (तीसरी वार) खेरात के लिए 
भाल लेकर चला, तो किसी मालदार के हाथ में पहुंच गया, लौग फिर 
कहने लगें कि श्राज एक दौलतमंद्र को सदुृफ़ा दिया गया, उस शख्स ने कह! 
इलाही ! तेरा शुक्र है कि तूने (प्रनजानेपन में) चोर, जिना करने वाली 
धौर दोलतमंद को सदृक़ा दिलवा दिया, गल्लाह तआला ते उसके पास पयाम 
'भिजवाया कि [तेरी खैरात वेकार नहीं गई, ) चोर को खँरात देते में (तो 
यह हिफमत है) कि शॉयद इसे की तजह में वहु चोरी करना छोड़ दे और 
शायद जानिग्मा भी जितना से सतौचा कर ले, रहा दौलत्तमंद प्रादमों तो 
&/म जस को भी इस से नसीहत हासिल हो शौर वह भी जैरात करते 
लगे । 

६६४. हज़रत भंग्रन पिन यज़ीद रजि० कहते हैं कि ख़ुद मैंने, मेरे 
नाप ने और ग्रेरे दादा ने भ्ल्लाह के रसल सत्ल०» से बचत की झौर हुजूर 
सत्ल० ने खूद पैगाम भसिजवा कर मैरा निकाह कर दिया | [एफ दिन) मैं 
हुजूर सलल० को ख़िद्मत में शिकायत लेकर पहुंचा, क्योंकि मेरे बाप ने कुछ 
पदुक़ा की पशरफ़ियां मिंकाली थीं गौर मस्जिद में किसी के पास रखवाई 
भीं (कि जिसे चाहना दे देना,) मुझे इत्तला मिलो तो मैं जाकर ले आया। 
बाप ने कहा, जुदा की क़ृक्तम ! मेरा इरादा तो तुझे देने का न था । मैं यह 
ऋंगड़ा लेकर हुजूर सह्ल० की खिद्मतत में हाजिर हुआ, श्राप ने फ़र्माया, 
यजीद ! तुने नीयत की, इसका सवाब तुझे मिलेगा झौर मश्नन ! जो तूने 
ले लिया वह सैरा ही है |. 

६६६. हजरत आाइशा राज्षि० कहती हूँ, हुंजूरे अकरम सल्ल० का 
हृ्ाद है कि औरत जद ऐतदाल के साथ अपने घर का जाना स्र्त करती 
है, झौर उस में से सदुक़ा दे देती है, इस हार्ते के साथ कि उम्त को नोयत 
घर बिगाड़ने की न हो, तो खर्च करने का सवाब औरत को मिलता हैं 
झौर कमाई करने का मर्द को, ऐसे उज्ञानच्ी को भो स्तवाब भित्तता है, जन 
में से कोई किसी के सवाब को कम नहीं कर सकता | 


६६७. हजरत हकीम' बिन हिज़ाम. रज़ि० कहते हैं, हुजूरे अकरभ 


हू फ़््हु 


सल्ल० ने दर्दाद फ़र्माया, ऊपर का हाथ नीडे के हाथ से बेहतर है। 
(जैरात वेने की) शुरूआत उन लोगों से करो, जिन की परवरिश से 
तुम्हारा ताहलुक हो, जो पाकदाप्न बनता चाहता है, खुदा उत्त को पाक- 
दामन बना देता है। जो ग़नी बनता है, खुदा उस को गो कर देता है। 

६६८. हज़रत भब्दुहलाहु बित उमर रक्षि० कहते हूँ कि (एक बार ] 
रसुलुल्लाह सल्ल० ने मेंबर पर तशरीफ़ ले जाकर छैरात को, पाकदामनी 
को, प्रौर सवाल करने का ज्ञिक्र करते हुए इर्शाद फ़र्माया कि ऊपर का 
हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, ऊपर का हाथ देने वाला और नीचे का 
पाॉंगने वाला है | 

६६६. हज्षरत भ्रवू मूता रक्षि० से रिवायत है कि हुलूर पल्ल० के 
पास जब कोई सतनाल करने वाला ग्राता श्रीर आप से किसी. ज़रूरत का 
सवाल किया जाता, तो झाप फ़र्मात कि इस की मदद करों | तुम को इस 

- का प्रष्च्॒ भिलेगा। प्रल्लाहु तप्राला प्रपने नवी की जुबान से जो फ़ैसला था 
हुब॒म चाहता है, कराता है ।. 
'. ६७०- हुछ्षरत घस्मा विन्‍्त प्रबुवक्त रज्षि० कहती हैं, झल्लाह के 
रसूल सल्ल० ने मुझसे फर्मायां, (खरात से हाथ) न बन्द करो, वरना 
भुझ से भी वन्दिण कर लो जाएगी | दूसरी रिवायत में है, माल को जोड़- 
जोड़ कर भत रख, वरता झल्लाह तग्माला भी तुक से रोक रखेगा, जितना 
पुमकित हो, सर्च करती रह । 

६७१. हज़रत हुफीम बिन हिज़ाम रजक्षि० कहते हैं, मैंने परे किया, 
हैं भल्लाह के रसूल सह्त्त० ! मैंने जाहिलियत के ज़माने में जो इनादते 
और खैरात की है श्रोर गुलामों को प्राज़ाद किया है, वंया उस का सवाब 
मिलेगा ? फ़र्माया, पिछलों तेकियों पर पावरद रहने के लिए ही तू मुसल- 
मान हुआ है (यानी इस का सवाव मिलेगा ।) 

६७२. हज़रत प्रबू मूस्ता श्रशग्नरी राजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल» नें 
इश्मादि फ़र्माया, श्रमावतवार मुसलमान खज्बानची अगर ख़ुशी से, कम व 
वेशी किए बशेर पूरे तौर पर (मालिक के ) हतम के सुताविक्त (हौरात की 
मद में) खर्च करे, तो यहु भी छौरात करने वाज़े की तरह है । 

६७३. हजरत अबूहुर रह रक्षि० से रिवायत है, हुजूर सल्ल० मे 

र्धाद फ़र्माया, जब लोग सुबहु को निकलते हैँ तो दो फ़रितते उत्तरते हैं, 
एक कहता है, इलाही खर्च करने वाले को, उप्त का बदल प्रता कर, वृप्तरा 
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कहता है इलाही ! क्ंजूस को हलांकत नसीब कर | 

६७४. हंज़रत प्रवुहुरेरह रज्षि० कहते हैं, मैंनें हुजुर सल्‍ल० को 
फमते हुए सुता कि कंजूस सौर तल्ली की मिप्ताल उन दो शल्सों की तरह 
है, जो सीने से गर्देन तक लोहे का लिश्रास पहुने हों, सखी क्रादमी जितना 
कम ख़् करता है, उस का सिबास बढ़ता जाता है, पहां तक कि सारे 
बदन को ढांक कर पांत को भी छिपा लेता है भौर कंजूस च्‌ कि कुछ खर्चे 
करना नहीं चाहता, इस लिए उस के लिंवात की हुर कड़ी श्रपनी जगह 
जमी रहतों है, नह बहुत कुछ इस को बढ़ाना चाहता हैं, मगर यह कुशादा 
नहीं होती । 

६७४. हज़रत अबू मूसता रक्षि० कहते हैं, हुआुंर सलल० ने इर्णाद 
फ़र्माया, हर मुसलमान पर सद॒क़ा करता वाजिय है, लोगों से प्र्ज़ किया 
कि अगर किसी के पास कुछ न हो, फ़र्माया अपने हाथ से मज़दूरी करे और 
अपने भाप को नफ़ा पहुँचाए धौर सदुका भी करे । लोगों ने भर्ण किया, 
झगर यह भी न हो सके | फर्माया सुहृताज, मजूलूम को मदद करे ! लोगों 
ने भर्ज किया अगर यह भी न हो सके। फ़र्माया नेकी का हुक्म करे झौर 
बुराई से (लोगों) को मना करे, बयों कि उस के लिए यही सदक़ा है। 


६७६. हणरत उम्में भ्रतीया रज्ि4 कहती हैं कि नसीता अन्ता रिया 
रज़ि० के पात्त [सदुर्क) की एक बकरी भेजों गईं, उन्होंने इस में ते कुछ 
मोद्त हज़रत उम्मुल मोमितीन प्राइशा रज़ि० के पास भेज दिया। जब 
रसूलुल्लाह सल्ल० (पघनन्‍्दर सशरीफ़ साए) तो हणरत भ्रादृशा रजक्षि० से 
फर्माया, तुम्हारे पाप्त कुछ (स्ताने कों) है? उम्भुल मोमिनीन ने अजझं 
किया, बड़ों नंतीया का भेजा हुप्ता बकरी (का गोश्त) है। फ़र्माया जागो, 
वह प्रपते मक़ाम पर पहुंच गया, (वह हमारे लिए संदुका तहीं है ।) 

६७७. हजरत भ्रवस रजि० कहतें हैं कि हजरत अबू वक्त सिहीक 
रफ़ि० ने मुझ को वह ह्ंहकाम शिलखे, जो अल्लाह तआला ने प्रपने नदी 
पर नाजिल फ़र्माए थे, यानी प्रगर किसी शख्स के ऊटों में ज़कात एक 
साल का मादा य्ते इतना जाजिन हो भौर उसके पास एक साल का ऊंट 
का मादा वंच््चा से हो, बल्कि दों साल का मादा ब्रच्चा हों, तो उस से दो 
साले वाला मादा बच्चा ले लिया जाए श्रौर ज़कात वसूल करने वाला उस 
को वीस दिरहम या दो बकरियाँ वापस दे दे। (दूसरी सूरत यह है) कि 
क्रगर एक साल का भादा बच्चों न हों, बल्कि दो साल का नर बच्चा हो, 


. (१८४ ) 


तो बी ले लिया जाए झौर कुछ वापस न दिया जाएं। 

६७८. सज़ रत ग्नस रजणि० कहते हैं कि हुज॒रत श्रत्रुवत्त रक्षि० ने 
मुझे वह प्रहकाम लिखे, जो घह्लाह के रसूल सल्ल०» नें फर्ज फ़र्माया था 
कि.एरीकों से प्रगर जकात वसूल करने वाला ज्ञकातें वरावर ले ले और 
ऊ'ट दोनों के मिले-जुले हों मगर एक के ज्यादा और दूसरे के कम हों, ती 
एक परीक (कम ऊटों वाला) दुसरे दरीक (उयादा ऊटों वाले से) वापस 
ले से, त्ताफि बराबरी हो जाए | 

६७६. हजरत अबू सई खुदरी रज्ि० से रिवायत है कि एक देहाती 
ने हुशुर सलल० की खिदृमत में हाश्चिर होकर हिजरत के बारे में पूछा, 
प्रापने फर्माया, यह तो सख्त चीजे है, क्या तैरे पास कुछ ऊट हैं (जिस की 
ज्ञकात अदा करनी है?) उसने प्र्ज़ किया, जी हां ! फ़र्मायां, ती दर- 
याद्रों के उस पार (शटकामे इलाही के मुवा फ़िक़न ) अ्रमत किए जा, अल्लाहू 
तप्माजा तेरे आमाल के सवाध में (कहीं) कमी नहीं करेगा । 

६८०. हजरत ग्रतस रज्चि० कहते हैं कि हृक्ततत प्रवृ वक्त रज़ि० में 
मुझे सदृक्का के फ़़॒े लिख दिए थे, जो प्रल्लाह तप्नाला ने रसृलुल्ताह सतल" 
पर मुक़र्रर फ़र्माए ये | प्रगर किसी के ऊंटों पर जकात चार साल के बच्चे 
जितना फर्द़ हो और उप्त के पास चार साल को बच्चा न हो, बल्कि एक 
तीन साल का हो, उत्त से तीत छाल का बच्चा पौर दो वकरियां ली जाएं 
और ग्रगर (वकरियों के रजाए) बीस दिरहुम देता उप्त को श्रासान हो, 
तो बीस विरहम दे झौर झगर जात तीन साल के बच्चे जितना फर्ज हो 
धौर तीन साल का बच्चा न हो, बल्कि चार ताल का बच्चा हो, तो चार 
स्राल का वेच्चा ले लिपा जाए श्लौर जकात वसूल करने वाला बोस दिरहमे 
या दो बकरियां वापस दें दें | प्रौर प्रगर ज़कात में तौन साल का बच्चा 
फ़र्ज हो भ्रौर तीन साल का मौजूद न हों, दो पाल का मादा बच्चा हो, 
बही लेकर वीस दिरहम या दो बकरियां वापस दे दी जाएं और ग्रगर 
ज्ुकात में दो साल का मादा बच्चा वानिव हो और तीत त्ताल का बच्चा 
पोजूद हो, तो तीन सान्न का बच्चा जैकर वौस् दिरहम या दो वक्षरियां 
वापत कर दी जाएं | श्रगर जकात में दो ताल का मादा बच्चा वाजिव हो 
धौर दो साल का मादा बच्चा | हो, बल्कि एक साल का पादा बच्चा 
मौजूद हो, तो यही ले लिया जाए धोौर उस के स्ञाथ बीस दिरझुया दो 
' बकरियां ली जाएं । ' 
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६८१. हजरत प्रनप्त रजि० कहते हैं कि हज़रत प्रन्नू बक्त रजि० नें 
मुझे वहरैन में यह खत भेजा--- 

बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम । नीचे लिखी हुई जकात अल्लाह के 
रसूल सल्ल० मे मुसलमानों पर फर्जे की हैं श्लौर खुदा ने प्रपने रसूल तल्‍्ल* 
फो इस का हुक्‍्स दिया है, जिस शख्स से उस के मुवाफ़िक़ मांगा जाए, वह 
प्रदा करे । भ्रगर उत्त से ज्यादा तलब किग्रा जाए, तों १ दे । चौदचीस' ऊंट 
वां उस से कम में हर नीचे पर एक बकरी (ज्षकात) की फर्ज है। पीस 
से पेंतीस तक एक साल का मादा बच्चा, छत्तीस ते पंतालीस तक दो साल 
का मादा बच्चा, छियालौस से स्ताठ तक एक तीन स्लाल का मादा बच्चा जो 
जुफ्ती के काबिल हो, इक्सठ से पररहुत्तर तंके चार साल का, छित्तत्त र से 
नव्वे तक दो, दो पस्ताल का मादा बच्चा, ६१ से १९० तक दो, तीन साल 
की मादा जुपती के काबिल, एक सौ वीस से झ्यादा में हर चालोस पर एक 
दो साल का भादा बच्चा प्लौर हर पचास पर एक साल का वच्णा है। 
ग्रगर किसी के पास सिफ़े भांर ऊंट होंतों उत में ज्ञकात नहीं है, अगर! 
' मालिक की ज़्वाहिश हो तो सदुक्ा के तौर पर कुछ दें दे, बरना ज़कात 
घाजिब नहीं है, हां, पांच ऊटों की ज़कांत एक बकरी है । 

६ ८२- ग्रगर बकरिरया चालीस हो जाएं सौर श्यादातर जंगल' में 
(मुफ्त चरती हों, तो चालीस से एक सी बीस तक एक बकरी लो जाए, 
एक सौ बोस से दो हौ तक दो बकरी, दो सौ से तोस सौ तक तीत बकरी, 
इस के बाद हर सी १९ एक वकरी फ़र्जे हैँ, झ्गेर बकरियां चालोस से कम 
हों ती ज़कात नहीं | (मालिक चाह तो सदक़ के तौर पर कुछ दे दे) चांदी 
में ज़कात चालोसवां हिस्सा है, शर्त थहे है कि दो सी दिरहम हों, श्रगर एक 
सौ नथ्ये दिरहम हों, तो का नहीं है (हां, अगर मालिक चाहे तो सदक्े 
के तौर पर कुछ दे दे । | 

६८३. हजरत इब्ने ग्रव्वास रज़ि० कहते हैं कि हुजुर सहल० ने जब 
हज रत प्रश्नाज रकज्षि० को बमत का हाकिम बना करे भेजा था, तो यह भी 
आखिर में फ़र्मा दिया था कि तुम कितावी फ़िरकों की तरफ़ जा रहे हो, 
इन की उम्दा-उम्दा बातों से परहेज करना | 

६८४. हजरत शअ्रवेस रज्ि० कहते हैं कि मदीना में सभी अन्सार से 
ज्यादा हज़रत प्रनू तलहा रज़ि० के बाग थे और उन के सारे बातों में 
येरहा नाम का बाग पंयादा पसन्द था, क्योंकि यह मह्जिद नववी के सामने 
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है। रसूलुटलाह सतलत० (कभी-कभी) तशरीफ़ ले जाकर वहां बेहद लतीफ़ 
पानी पिपा करते थे। जब यहूं श्रायत नाड़िल हुईकि 'लग तना खुल 
बिए हुता सुत्फिकू मिम मा तुहिब्यून' तो पु तलहा रफक्षि० ने आह्सह 
के रसूल सतत ० की खिदुमत में खड़े होकर भर्ज किया, ऐ ग्रत्ताह के रसूल 
सत्ल० ! प्रल्लाह तम्नाला का फ़र्मान है कि जब तक अपना प्तन्दीदा प्रोर 
बेहतरीन माल ख़र्चे न करोंगे, सताव (पुरा-पूरा) नहीं मिलेगा और मुझें 
सारे मात्त मै ज्यादा वेरहा का बाग पसन्द है, इस लिए में खुदा के लिए 
इस को हीरात करता हूं यौर उम्मीद करता हूं कि इस का सवाब खुदा के 
यहाँ जमा रहेगा | आप प्रत्लाह के हुक्म के मुत्ताबिक़ जहां भाहें इस को 
ज़र्ष करे। हुजूर सलल० ने फ़र्माया, वाह, चाह ! माप्त तो बहुत फ़ायदे का 
है। तुमने जो कुछ कहा, मैंने सुन लिया । मेरा हयाल है तुम इस को प्रपने 
रिश्तेदारों के लिए वत़फ़ कर दो | प्रवू तलहा रक्षि० बोले (बहुत खूब ! ) 
जम हुए। ही करता हूं, चुमांचे प्रदु तजहा रज़ि० ने वह बाग अपने चचा के 
लड़कों और दूसरे रिह्तेंदारों में वांट दिया। 

हुए५. हक्षरतें प्रवू सईद ख़ुंदरी रख्चि> कहते हैं कि इब्ने मंसऊद 
रजि० की बीवी हज़रत जेनव रफ़ि० की घिद्मत में हाजिर हुई, श्राप 
मकान में तवारीफ़ रखते थे । उस्होंने इत्तिला कराई । प्र्ज़ किया गया कि 
जैनन रंजि० श्रायी हैं। फ्र्माया, कौन जैनवब ? श्रर्ज़ किया गया, इसने 
मसूऊद रज़ि० को वीधी | फ़र्माया, हां बुज्ला ज्ो। उन को बुलाया गया, 
(श्न्दर प्राकर ) उन्होंने धर किया, ऐ ,अल्लाह के रसूल सल्‍ल० ! हुजयूर 
घहल०» ने ग्राज सदृक़ा दैने का हुक्म दिया है, भेरे पास कुछ पोचर है। 
मैं इस को छोरात करना भाहृती हूं | इब्ते मस्ृऊद रज्षिण बोले, मैं और 
मेश बेटा सब से ज्यादा लेरात लेने के हकदार हैं। श्ापते फ़र्माया, इब्ने 
मसृऊद रष्षि० नें सत्र कहा, तेरा शौहर झौर लड़का दुसरे सदृक्ा लैने वालों 
से एयादा हुक़॒दार है । 

६८६. हजरत प्रबूहररह रक्षिण कहते हैं प्रहलाह के रसून सल्ल० 
ने दर्शाद फ़र्माया, किसी मुसलमान पर उस के (सवारी के) घोड़े पौर 
(खिद्मत के) गलाम में ज़कात नहीं है। 

६८७. हज़रत ग्बू सईद खुदरी रज्षि० कहते हैं, एक दिन रसू- 
लुहलाहू सल्ल० मेंदर पर तशरीफ़ ले गए । हम लोग ग्रांप के इर्दे-गिर्द बैठे 
ये । प्रापने फ़र्माया, मैं अपने बाद तुम्हारे हक़ में दुनिया की उस खुशहाली 
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भ्रौर रख-रखाव से डरता हूँ जिस का, दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया 
जाएगा। एक शहत ने श्रर्ण किया, ऐ प्रल्लाह के रघुल सलल० ! क्या खैर 
(ईप्रान) से शर (कुफ़) पैदा हो सकता है ? आप खामोश हो गए, लोगों 
ने उस शर्स से फ़द्दा, तुझ से हुजुर सलल० कजाम नहीं फ़मति श्रौरः तू है 
कि नोले ही जाता है। इस के बाद जो हमने (नज़र उठा कर) देखा, हुजूर 
घल्ल० पर वहा के नाज़िल होते की निश्चानियां थीं । श्रापने पत्तीना पीछा 
झ्ौर फर्माया, सवाल फरने वाला कहां है ? गोया आपने उसकी तारीफ़ को, 
फिर फ़र्माया बेशक, खैर धर हासिल होने का जर्टिया तहीं है, लेकित रबी 
की कुछ पैदावार (कभी) क़त्ल भी कर देती है या (कम से कम) मौत के 
करीब कर देती है, मगर उन ही जानवरों को, जो तब्जी खाते हैं कि जब 
जाते-ज़ासे उन की कोज़ें फूल जाती हैं, तो घूप में श्रांकर लेट जाते हैं फौर 
खाए हुए डाल देते हैं। (क्ज्ञाए हाजत के तौर पर नहीं) शौर पेशाब करते 
हैं फिर जब जरा पेट खाज़ी हो जाता है, तो चरने लगते हैं, माल भी सब्ज 
व ज्ञौरीं है और मुसलमान का बेहतरीन साथी है, मगर उस वत्तत, जबकि 
उन में से मिस्तकीनों को, यतीमों को झौर मृस्ताफ़िरों को दिया जाए जो 
बगरत नाहक (लोगों का) माल लेता है. उस की मिस्ताल ऐसी हैं जैसे कोई 
खाता तो हो और जो न भरता हो | ऐसा माल क्लिया मत के दिन उस शह्स 
के खिलाफ़ गवाही देगा | 


६ृ८८. हुण॒ रत अब्दुल्लाहु विन मसूऊद रजक्षि० की बीवी जैनन रज़ि० 
की हदीस ऊपर गुज़्र चुकी | उसी में हजरत जैनथ रजि० इतना प्रौर 
बयान करती हैं कि मैं जब हुजू र सहल० के पास गई तो दरवाजे पर एक 
शौर मौरत मेरी तरह ज्क्रतमन्द मौजूद थींह। इतने में हज़रत बिलाल 
रज्षि० हमारे पारा ग्रागे, तो मैंने कहा ज़रा अल्लाह के रतुल सत्ल० से पूछ 
दो कि अंहू काफ़ी हैं कि मैं अपने शौहर पर और अपने यतीस बच्चों पर, 
जो मेरी ही पटवरिद्षा में हैं, खर्च कर एू ? हुशरत दिलाल रज़ि० ने जाकर 
पूछा । आपने क़र्माया, हाँ ऐसा कर सकती है, जेनव के लिए दो सवाब हैं, 
एक टितेदारी का, दूसरा खैरात का । | 

६८६. हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ि० फ़र्माती हैं, 
मैंने प्र किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल सल्लु० | क्या मैं अबू सलमा रजक्षि० के 
बेटों पर खर्च कर सकती हूं ? क्योंकि हँह मेरे ही बेटे हैं । कर्माया, (हां) 
उन पर ख़्च कर, जो कुछ पु उत पर खर्चे करेगी, उस का सथाव तुझे 
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मिलेगा। 

६६७०, हजरत प्रबहुरेए-्ह रक्षि० में रिवायत है कि (एक बार) 
प्रल्ताहु के रसुल् सल्ल० ने जैरात करने का हुक्म दिया। लोगों ने 
(प्राकर) प्र्ज़ किया कि इनने जमौल रज़ि० हौर खालिद विन वल्लीद 
रज्षि० प्रोर प्रब्यात बिन अददुल मुत्तलिब नहों देते, मत करते हैं, प्रापने 
फर्माया, इब्नें जमील रणश्षि० तो (वहां) इस लिए मना करता होगा कि वह 
बिहकुल गरीब था, छुदा प्लौर रसूले खूदा ने उसको दोलतमन्द बना दिया, 
बेशक उस का न देता सरकशी की दलोल है | रहे खालिद रज्ि० तो घुम 
उन पर जुत्म करते हो, उन्होंने तो श्रपतों जिरहें भ्रौर जंग के हथियार 
ख़ुदा की राहु में वव॒फ़ कर रखे हैं, बाकी प्रब्यास विन पग्रव्दल मुत्तलिव 
रखूले खुदा सल्‍ल० के जचा हैं, उन पर दो गुना सदका वाणिब है। 


६६१. एज रत अबू सर्दद खुदरी रण्ि० कहते हैं कि कुछ अंसा रियों 
नें झल्लाह के रघुल सह्ल० से कुछ मांगा, प्रापने उन को दे दिया। 
उन्‍होंते फिर मांगा, प्रॉपने उन की फिर दे दिया, उन्होंगे फिर सवाल 
किया | आपने उन को फिर दे दिया, यहां तक कि क्राप के पास जो कुछ 
मौजूद था, बह ख़त्म हो एया । श्राष्चिर में हुजूर सह्ल७ ने फ़र्मायां, भेरे 
पास जो बेहतरीन चीज होगी में तुम से बचा कर ने रखू गा । जो दाख्स 


पाक दामन बनना चाहेगा छुदा उसे पाक दामन वना देगा, जो गनी वनैगा 


ख़ुदा उत्त को ग्रनी कर देगा । णो सब्र करने वाला बनेगा उस को खुदा 
8 कर देगा झौर किसी शहस को सब्र से बेहतर पश्रौर बडो चीज़ नहीं 
) गई | 

६६२, हणरत अबूहु ररह रजक्षि० फ़प्ति हैँ, हुश्र सल्ल० ने इर्शाद 
फर्माश्रा, उस जात की क़सम जिस के कृब्ों में मेरी जान है! श्रगर तुम 
में कोई शहस रस्सी में लकंड़ियों को गद्टूर बांध कर पीठ पर लांद कर 
लाए, तो दूंसरे के पास जाकर सवाल करने से यह अ्रच्छा हैं, (मालूम 
नहीं) वह उच्च को दे या न दे । 

६६३. हज रत जूबर रजि० को एक दूसरी रिवापत में ध्राया है कि 
. जो श्रूस लकड़ियों का गहुर पीठ पर लाद कर बाज़ार में लाकर बेचे, 
अल्लाह तश्नाला इस वजह से उस की प्राबरू मंहेफ़ूज़ रखे, यह इस बात से 
बेहुतर है कि वह लोगों से मॉयता फिरे, लोग उस को दे या द दें । 

६६४, हजरत हुसीम बिन हिज्ञाम रज़ि० कहते हैँ. कि मैंनें प्रत्लाह 
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के रसूल सल्ल० से कुछ प्ाँगा, प्रापने मुझे दे विग्या, मैंने फिर सताल किया | ' 
झापने प्रौर दें दिया । मैंने ज्तौस़री बार मांगा आपने फिर दिया । श्राश्विर 
पें फ़र्माया, हकीम ! यह माल सब्ज य शीरों है, जो दाल्स इसको नपुस की 
पसख्ाबत के साथ लेता है उस को बरकत भ्रता होती है भौर जिस को ईंति- 
ज्ञार करने ओर तकते रहने के दाद मिलता है, उसको बरकत नहीं मिलती 
प्तोर ऐसा झादमी उस शख्स की तरह होता है, जो लाता तो है, मगर पैर 
नहों होता, ऊरपेर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है । हकीम कहते हैं, मैंने 
प्र्ज किया, ऐ ग्रस्लाह के रसूल सहल० ! में उस खुदा की कसम खाकर 
कहता हूं, जिसते ग्रापफो हादी बता कर भेजा है| झव मैं दुनिया को छोड़ते 
नकत तक ग्राप के बाद किसी से कोई चीज़ न लू गा, चुनांचे श्रयुवक्ते रजि० 
प्पने खिलाफ़त के दौर में हकीन रजक़्ि० को कुछ देने के लिए बुलाते रहे 
ग्रौर वह नरावर क़ूबल करने से इंकार करते रहे, हजरत उमर रज़ि० 
भी (झपने खिलाक़त के दोर में) हकीम रज़ि० को कुछ देता चाहा, मगर 
उन्होंने कुबुल करने से इंकार कर दिया, हुक्षरत उमर रफखि० ने कहा, 
मुसलमानों | मैं तुम को गवाहु अ्नतांता हूँ कि मैं उस माल ग़नीमत में से 
हकौम रज्षि० को उत्त का हक दे रहा हूं श्ौर बह लेने से इंकार कर रहा 
है, रसजुल्लाहू सल्‍ल० के बाद हुकीम रजि० जब तक जिदा रहे किसी से 
, कुछ न लिया। 


# , ६६५. हशरत उमर बित जत्ताव रज्षि० क़र्मति हैं कि अल्लाह के 

* रपूल सल्‍ल० जब मुझें कुछ तोहफ़ा इतायत फ़मति थे, तो मैं अर्ज कर दिया 
करता था कि पहु उस शबह्स को दी जिए जो मुक्त से उंधादा जरूरत नाला 
है, ँ्राखिर आमने फ़र्माया कि प्रगर सवाल किए वगेर झौर इन्तिज़ार के 
बगैर तुम्हारे पास माल श्रा जाए तो जले लिया करों, घरना इस के पीछे न 
पड़ा करो | 


६६६, हजरत श्रज्दुल्लाहु बिन समर रक्षि० कहते हैं, हुजूर सल्‍्ल० 
ने इर्शाद फ़र्माया कि जो शख्स हनेशा मांगता रहुता है, जब क्रियामत का 
दिन प्राएगा, तो उस के मु हू पर गोंइ्त की बोटी न होंगी, क्रियामत के 
दिन सुरण इतना क़रोब होगा कि (उच्च की गर्मी से ) लोगों के भ्राधे कार्नों 
तक पदश्चीना पहुंच जाएगा, इस हालत में लोग हजरत श्रादम भले ०, हजरत 
मूसा अलै० से फ़र्याद करेंगे श्रौर ब्ाखिर में मुहम्मद घलल०७ से मदद 
मांगें ! 
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. ६६७. हजरत प्रबूहुरेरह रजि० कहते हैं, प्रल्लाह के रसूल सल्ल ० नें 
फ़र्माया, मितकीन वह नहीं है जो एक दो लुक्पों या एक दो छजूरों के लिए 
लोगों के पास मारा-मारा घूमता-फिरता है, मिसकीन वह है जिस को जरू- 
रत इतनी चीज न मिले तो न लोगों को उस्त कौ हालत मालूम हों कि उस 

. को खैरात दें सकें और न ख़ुद किसी से सवाल करने पर त॑यार हो! 

६६८. हज़रत प्रबू हुमेद प्ताइदी रज़ि० कहते हैं कि हम रसूलुत्लाह 
सल्ल० के साथ तब्‌क की जंग में शरीक होने के लिए चले । जब आप क़ुरा 
को वादी में तंशरीफ़ लाए, तो एक श्रौरत को एक बाग्म में खजूर के पेड़ के 
नीचे बैठा देखा । प्रापने सहाबा रज़ि० से फ़र्माया, भरन्‍दाज्षा करों | (इसमें 
कित्तनी ख़जूरें होंगी ? ) खुद प्रापने उस्च को दस दसक़ बन्दाज्ञा किया शौर 
उस परत ते फ़र्माया कि जितनी छजूरें पैदा हों, उन की वजन फर ज़ेना, 
सैर वहां से घत कर हम तबूक में पहुंचे, हुजूर सलल» ने फ़र्माया, आज 
रात बहुत सख्त हुवा पत्लेगी, जिम्तकें पास ऊंट हो उस को बांध दें, रात को 
न उठे, हुक्म के मृताबिक्त हमने ऊठनांध दिए। (रात को) सकते हवा 
अली, एक अ।दमी जो खड़ा हुआ, तो हुवा ते उस को मै तामी. पहाड़ पर 
जा गिराया, प्वाहे ऐला ने हुजुूर सल्त० की लिदुभत में एक सफ़ेद ख़च्चरी 
धौर झओदने के लिए. एक चादर हृदित के तौर पर भेजी, कापने उस को 
कजोरा पर वरकफ़ैरार रखा, (जंग से फ़ारिय होकर )जब हुजूर पलल० कूरों 
की बादी में तशरीक़ लाए, तो उस भौरत से माजूस किया, क्रित्तनी खजूरें 
हुई, श्र किया, दस सतक ! यही प्रच्दाजा रसुलुल्लाहु सल्ल० ने फर्माया 
था, इस के बाद हुजूर सत्ल० ने हम से फ़र्माया, मुप्ते मदीना जल्द जाना 
हूँ, जो भेरे साय जल्द चलना चाहे तो चल़ों। (हम हुजूर सल्‍्ल० के साथ 
पल दिए) जब झाप मदीना के क़रीब पहुंचे तो फ़र्माया यह तब्यिबा है, 
उहृद पहाड़ को देखा तो फ़र्माया यह पहाड़ी हम से मुहब्बत करती है और 
हुमें उस से मुहब्बत है। क्‍या में तुम को बताऊ कि अंसार में से किस का 
मकान बेहतरीन है? लोगों ने प्रण॑ किया जौ हूँ, इर्शाद फ़र्माया बनी 
'नज़्जार के भकात, इस के बाद बती प्रहुदुस श्रंशहुत्त के, फिर बनी सायदा 
के झोर अन्सार के सारे परों में खेर है| 

, ६६६. हज़रत प्रब्दुल्ताहु बिन उमर रजि० कहते हैं, हुज्ञर सल्ल० 
ने फ़र्माया ज्षों चीज़ें ग्रात्तमान के था चइमों के या तालाबों के पातों से सेराव 
' होकर (पपंदा हुई हों) उस में दसवां हिस्सा (छकात) है और जो झुर्ए के 


कै 
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पानी से सैराव होकर (पैदा हुई हों,) उस में वीसवां हिस्सा (जकात) है। 

७००. हज रत अवहुरैरह रज़ि० कहते हैं कि खजूरें टूटने के मौसम 
में ब्रत्ताह के रसूल सल्‍ल० की ख़िंदूमत में खजूरें लाथी जातो थीं! हर 
शख्स अपने-पपने सद्क़े की खजूरें लाकर हाजिर करता. होता, खजूरदों का 
एक ढेर लग जाता था और हृश्नसैन रजश्षि० उन से खेला करते थे। (एक 
दिन) हजरत हसन रक्षिण् या इमाम हुसैन रण्षि० ने उन में से एक खजूर 
मुंह में रस ली भौर रसूलुल्लाह सलल० ने देख लिया, फ़ौरत उन के मु ह्‌ 
से निकाली और फ़र्माया, तुम को मालूम नहीं कि मुहम्मद सल्‍ल०» की 
प्रौलाद सदक़ा नहीं जाती । 

७०१. हजरत उमर रज़ि० कहते हैं, मैंते एक श्ल्स को झल्लाह की 
राह में एक घोड़ा सवारी के लिए दिया, मगर उसने इस घोड़े को विरकुल 
ख़राब मौर बेकार कर दिया । मुझे रूपाल हुआ कि यह सस्ता बेच देगा, 
इस लिए मैं ख़रीद लू । (धह मसअला ) मैंने हुजूर सत्ल ० से पूछा, आपने 
फ़र्माया, उस को न खरीदों और भ्रपनी सदक़ा की हुई चोज़ चाहे एक 
दिरहम में मिले, मगर वापस न लो, क्योंकि सदुक़ा को वापस लेने वाला 
कै को लौदाने वाले की तरह है । 

७०२. हज रत इब्मे भ्व्यास रज़ि० कहते हैं कि हजरत मैं मूता रज्ि० 
की लीडी को एक बकरी सद॒क़ा की हुई मिली श्रौर वह सर गई। तथी 
सहन» ने उस को पड़ा देखा, तो फ़र्मामा, तुम इस की खाल क्यों द काम 
' प्ैं लाझो ? उन्होंने ग्र्ण किया, भ्ह मुर्दा है। फ़र्मायों मुर्दौर का सिर्फ लाता 
हराम है! 

७० ६. हज रत प्रनस रज़ि० कहते हैं प्रल्ताह के रतम सह्ल० की 
खिंदमत में वहु गोश्त पेश क्रिया गधांजो बरौरा रजि७ की सदुक़ा में 
मिला था । (झापने उतस्त को ले लिया) ग्रोसैफर्माया, यह उस के लिए 
सदक़ा है और हमारे जिए ह॒दिया है| 

७०४. झुजरत ग्रन्दुल्लाहु त्रिग उवई रजि० कहते हैं श्षि जब कोई 
क़ौम अपना सदका हुजूर सलल० की ख़िदुमत में पेश करती, ती श्राप 
फ़र्मासे, इलाहीं ! इने की श्रौलाद पर रहमत नाजिल फ़र्मा, एक बार मेरे 
बॉलिद हुजूर सलल० की खिदमत में अ्रपना सदुक़ा लाएं, धापने फ्र्माया, 
इलाही! पवबू ऊफ़ी की भ्रीजाद पर रहमत नाजिल फ़र्मा | 

७०४५. हजरत भयूहुर रह रजि० अल्लाह के रसूल सल्ल० से रिवा- 


न्नननहू गए नबु नशा ाणखकआक: 
ल्‍्ड हे कक बा 
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'. करते हैं कि क्रौम बनी इस्राइल में से एक शख्स ने किसी हूसरें इस्राइस से 


हजार दीनार क़र्ज मांगा | उसने दे दिया | (वापसी में चू कि दरिया पड़ता 
था, इस लिए दरिया को पार करने के लिए उत्त को नाध की जरूरत पड़ी, 
मगर) दरिया के पार झ्राने के लिए उसे कोई सवारी नहीं मिली, मजबूरन 
एक लकड़ी लेकर उस को खतौक्लली कर के दीतार उस में भर दिए शौर 
दरिया में उस को डाल दियां (और छुदा से दूश्ला की, यह लकड़ी कर्ण 
लेने वाले को पहुंचा दे) इत्तिफ़ाक़ ते यह लकड़ी उस के हाथ लग गई, 
जिसते क़र्जे दिधा था | उससे घर में जलाने के लिए लकड़ी को उठा लिए 
प्रौर उस को क्ञोला तो माल निकला (अच्छी नीयत का फल ।) 

७०६. हज़रत भ्रबूहुरेरह रज़ि० कहते हैं, हुतुर सहल० ते फ़र्माया 
(प्रगर कोई किसी के चोपाए को जहूमी कर दे, तो) चौपाए के, जर्म का 
मुआवजा नहीं है, चौपाया झुएं में गिर कर मर जाए तो मुझआवज्ञा नहीं। 
खानों में कुछ टेव्स नहीं । दफ़न किया हुझ्ा खज़ाना मित्र जाएं तो (उस 
में) पांचचा हिस्सा सरकारी है | 

७०७, हजरत अबू हुमेंद रजि० साइदी कहते हैँ कि बनू भंसद के 
एक दाल्स मुसम्मा विन अक्षीम्रा को रसूलुल्ताह सल्‍ल० बनू ने सलीम के 
संदक़ों को बचत करने पर मुक्तरंर फ़र्माया, इग्में बक्नीप्रा जब (वापस | 
श्राये तो उन से हिसाव मांगा | 

७०८- हजरत श्रनस रज़ि० कहते हैँ कि सुनह के वक्‍त मैं प्रवृतलहा 
के बच्चे ध्व्दुल्लाह को रघूलुल्ज़ाह पत्त० की ख्तिद्मत में ले गया, ताकि 
आप तहतीक कर दे (ज़जूर चवा कर बच्चे के मु हू में देकर कलिमा की 
उ गली से उस के तलू्‌वे से मली जाती है, ताकि बच्चे को जाने का मज़ा 
भालूम हो श्रोर कुछ खाने लगे, इस को तहनोंक कहते हैं) आप उस वक्त 
दाग़ने का झाला अपने हाथ में लिए सद॒क़ा के ऊंटों को दाग रहे मे । 
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बाब २३ 
सदक़ा-ए-फ़िन्र के बयान में 


७०६, हजरत इन्ने उम्र रफ्ति० कहते हैं कि ग्रत्लाह के रसूल सल्ल«» 
ने हर मुसलमान मर्द, औरत, छोटें-बर्ड (आजाद गुलाम, पर स्दृक़ा-ए-फ़ित्र 
एक साभ्र खजूर या जौ फ़र्ज किया है और नमाज़ को जाने से पहले इसको 
श्रदा करने का हुक्म ६4848 

७१०, हज रत श्बसईद खुदरी रज्षि० कहते हैं, हम हुजूर सत्ल० के 
ज़माने में ईवुल फ़िन्न के दिन झपने खाने में से एक साञ झदा किया करते 
थे | उप्त नेकत हमारी खूराक़ जौ, किशमिश, पनीर ध्ौर खजूर थीं। 

७११. हज़रत इब्ते उमर रंज़ि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल० नें हर छोटे-बड़ , प्राज़ांद शौर गुलाम पर सदृक़ा-ए-फ़ित्र एक साप्र 
छखजुर या जौ फ़ज्य किया है । 


बाब २४ 
हज के बयान में 


७३२. हजरत इन्नें अन्यास रज्ि० कहते हैं कि फ़लल बिन प्रब्बास 
रज़ि० प्रल्ताहु के रसूल सहल० के पौछे सवारी पर थैठे थे कि कबीला 
संशम को एक औरत आई, फ़ैयल उस की तरफ़ देखने लगे | वह फ़दल को 
देखने लगी, नबी सह्ल० ने फ़ज़्ल के मु हु को दूसरी तरफ़ फेर दिया | उस 


बकिः 
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पौरत ते कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सत्लत्लाहु सलेहि व सलल्‍लम ! मेरा 
ताप बहुत बूढ़ा है, सवारों पर ठीक तहीं बैठ सकता. और इस जमाने में 
उत्त को हुज के फ़र्ज को श्षदा करने का मौक़ा मिल। है, कया मैं उसकी तरफ़ 
ते ह रे सकती हूं ? आपने फ़र्माया, हां। (यह वार्क़िशा विदाई हज 
काहए। 

' ७१३, हजरत इब्ने उमर रज्षि० कहते हैं, मैंने ग्रल्लाह के रसल 
सतल० को देखा कि आप जुलहुलैफा के मक़ाम में ऊंटती पर सवार हो रहे 
थे, फिर एहराम बांध रहे थे और ऊंटेनो श्राप को लेकर सौधी खड़ी हो 
रही थी । 

७१४, हजरत अनस रजि० कहुते हैं कि श्रल्लाहु के रसूल सल्ल० 
ने अटनी पर सवार होने की हालत में हुज किया श्रौर इसी पर आप के 
बाने-पीने का सामान था । 

७१५. हजरत आइशा रज़ि० फर्माती हैं, मैंने प्र किया, ऐ मत्लाह 
के रसूल सलल० हम जिहाद को सब से अच्छा अमल हयाल करते हैं, 
फ्यर हम जिहाद न करे ? फ़र्माया, नहीं, वह्कि मकतल हज बड़ जिहाद है| 


७१६. हजरत अवृहर रह रजि० कहते हैं कि मैंने हुज्नूर सतल० को 
फ़मति हुर सुना कि जो शस्स अल्लाहु के लिए हज करे, न उस में हम- 
बिस्तरी करे, न गंदी बातें कहे, न और कोई गुनाहु का काम करे, तो वह 
ऐसा! ही पाक घ साफ़ होकर लौटेगा, जैसा पैदाइव के दिन था । 

७१७. हजरत इब्ने अब्यास्न रक्षिण कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
पत्ल० ने (हुज व उमरा के लिए) भीकात (जहां से एहराम बांधा जाता 
है) पुत़्रर फ़र्मा दिया हैं, मदीना के लोग -जुलहुलेफ़ा, नजूदियों के लिए 
'क़्नु लमनाजिल', शामियों के लिए 'हज्फ़ा', यमन के लोगों के लिए बल- 
मलम, इन जगहों के बाशिम्दों के लिए यही मौकात हैं और उन लोगों के 
लिए भी, जो दधर से होकर गुजर, बाक़ी इन के श्रन्दर रहते बालों के 
लिए मीक़ात वह जगह है, जहां से चलना शुरू करें, चुनांचे मक्का वालों के 
लिए गवका मोक़ात है | 

७१८- हजरत भ्रच्दुल्लाह त्रिन उमर रजि० कहते हैं कि श्रल्लाह के 
रसूल सह्ल» ने बतहां के मक़ाम में (जों मक़ाम जुलहुनफ़ा में दाखिल है) 
क्रियाम किया, और बहीं नमाज़ पढ़ी । अखुल्लाह बिन उमर रज़ि० भी 
फोद्दीकरतेये।| ह -- 
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७१६. हुजरत झब्दुल्लाह त्रिस उमर रज़ि० कहते हैं कि श्रत्लाह के 
रसूल सलल०, जब तशरीफ़ ले जाते, तो मस्जिद शजरा में नभाज पढ़ते थे 
ग्रोर जब बाधस होते थे तो जूलहुलेफ़ा के अन्दर बादी के बीच में नप्ाज 


पढ़ते थे श्रौर वहीं रात गृज्ञारते थे | जाते में वाजरा के राघ्ते में जाते थे 
ग्रोर बापती में मुभ रिस से आते थे । 


७२०. हजरत उमर रज्ि० कहते हैं, मैंने अकीक-वादी में ग्रल्लाह के 
रसूल सल्लल्‍लाहु अलेहि व सह्लम को फ़र्माति हुए सुता कि रात एक आने 
वाले (जिन्नील) ने मुझ से प्राकर कहा कि इस मुबारक जंगल में समाज 
पढ़वा दो, (एहराम के वक्‍्त,) कहों कि मैंने हुज के क्ञाय उसरा की भरी 
नीयत की है । 

७२१. हज रत उमर रजि० फ़र्माते हैं कि अत्लाहु के रसूल सहल० 
(एकबार) पिछली रात्त को जुलहुलफ़ा के झन्दर बतने बादी के मकाम में 
आराम फ़र्मा रहें थे कि आप से वात की हालत में किसी [फ़रिइते) ने 
कहा कि श्राप वरकत वाले बतहा में हैं । 

७२२. बग्मला बिन उमैया रजि० कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर 
रजिण्से कहा, गिस्र वक्‍त हुजूर सत्ल पर बद्य नाजिल होती हो, 
ग्राप मु दिखाना, चुनांने (एक दिन) हुजूर सहल० जाराना के पकाम में 
ये, सहाबा दरजि० का गिरोह भी हाजिर था, इतने में एक प्लादमी हाजिर 
हुआ झौर अर्ज़ किया, ऐ प्रत्लाहु के रसून्न सलल० ! हुजर उस्त शझझ़्त के 
बारे में क्या हुक्म देते हैं जिसने उमरा का एड्राम बांघा, मगर खुश्व उसने 
इतनी मलो थी कि वित्कुल तर हो रहा था ? थोड़ी दंर श्राप खामोश रहे 
आर झाप पर बह्ा माजिल होने लगी, हज्नरत उमर रक्षि० ने मझे इशारा 
किया, मैं जा पहुंचा | झ्राप के सर पर उस वक्‍त एक कपड़ा पड़ा हुम्नरा था, 
जिस से मुदारक सर ढका हुझा था । मैंने झुक कर इंजा तो आप का चेहरा 
जाल हो रहा था और आप हांफ रहे थे। धोरे-धीरे आप को यहू हालत 
जाती रही तो आपने फ़र्माया, उमरा के बारे में सवाल करने वाला कहां 
है” वह शसह्स हाणिर किया गया, फ़र्माया, जो खुदव लगी हुई है, उत्त को 
तीन बार घो डालो, जुब्ने को उतार दो और उमर में वही काम करो, जो 
' हु में करते हो । ु 

७२३. उम्मुल मोमिनीन हज़रत झाइशा रजि० फ़र्माती हैं, जब 
हुजूर सलल्‍ल* एहराम बांधते थे, तो में हुजूर सल्ल० के ख़ुश्त लगाती थो 


मल कट 
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पीर बतुत्लाह के तवाफ़ से पहले एहराम खोलते थे, तो उसे बन्तत भी 
खुश्नू लगाती थी | 

७२४, हजरत इब्ने उमर रज्षि० फ़मति हैं कि प्रल्लाहु के रसूल 
सल्ल०» ब्वाल़ों को गोंद से जमाए हुए थे श्रीर उप्त वक्त श्राप एहुराम 


 ब्रांघते थे । 


७२४. हजरत इब्ने उमर रज़ि० फ़्माते हैं कि प्रत्लाह के रसल 
सल्ल० ने हमैशा मध्जिद (जुलहुलैफ़ा से) एह्राम वांधा । 

७२६. हेंए रत इब्मे अब्बास रजि० फ़मति हैं कि (एक बार) हशरत 
उसामा रक्षि० झरफ़ा के मक़ाम से मुजदलफा तक अल्लाह के रसूल सत्ल०» 
के पीछे (ऊटनी पर) सवार रहे, उस के बाद मुशदलफ़ा से मितरा तेक 
फ़वल सवार रहे और दोनों ने (ही) कहा कि आखिरी पत्थर फेंकने तक 
हुजूर सलल० बरावर लब्बक कहते र. 

७२७, हज रत इब्ने श्रब्बास रजि० कहते हें कि जब रसूलुल्लाह 
सह्ल० कंघधी कर घ॒ुके, तेल डाल चुके और प्रापने श्यौर संहावा ने तहंबंद 
प्रौर नादरे पहन लीं, तो क्राप मदीना पते तक्षरौोफ़ ले चले मौर शाफ़रानी 
रंग फो चादर के सिधा जिस का रंग छूट कर बदन की ज्गता है औौर 
किसी तरह के तह॒वंद या चादर, पहनने से मना नहीं फ़र्माया, सुबह को 
कटनी पर सवार होकर जूशहुब्लेफ़ा के मक़ाम से जाग कर पहुंचे, वहां 
पहुँच कर आपने भौर सहाबा रजि० ने सोधे क्ड़ों होकर एह्राम बांधा 
प्रौर (कूर्बानी के) जानवरों के गले में क़लावा [पंट्रा) लटकाया (यह 
वाक़िश्रा २५ शीक्तादा का हैं,) फिर शिलहिज्जा की चार दतें गुज़ारने 
के बाद मवका में पहुंचे, बेतुल्लाहु का तवाफ़ किया, सफ़ा व मरबहु के दरमि- 
पान सई की भोर चूकि जानवरों के क़लामे बरध कर ले गए ये, इस लिए 
एहराम खोल दिया, ईंस के बाद हुओं के पास ऊंपरी मबका में आराम 
फ़र्माया | उस बकक्‍त ब्राप एहराम बांघ चुके थे, अव्वल तवाफ़ करने के बाद, 
प्राप फिर कांबा के पास नहीं गए। जब जाप श्रफ़ा से वापस हुए, तो 
प्रसुहाव रजि० को हुबस दिया कि जिस शख्स के पास क्रुनोती का जानवर 
न हो और पहले से उसमे कलावा न बांघ दिया हों, जाकर खाता-ए-कावा 
का तयाफ़ करे, सफ़ा व मरवह के दर्सियान सई करे, फिर सर के बाल कत- 
रखा कर एह्राम खोल दे, अगर बीवी के साथ हो, तो बीवी से भुकारबत॑ 
ओर खड्व लगाना झौर कपड़. पहलना उप्त के लिए हलाल है। 
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७२८. हज़रत अब्दल्लाह चिन उमर रणि० फ़र्माते हैं कि प्रत्लाह 
के रसूल सलल० इस तरह लब्मैक कहते थे--लब्बैक अल्लाहुम-म लब्बंक 
लब्ब॑ंक ला ऑरी-क ल-क इन्तल हुम-द वन्नेम-त्त ल-क वल्मुल-क ला 
हरी-क ल-क ' 

७२६. हज़रत अवस रज़िं० का बयान है कि हमने प्रहलाह के रसूल 
सतल० के स्ताथ मदीना में जुहर की चार रकपग्तें पढ़ीं, किर जलहुलसेफ़ा में 
(पहुंच कर ) प्रश्न की दो रकञतें पढ़ों | रात को श्राप वह्ों रहे | सुबह को 
सयार होकर बेदा नामी जगह पर झाए | [यहां पहुंच कर) आपने ख़ुदा - 
, को हम्द पढ़ी, सुब्ब्हानल्लाहु, प्रल्लाहु अवबर कहा श्रौर हूज व उमरा का 

एहराम बांधा | (जब) हम तबाफ़ व सई बशरहु से फ़ारिंग होकर आए, 
तो श्रापने लोगों को एहराम ज्ोल देने का हुक्म दिया, लोगों मे एहराम 
खोल दिया, फिर ज़िलहिज्जा की सात तारीख को हज का एहराम बांघा, 
रात्री का बयान हैं कि हुजूर सल्ल० ने बहुत से जानवर अपते मुबारक ध्वाथ 
से ज़िब॒ह किए । चुनांति मदीने में कडरे रग के दो मेंडे जिन्‍्ह किए थे | 

७३०. हुहरत इव्मे उमर रज़ि० जुलहुलेफ़ा से लब्बेक शुरू करते ये 
ग्रौर हरम में पहुंच कर लब्बंक ख़त्म करते थे, तुबा के पास पहुंच कर रात 
गुजा रते थे, सुबहु की नमाज़ पढ़ने के धाद वहीं गूसल करते थे कि श्रल्‍्लाह 
के रसूल सल्ज ० ने ऐसे ही किया था | 

9३१, हजरत इब्ने ग्रन्यास रज़ि० कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल » री ( के धार) इर्शाद फ़र्माया, बाय रस नजरों के सामने है, 
मूसा अजे० वादी में दाखिल हो रहे हैं मोर लब्बक पढ़ रहे हैं । 

७३२. हजरत अवूमूसा भ्रशअरी रज़ि० कहते हैं कि हुज॒ रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाहू सतल० ने मुझे परम की तरफ़ अपनी क़ौम के पास भेजा था, मैं 
« बापसत आया को आपने बतृहा नामी जगह में मुक से फ़र्मायां, किस प्रीज़ 
का एह्राम बाँधा है ? मैंसे अर किया, जिशक्ष चीज़ का हजरत मुहम्मद 
रसूलुसलानह सेल्ल० ने बांधा है, फ़र्ताया, तेरे साथ हुदी (क्र्बानी का जाव- 
धर) भी है ? मैंने अर किया, नहीं, आपने मुझे हुबम दिया (कि तबाफ़ 
कर के सफ़ा व मरघह के दिया न) स्तनई ककू, मैंने कावे का तवाफ़ कर के 
सफ़ा व मरवह का चक्कर लगाया, फिर झापने एह्राप ख्ोल देते का हुक्स 
दिया | मैंने एहराम खोल दिया और अपने घर बालों में से एक ग्ौरत के 
पाप् ध्ाथा, उसने मेरे वालों में फंघी की या सर धोया, जब हुप्रत उमर 
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रजि० आए (यानी उन कौ खिलाफ़त फा दौर श्राया) तो फ़रमनि लगे, 
्गर हम झल्लाह की किताब पर प्रमल करते हैं तो हम को प्रिफ़े उमरा 
कर के दगर हज के एहराम न क्नोल देना चाहिए, क्योंकि भ्रल्ताह तम्राला 
हुक्म देता है 'व प्रतिम्मुल' हजनज बल्उमर-तलिललाह' कि हुज और उमरा 
को पूरा करों श्र अगर हम सुन्तत नकवी पर अमल करें, तव भी बिना 
करनी किए (एहराम ने खोलना चाहिए, ) क्योंकि आप कुर्बानी करने के 
नाद एहराम खोलते थे । 

७१३३. उम्मुल मो मिनीन हज रत्त झ्राइदा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हण 
के दिनों में हुशरत मुहम्मद रसूलुल्लाह स्ल्‍ल० के साथ हम रात को चले, 
सफ़ँ के मक़ाम में (पहुंच कर) ग्राराम फ़र्माया, हुजूर सलल० सहांवां 
रज़ि० के पास तशरीफ़ ले गए श्रौर उन से फर्माया, जिस के पाप्त हुदी न हो 
ग्रौर उमरा करना चौहे, तो कर ले श्ौर जिस के पास हुदी हो बहू ऐसा न 
करे । चूनांचे कुछ सहाकियों ने समरा किया, कुंछ ने नहीं किया | प्रक्‍लर 
को घू'कि हुदी लाने की ताक़त थी, (यानी माह्दार थे) शोर उन के पात्त 
कत्ोनों का जातवर भोजूद था, इस लिए उप्ररा न कर सके । 

७३४. हज रत ग्राइशा रज्षि० फर्माती हैं कि हम सिर्फ़ हुज करने का 
ख्याल लिकर हुजूर सतल० के साथ चले। (मवका) पहुंच कर हमने काबे 
का तथाफ़ किया, हुज्‌र सल्ल* ने हुब्म दिय्या कि जिम्त के पास हुदी न हो, 
वह एहराम छ्ोल दे । चुनांचे, जो लोग हुदी नहीं ले गए थे, उन्होंने भी 
(हराम लोल दिया, हुज॒र्त सक्रिया रज्ि० वौलीं, मेरा पाल है कि मेरी 
बजह शे लोगों को इक जाना पड़े गा । झापने फर्मावा, प्रक़॒रा हुलक़ता (म डी 
काटी) क्‍या तूने दसवीं तारीख का तवाफ़ नहों किया ? उन्हों ने अर्ज 
किया, कर तो चुकी हुं। फ़र्माया कुछ हरण तहीं है, ली चल | 


७३५. हुँजरत आइल्चा रख्ि० की दुसरी रिवायत में है कि हम विदाई 
हज के सांत अह्लाहु के रसूल संत्ल़० के साथ चलें | हुँम में ते कुछ ने 
उमरा का एहराम कियों था,. कुछ ने हज का, छुछ ने हज ने उमरा दोनों 
का, रसूलुल्ल।ह सल्ले० ने हुज का एहराम वांधा था, जिन्होंने शिफ़े हजे या 
हज व उमरा दोनों का एहराम किया था उन्हों ने दस तारीख से पहले 
एह्राम नहीं खोला | 

७३६. हुश् रत उस्मान रजि० २ को) 'मत अतुल हुज' (हुज 
व उमरा इकट्ठा करने) से मना करते 


, हज़रत अली रज्ि० ने जब यह ' 
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देखा तो हज न॒उपरा (दोनों, साथ एहुराम बांधा) प्लौर कहा, लब्बेंक 
लि उमर-त बल हज्ज, फिर फर्मोया, हजरत मुहम्मद रसूलुल्ताह सल्ल* 
को पुप्नत को किसी के कहते से नहीं छोड गा। 

७३७. हजरत इव्ने अन्यास रजि० कहते हैं कि लोग (जाहिलियत 
के जमाने में) हयाल करते थे कि हज के महीतों में उमंदा करना संद से 
बड़ा गुनाह है सौर कहा करते थे कि जब जरूम (जों बोक उठाने की वजह 
से)ऊंट की पीठ पर हो गया हो, श्रच्छा हो जाए, निशान मिट जाएं, सफ़र 
का माह भुद्गर जाए, तो उमरा करने याले के लिए उमरा करना हलाल है, 
चुनांचे जब चार तारीख को युवह के वक़्त हुलनूर सलल० हज का एहराम 
ब्रांध कर तशरीफ़ लाए प्लौर दूसरे सहाबा रजि० नें मी हुज का एहराम 
बांधा, तो हु र सल्ल० ने सहावा रक्षि० को हुक्म दिया कि उसरा क' एह- 
राम करों, लोगों को यह बात योक मालूम हुई, इस लिए श्र्ज़ करने लगे, 
मिना हल्लाल है (हज या उमरा ? ) फ़र्माया स्व कुछ हलाल है। 

७३६८- हजरत उम्मुल मोमिनीत हफ़्सा रकज्षि० फ़र्माती हैं, मैंने प्र 
किया, ऐ प्रल्लाहु के रसूल सतल० ! यह क्या बात है कि उमरा करने के 
बाद लोगों ते एहराम खोल दिया हौर झापने नहीं लोला ? फ़र्माया, मैंने 
हुदी के क़लावा बांधा है भौर सर में गोंद लगा हुआ है। में ज्िबुह करने के 
बाद एह्राम' खोल गा | दर 

७२६, हजरत इबने अब्बास रज़ि० से एक दाछस ने तमत्तोशभ्न हज के 
बारे में पूछा श्ौर कहा, लोग मुझे इस से सना करते हैं। श्रापते उस को 
तमत्तोभ्र करने का हुक्म दिया | उस शहसत ने कहा कि मैंते एवाथ में देखा है 
कि एक दाइस कह रहा है, हज भी मक़बूल हैं श्ौर उमरा भी | इब्ने अंब्वास 
रज़ि० ने फ़र्माया, हुजू र सलल्‍ल० की यही सुश्नत है । 

७४० . हंकरत जाविर बिन झब्दुल्लाह रज्षि० कहते हैं, जित दिन 

झतलाहू के रसूल पल्‍ल ०७ अपने साथ हुदी का जानवर लेकर गए थे, तो मैंने 
हुजूर पलल०» के स्लाथ हुज (का एहराम) किया और लोगों ने हज 
इफ़दाद के एहंराम बांधे थे। प्रापने उनको हुक्म दिया कि कावे का तवाफ़ 
और सफ़ा व मरवा की सई कर के खोल दो झौर बाल कतरब! कर ठहुरे 
रही | ७ शिलदिज्जा की एहराम हज के लिए बांघो श्रौर जिश्न नीयत ,पते 
मुभ प्राए हों, उस को बदस कर तमत्तोश्न कर लो, लोगों ने प्र्ज-किय्रा, हम 
त्रमत्तोप्न किस तरह कर सकते हैं? हमने तो सिर्फ हज की नीयत की है। 
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फ़र्माया, मैं जो कुछ तुम को हुअम दू' वह करो, में भी अगर हुदी न लाताः 


तो जो हुबम तुम को दिया है वही मैं भी करता, मेरे साथ कोई महरम उसे 
वश्त तक एहट्राम नहीं ज़ोल सकता, जब तक हुदी को ठिकाने ते लगा दे । 
लोगों ने हुवम की तामोल् की । 

७४१. हजरत इम्नान रजि० कहते हैं कि क़र्मांत ताजिल हो रहा 
था क्षौर हमने प्रहदे रिस्तालत में तमत्तोत्न किया था। (न क्रप्रान में उस 
के खिज़ाफ़ कोई हुक्म नाजिल हुआ गौर न हुजूर सत्ल० ने मना फर्माया | 
(बाकी) एक शख्स (हज़रत उमर रज़ि०) ने श्रपती राय से जो चाहा, 
कह | 

७४२. हजरत इब्ते उमर रक्षि० फ़र्माते हैँ कि (हज करते के जमाने 
में) रसृतुल्लाह सतल० कदार के मक़ाम की तरफ़से उस ऊंची पहाड़ी के 
रास्ते से मक्‍्के में दाखिल हुए जो बतहा में है श्रौर निद्व॒ली पहाड़ी से 
मिकल प्राएं। 

७४३. हजरत प्राइशा रक्षि० कहतों हैं, मैंठे अल्लाह के रसूल 
सह्ल० से पूछा, क्या दीवार काबा के ग्रन्दर दाखिल हैं ? फर्माया, हां। मैंने 
अरे किया, दरवाजा क्यों ऊचा है ? फ़र्माया, यह तेरी कौम ने किया हैं, 
ताकि जिस को चाहें दाखिल होने दें, जिस को चाहें न दाखिल होने दें। 
अगर मुझे यह हंयाल त होता कि लोगों का जाहिलियत का दौर भ्रभी जहद 
हीं गुशरा है, तो मैं दीवार को काया के अन्दर दाखिल कर लेता प्रौर दर- 
वाजा (नीता कर के) जमीन से मिला देता, मगर मुझे ख्ौफ़ है कि उन 
के दिलों को वागवार गुजरेगां । 

५४४. हुणरत भ्राइशा रजि० को दूपरी रिवायत में है कि हुजूर 
सल्‍ल० ने फ़र्माया, अगर तेरी क्ौम का जमाना जाहिलियत के चक्‍त सें 
करों न होता तो में हुमम देता कि कावा को ढाकर जो हिस्से मिकल गये 
हैं, उस में दाखिल कर लिए जाएं [दीवारें जोद कर) बुनियादे इब्राहीम 
प्रल॑० तक पहुंचा ईदी जाएं और दरयाज्ञा [तोड़ कर) जमीन से मिला 
दिया जाए श्ौर (नमे सिरे से) दो दरवाजे मश्सिको और गरिश्वी लसा 
दिए जाएं । 

७४५४. हजरत उसाना विन जैंद रक्षि० कहते हैँ, मैने भ्र्य किया, ऐ 
ग्रहलाह के रसूल सहल० ! प्राप ममका में अपने कौन से मकान में ठहरेगे, 
प्रापने फ़र्माया, भ्रक्ील ते कौन-सा मकान छोड़ा है ? (यानी जो मकान 
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प्रक्ील ने छोड़ा है में उस में उतक गा |) अ्क्नौल को ग्रकृत लि का तरसा 
प्रिज्ञा था, क्योंकि पश्रक़ी ल, तालिबय, जाफ़र रज़ि० और हजरत अली चारों 
प्रबृतालिय के बेटे थे, (अक़ील और तालिव तो काफिर ये, इस लिए उनको 
अयूत्तीलिव की मीरास मिली, शोर हुशरत अली व जाफ़र रजक्षि०, चूंकि 
मुसलमान हो गए थे, इस लिए उत्त को मीरा नहीं सिल्ली * 


७४६. हृज्षरत श्रवृहररह रखि० कहते हैं, हगू र सलल० ने जब 
मका में तशरोफ़ लाने फा दरादा किया, तो फ़र्मावा, इशाअल्लाह कल 
'को स्ीफ़ बनी कनाना (ग़ज़ब) में हुम ठहेरंगे जहां कुफफ़ार ने बैठ कर 
कुफ़ पर [एक रहने की) कसमें लायी थीं प्रौर इस वाक़िए की तफ्सील 
पह है कि क़ुरैद व कनाना ने कसमें ल्वायी थीं कि वन हाशिम और बन 
मुस्तलिय से शिकाह करेंगे, न उनेंसे खरीद व फ़रोह्त रखेंगे शोर सस वक्‍त 
तक [थे वातें) जारी रहेंगी, जब तक रसूलुल्लाह सल्ल० को हुमारे हव।ले 
न कर दैं 

७४७. हजरत अमृदहुररह रज़ि० कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह 
सहल० में फ़र्माया, एंक हज्दी छोटी-छोटी पिंडलियों बाला कात्रा को 
वीदान करेगा | | 

७४८. उम्मुल मोमिनोन हज़रत आइसा रज़ि० फ्रर्माती हैं कि रम- 
'जान शरीफ़ के रोज़ फ़र्ज होने से पहले लोग आादूरा मुहरंरम (१० मुह- 
रंरम) का रोज़ा रखते थे ग्रौर उत्ती दिन काया पर पर्वा डाला जात्ता था, 
जब झत्लाह तपश्नाला ने रमजान के रोजे फर्ज़ कर दिए, तो हुबूर पसल्‍ल० 
ने फर्माया, श्रत्॒ चाहे आशुरा का रोशा रखे धौर चाहे न रखे । 

७४६. हृज रत प्रबूसईद खुदरी रक्षि० कहते हैं कि हुजूर सत्ल० ने 
फ़र्माया, गाजूज-माजूज के निकलते के याद भी खाता काबा का जरूर 
हज किया जाएगा और उभगरा जरूर हुक्ना करेंगा। 

७५०. दृजुरत दब्ते अव्यास रज़ि० फ़मति हैँ कि हजरत मुहम्मद 
रसलुल्लाह पत्ल० जय (मक्‍का) में तशरीफ़ लाए, तो काना में दाखिल 
होने से ईकार कर दिया, क्योंकि वहाँ बुत मौजूद थे | (अ्रव्बल) बुत्तों को 
निकाल देने का हुक्स दिया, बुत निकाल दिए गये, हज़रत इत्राहीमव 
इस्माईल अलै ० की तस्वीरें भी जहां मौजूद थीं, जिन के हाथों में तीर. थे, 
हुजूर सलल० नें उत को भी निकलबा दिया, फिए काबा में दाखिल हुए। 
हर कोने में तवबीर पढ़ी, मगर नमाज नहीं पढ़ी । 
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७५१. हजरत इब्ते प्रच्वास रजि० कहते हैं कि जब अल्लाह के 
रसूल सहल० और झाप के अप्तद्वाव रज्षि० भवका में तशरोफ़ लाए, तो 
मुश्रिक ग्रापस में कहने लगे, (देखो तो) रसूलुल्लाह सलल« ग्रौर उन के 
साथी ग्रा :है हैं । मदीना के वुछ्लार ने उन को कैँत्ती कमझोर हालत कर 
रखी है, (यह सुन कर) हुजूर सलल० ने सहावा रज्षि० को हुबम दिया कि 
(तथाफ़ के वक़्त) तीत चक्कर खूब अ्रकड़ कर लगाएं, लेकिन दोनों रुबनों 
के दर्मियान मामूली चाल से चलें | हुजुर सलल० ने लोगों पर रहुम खाकर 
सहावा को प्रकड़ कर चलने से मना फ़र्माया | बरना हुर चक्कर में प्रकज्ञ 
कर चलने का हुवम देते | _ | 

७४२: हजरत इब्मे उमर रणि० फर्माते हैं कि जन्न हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह मलल० मक्का में तशरीफ़ लाएं श्यौर संगे श्र्ततद का बोस दे 
सकते, तो सात चककरों में सें तीन चतकर दौंड कर लगाते (बाक़ों तवाफ़ 
मामूली चाल से करते । ) 

७५३, हज़रत उमर रजि० कहते हैं, हम को अकड़ कर चलने से 
मतलब ही क्या था, हमने तो सिर्फ़ मुद्िरकों को यहु भ्रकड़ दिखायो थी | 
भरत ॒प्रहलाह तप्माला ने मुदिरिकों को हुज्लाक कर दिया, [इप्त लिए अब 
ग्रकड़ कर चलता बेकार है,) मगर चू कि यह प्रत्लाहू के रसूल सहल० का 
फ़ेल हैं, इस लिए हम इस को छोड्षना पसन्द नहीं करते । 

७५४. हजरत इब्ने उमर रक्षि० कहते हैं कि मैंने जब से रतूलुल्लाह 
सल्ल० फो इन दोनों दकनों को बोस देते देखा है, उस वक्‍त से मैंने इनकों 
बौसा देना तहीं छोड़ा, चाहे दिक्कत हो या सहुलतत । 

७४५. हजरत इसब्ने प्रन्यास रजशि० कहते हूँ कि विद[ई हज में 

हल्लाहू के रतल सहल० ने ऊंद पर सवार होकर तवाफ़ किया, श्राप लकड़ी 
ते रुकने को छुते थे, (ज्ोसा नहीं देते थे।) 

७५६. हज़रत इब्ने उपर रज्षि०ण से एक शसर्स के संग प्रसवद के 
इल्तिलाम (छूला या बोसा देता) के बारे में पूछा | फ़र्माया, रसूलुल्लाह 
सल्ल० इसे को (कमी) छूते भी थे और कभो वोसा भी देते थे। उसने, 
परे किया, प्रगर इतनी भोड़ हो कि मैं दवा जाता हूं तो क्या कछू ? 
... फ़र्माया, इस्तिलाम जहूर करो, मैंने झकते बमाती के पा प्ले हुजूर सत्ल० 

_ को इस्तिलाम करते मा नोसा देते देखा है | 
७५७. हज़रत ब्राइशा रज़ि० फ़र्माती हैं, हज॒रत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
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सत्ल० जब (हुज) को तशरीफ़ लाए, तो संथ से पहले श्रापने नुजू किया, 
फिर तवाफ़ किया, मगर सिर्फ़ इसो से उमरा पूरा नहीं होता, इस के बाद 
हजरत अबू दक्र रक्षि० व उमर रज़ि० ने भी इसी तरह हुज किया | 

७४५८. हजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सहल« तवाफ़ 
(क़दुम) के बाद दो रकश्नतें पढ़ कर सफ़ा व सरवा के दर्मिमान सई किया 
करते ये | 

७४६. हज रत इब्ने प्रत्वास रछ्ि० कहते हैं कि (एक बार) तबाफ़ 
के दीरान हुज॒र छल्‍ल०» का गुज़र एक शह्स पर हुआ जो तवाफ़ कर रहा 
था, मगर उसने दूसरे शक्स के हु।ध में प्रपता हाथ फ़ीते था ढोरे वग्रह से 
बांध रखा था। हुमूर सल्‍ल० ने अपने हाथ से उस का डोरा काट दिया, 
और फ़र्माथा, उच्च का हाथ पंक्तड़ कर स्रींचो । 

७६० हजरत श्रद्वेहु रह रज़ि० कहते हैं कि विदाई के हुज से पहले 
हज़रत मुहम्मद स्सूलुल्लप्ह ने हज़रत प्रबुषक़ रक्षि० को एक साल पअ्रमोरे 
हज बनाया, उन्होंने मुझे सिना को भेजा ताकि लोगों में एलान कर दू कि 
कोई मुद्रिक इस साल के बाद हूज न करे प्रौरत कोई नंगा होकर काबे 
का तवाफ़ करे | [जाहिनियत के ज़माने में नंगे होकर तवाफ़ करते थे । 

७६ १ हजरत अ्रव्दुल्लाहु बिन अआब्जास रजि० कहते हैं कि हुजूर 
सलल० मक्का में तद्रारीफ़ जाये, (प्तव से पहले) काना का तवराफ़ किया, 
हफ़ा न मरत्रा के दमियान सई की भौर फिर शअ्षरफ़ा से वापसी के बकत 
काया के पाप्त ने गये | 

७६२. हृज्षरत इबने उमर रज़ि० कहसे हैँ कि प्रब्यास बिन 


अब्दुल मत्तलिव रजि० ने हुजूर सल्‍लए० से मिना के वजाए म्रकका में रात 


को रहने की इजाजत चाही, क्‍योंकि ग्रव्वास रक्षि० हाजियों को पानी 
पिलाने का काम करते थे, श्रापने उन को इज़ाज़त दें दो। 

७६३, हज़रत इब्ने श्रव्वास रज्ि० कहते हैं कि हुजुर सल्ल०७ पानों 
को पसबील पर त़शरीफ़ लाये भ्ौर पानी माँगा, हजरत प्रध्यास रजि० ने 
कहां कि फ़त्ल जाओ | हुजू र सलल्‍ल० के लिए अपनी वालिदा के पाम से 
पानी लाझो । हुजूर सत्ल ० ने फ़र्माया, मुझे यही पानों पिला दों, उन्होंने 
प्रो किया--0ऐ झल्लाह के रसल सल्ल० ! लोग इस में हाथ डालते हैं 
(आप के लिए) यह मुनाशिव नहीं है । (फ़र्माया) नहीं, यही दें दो, . 
चूनांचे, आपने नहीं पदी पिया और वहां. से चाहे जमजम पर तदरीफ़ 
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जाए । लोग पाती पिलाने भें लगे हुए थे । फर्मापा, काम में लगे रहो, तुम 
नेक काम कर रहे हो (तांजीम व तकरीम कीं जछूरत नहीं है।) प्रगर 
(भीड़ की क्यादती की वजह से) शुम्हारे दव जाने का हर न होता, तो में 
भी (डोल की) रघश्सी श्रपने इस मक़ाम (कर्थे) पर रख कदर (लोगों को] 
पानी फिलाता। 

७६४, हजरत इब्ने अन्यातत रज़ि० कहते हैं कि मैंने हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लन को जमजम का पानी दिया, आपने सड़-छझह पी 
लिया । दूसरी रिवायत में है कि उस बबस हुडूर सतल० ऊठ पर (वार) 
थे। 

ह ७६५. उम्मुल मोमिनीन हज़रत झाइशा रज़ि० के भजि उरवा बिन 
जुबेर रक्षि० ने श्रम्मुल मोमिनीत से 'इश्लल्सफ़ा चल मरव-त मिने शझप्रा- 
_गिरिललाहि फ़मसत हृश्जल बेँ-त भ्रविश्र-त-म-र फ़ला जुना-हू शभ्रलेदि 
इंव्यत्तजद-फ़ धिधुमि के माने पूछे प्रौर कहा (इस प्रायत से मानूम होता है 
कि) भ्रगर कोई सफ़ा व मरवा के बोच तवाफ़ व सई न करे तो कुछ हरज 
नहीं है । उम्मुल मोमिनोन रक्षि० ने फ़र्माया, भांजै ! यह क़ौज् ठीक तहीं 
है, जो मानी तुमते बयान किए श्रगर भावत के गही मानी होते, तो तवाक़ 
ते करने में कोई हरज न था (लेकिन यह मतलब शंलत्त है)। यह ग्रायत 
प्रस्सार के बारे में नाशिल हुई है । प्रस्सार मुसलमान होते के पहले मात 
बुत के लिए एंहराम बांधते थे और मुसलसल के मक़ाभ में पहुंच कर उस 
को पूजा करते थे, इस लिए सफ़ा व मरवा के बीच सई करना उन पर 
बोभ होता था, लेकित जद मुसलमान हो गए, तो ग्ल्लाह के रसूल सल्ल० 
ते प्र किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सलल ०! हम पहुले सफ़ा ने मरदा के 
तमाफ़ की बुरा समभते थे, शव कया हुनस है ? उस बक़्त ऊपर की यह 
प्रामत नाज़िल हुई, हजरत शाइशा 3) फर्माती हैं कि हजरत मुहम्मद 
सल्ल० ने तफ़ा व मरवा के बीच चवंकर लगाने को मसतून क़राए दिया 
. है। इस लिए किसी के लिए इस को छोड़ना जायज नहीं है | 
७६६. हुज॒रत इम्े उमर रज्ि० कहते हैं. कि हजरत सुहम्भद दस 
 जुल्लाह सलल्‍ल०» जब पहला तबाफ़ करते ये तो पहले शीत बार अ्रकड़ करें 
' चक्कर लगाते ये, फिर चार बार मामूली रफ़्तार से सफ़ा न मरना के बीच 
पूमते थे, तो वतन में दौड़ते थे | 
७६७. हज़रत जाबिर बिन प्रब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं, (एक बार] 
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हुकरत मुहम्मद रघुलुल्लाड सल्‍ल० घौर शाप के असहाबव ने हेज का एह- 
राम बांघा, भगर किसी के पास हुदी न थी, सिर्फ़ रप्तूुलुल्लाह सलल ० प्रौर 
तलहा रज्षि० के पास थी और चू कि हजरत घतलो रक्षि० यमन से आये थे, 
इंस लिए इन के पास भी क़र्बानी का जानवर था, लिहाजा हशरत बोले कि 
मैंने इसी फा एहुरास बांधा है, जिस का स्सूलुहलाहु सलल्‍ल० नेवांधा है, . 
हजूर सलल्‍ल० ने सभी सहावा को हुफ़म दिया कि जिस के पास हुदी न हो, 
वह उमरा को नीयत कर ले और काबा के तथाफ़ के बाद वॉल कतरवा 
फर एहराम स्ोल दे, (हज न करे।) लोगों ते अर्ज किया, हम तो सिना 
जाएंगे | हुजूर सहल० ने फ़र्माया, जो बात मुझे आखिर में मालूम हुई, श्रगर 
पहुले से मालूम होती तो मैं हुदी न लाता झौर झगर मेरे पास हुदी होती 
तो मैं एहराम स्तोल देता ' 

७६८, हजरत झनस बिन भ्ाल्तिक रक्षि७० से रिवाय्त' है, एक दास्स 
ने श्र किया, प्रगर आप को मालूम हो तो मुझे बता दोजिए कि रसू- 
लुल्लाहु सल्‍ल० ने सात शिलहिण्जा को जुहर व प्रस्र की नमाज कहा 
पढ़ी, ग्रापने फर्मापा, मिना में, उप्तनें कहा बॉपसी के दिन असर को नमाजे 
कहां पढ़ी ? फ़र्माया अवतह के मक़ाम में ! आखिर में हज़रत अनस रफज़ि० 
ने फ़र्माया, तुम्हारे हुबकाम जैसा करे तुम भी वैसा ही करो | 

७६६. हजरत उम्मे फ़ज्ल रंजि० कदती हैं कि लोगों को अरफ़ा के 
दिन शक हुआ कि पता नहीं हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह का रोजा है या 
नहीं, इस लिए मैंने हुजूर सल्‍ल० की खिदुमत में पीने के लिए एक चीज़ 
भेजी, आपने उस को पी लिया । 

,. ७७७. हँजारतें इब्चे उमर रज़ि० कहते ई कि घूरण डबने के बाद 
मैंने हुज्जाज (बिन यूसुफ़ सक़फ़ी ) के (दरवाज़े) पर पर्दे के पास जाकर 
ग्रानाज दी | हज्जाज कुसुम की रंयो हुईं चादर झ्ोढ़े नाहुर निकला और 
कहने जगा अबू अ्रब्दुरहमान रज्षि० ! क्‍या बात है ? मैंने कहा कि शगर 
सुक्षत को पैरवी करना मक्‍प्तद है तों चल | वह बोला, क्‍या प्रमी चल ? 
' मैंने कहा, हां, (अभी) मुझे इतनी मुहलत दो किसर पर पानी बहा लू, 
इस के वाद ग्राता हूं। मैं (सवारी से) उतर पड़ा, थोड़ी देर के बाद 
हज्जाज बाहुर निकला शौर चल दिया | सालिम बिन प्रब्दुल्‍्लाह रज्षि० 
भी उत्त वक्‍त मौजूद वे, फ़र्माने लगे, अगर सुन्नत को पैरवी चाहता. है तो 
खूटबा मुख्तसर पढ़ना श्रौर पक्तुफ़ में जल्दी करना । हज्जाज ने मेरी तरफ़ 
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देखा, मैंने छहा सच तो है, प्रत्दुल मालिक ने हज्जाज को लि दिया था 
कि हज के कार्मों में इब्ने हमर रजि० को मुखालफ़्त न करना । ! 

७७१. हज जुबर बिन मुतश्रिम रक्षि० कहते हैं कि मेरा ऊट गुम 
हो गया था, अरफ़ा के दिन मैं उस की तैलास को मिकन्ा, देखता क्या हूँ 
कि हृ्वरत मुहम्मद रसूलुएलाहु सल्ल० श्ररफ़ा के भक्ताम में खड़े हैं। मैंने 
(अपने दिल में) कहा कि यह तो करैशी हैं इन का पहां क्या काम है। 

.._ ७७२, हजरत उसामा बिन ज़ेंद रज्षि७ मे पुछ्ा गया कि विदाई हण 
में वापसी के वक्त हुजूर सहल० की रफ्तार कैसी थी? फ़र्माया, [रास्ता 
तेंग होता था तो) मामूजी रफ़्तार प्रौर चाल से प्रौर कुशादगी मिल जाती 
थीं, तो तैक़ चाल से चलने लगते ये | । 

७७३- हजरत इब्ने भ्रव्ञास रज़ि० कहते हैं कि झरफ़ा के दिन मैं 

र सलल्‍ल० के साथ वापस गाया, आप को ग्रपने पीछे सख्त डांटने और 
ऊंट के मारने की आवाज प्र|यी, तो फ़र्माया, लोगो ! धीरे-बीरे सुकून के 
सांथ चलों, तेज़ चलना कुछ प्रच्छा नहीं है । 

७७४. हज रत श्रस्मा बिन्‍त भ्रवूवक्र रक्षि०ण मुजदलफ़ा के मक़ाम 
के पास रात को झहुरी और नमाज पढ़ने खड़ी हो गयीं, योड़ी देर नमाज 
पढ़ी, फिर फ़र्माया, बच्चे, बयां चांद छिप गया ? जवाब मिला--जी हां । 
फुर्माया दस तो चलो, लोग चल दिए । हजरत प्रस्मा रमी जमरहू (कंक- 
रियां फेंकना) करने के बाद वापस झा्री श्रौर सुयह्‌ की लमाज़ अपने ठह- 
रसे की जगह पर पढ़ी, एक शह्त ने भ्रज्ञ किया मेरा झ़ुयाल है कि हम बहुत 
अंधेरे में चल पड़े थे | फर्माया, बेटे ! हक्षरत मुहम्मद रखुलुल्लाह सह्ल ० 
दे ग्रौरतों को इस की इजाजत दे दी है । 

७७४. हज रत प्राइशां रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुम मुजदलफ़ा में ठहरे 
तो हृजरत सौदा रज्षि० ने लोगों की भीड़ से पहले चल देने को हुजुर 
सलल० से इजाजत मांगी बंयोंकि हज़रत सौदा रज़ि० देर में न॒ल। करती 
थीं। हुसूर सल्‍ल० ने इजाजत दे दी घुनांचे बह लोगों के हजूम से पहले 
चल दीं और हम वहीं ठहरे रहे, सुबह को हम हुजर सल्ल० के साथ चलते 
(मगर इतनी तबलीफ़ हुई कि) श्गर में भी हुजस्त सौदा रजि० की तरह 
हुगू र से इजाजत ले लेती तो सारी खुन्नी वाली चीज़ों से मुझ्ते यहु बात 
' झयमादा पसन्द भरी || 
७७६, हजरत प्रन्दुल्लाहू रक्षिण मे जमा के मक़ाम में प्राकर दो 
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तमाज़ें (मरित्प व इशा) प्रलग-ग्रवग एक शझ्जान शोर एक ही तक्‍्यीर से 
पढ़ीं और दोनों ममाजों के शोच में शाम को जाता जाया फिर सुमह छादिक़ 
निकलते के बाद फ़्न की नमाज़ ऐसे वक्‍त में पढ़ी कि कोई तो कहता था 
कि सुबह हो गई है कोई कहता था श्रभी नहीं हुई, नमाज से फ़ारिग होकर 
हंग रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने फ़र्माथों कि इस जगह मर मरिरब वे इश्ा को 
नमाजें झमने-अपने वक्‍त से हटा दी गई हैं, लिहाजा लोगों को अंधेरा पढ़े 
'. मकामस में जमा हो जाना नाहिए भौर फ़क को नमाज उत्ती बकत पढ़नी 
नाहिए यह कहने के बाद हज़रत पअन्दुल्लाहू ने किसी क़दर तवककुफ़ किया 
जब उजाला हो गया तो फ़र्ताया, भ्रगर श्रमीझल मोमिनीत उस्ती सकते 
चरापस हो जाते तो चुन्नत की मृुवाफ़क़त हो जातो। झाखिरकार (१० 
जिलहिंज्जा तक) लब्येक कहते रहे श्रौर १० जिलहिज्जा को जमरा 
अलिरी की रमी को ! 

७७७, हजरत उमर ने मक्ाम जमा भें फ़ की नमाज़ पढ़ने के बाद 
किसी क़दर ठहर कर फ़र्माया कि मुदिरिकीन सूरत निकलते के बाद वापस 
होते ये भौर कहते ये (पहाड़ ! ) ज़्यादातर रोशन रह. हुजूर सलल्‍ल० नें उन 
को भुज्नालफ़्त की श्रौर सूरज निकलने से पहले बापत हुए । 

७७८. हँजरत अचूहुररह रक्ि० कहते हैं, एक शतस हुदी का ऊट 
लिए जा रहा था, रसूलुललाह सल्ल० ने देख कर फ़र्माया, इस पर सवार हो 
जा, उतने अर्ज किया, यह हुदी का जानबर है। शापने फ़र्ताया सवार हो 
जा, उसने फिर भर्ज़ किया, यह हुदी का जानवर है, फ्र्माया, भरे ! इस 
गर सवार हों जा । । 

७७६. हजरत इब्ने उमर रज्ि० कहूते हैं कि विदाई हज में रसू- 
लुल्लाह सलल्‍ल० ने उमरा अदा कर के हज को तमत्तोश्न बना |लिया (सेम- 
नोश भी एक ख़ाप्त क्रिस्प का हज है) भ्रौर जुलहुलेफ़ा के मक़ाम से जो 
हुदी साथ ले गए थे, उस को लिब्हु किया। श्रापने पहले उसरा का एहराम 
बांधा था, फिर हज का एहराम | लोगों ने भी उमरा कर के हज को तम- 
त्तोश्र वना लिया, मगर कुछ लोगों के पास क़ुर्बानों का जामवर था! कुछ 
के.पास न था, इस लिए हज़रत मुहम्मद रसलुल्लाह सल्ल० जब मवका में 
तशरीफ़ लाए, तोः फ़र्माया, जो हुदी जाया हो, उस के लिए कोई हराम 
चोज़ हुलाल नहीं है, (यानी उस का हराम पहले हो की तरह बाकी है) 
ओर जिस के पास हुदी ने ही, यह काबे का तवाफ़ कर के सक़ां व मरवा 
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मेंसई करे, फिर वाल कत्तरवा कर एहराम खोल दे, इस के वाद हज का 


एह्राम बांध ।.हां, शिप्त के पाप्त क्ुर्बाती का जानवर न हो, वहू तीन दिन '.' 
के रोज तो हज के दिनों में रखे भौर सात दिन के चर को वापसी के वक्त | ' 


७५०. हजरत मंसूर बिन मखज़मा रजि० और मरवान वित हकम 
कहते हैं कि रसलुसलाह सह्ल० हुदैँख्िया की जंग के ज्षमाने में कुछ ऊंपर 


एक सौ दस सहाबियों को जपापग्त के साथ रदीता ते तशरीफ़ ले गए। 
जब जुलहुलैफ़ा में पहुंचे, तो प्रापने हुदी की गर्दन में क़लाबा डाला, उस 
का शिआर किया गौर उमरा का एहराम वांघा ! 

७८३६- दँजरत आइबइा रज़ि० को खबर मिल्री कि इच्ने ग्रव्वास 
रजि० फर्माते हैं, जो शस्स पहुले से म्वका को हुदी भेज दे, तो उस्त पर वे 
सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं, जो हाजी १९ हराम हूँ। हां, कुर्बानी करते 
के बाद (यह हुरमन जाती रहती है ।) आपने फर्माया, इठने भ्रब्बस का 
- कहना सही नहीं है। मैंने श्पने हाथ से हजरत मुहम्मद रसूलुरणाह संएल० 
. की कुर्बानी के जानवरों के क़लावे बे हैं प्लौर झ्रापने खुद उन को पहनाया 
है भ्ौर मेरे वालिद के स्ताथ उन को भेजा है, भगर हुदी फे ज़िल्ह होने तक 
प्रल्लाह के रपूल सहल० के लिए हलाल चोज़ों में से कोई चोज्ञ हराम 
नहीं हुई । 

७८२. हजरतें आाइशा रक्षि" की दृप्तरी रिजाप्रतत में है कि नन्री 
सल्ल» ने एक बकरी को गर्दन में क़लावा डाला, उस को जिल्‍्ह होने को 
भेजा ग्रौर खुद घर में एहटाम खोल कर ठहरे रहे ! 

७०३. एक और रिवायत में भ्राया है, मेने जानवरों की क़बति के 
पट्ट'| ऊन के बुने थे । 

' ७८४. हजरत झली रजि० कहुते हैं, हुदूर सलल« ने मुझसे फ़र्माया 
जो जानवर तुमने शिबल्हु कर दिए हों, उन की झूलें और खालें खरात 
कर दो ! 

७८५, हजरत आइशा रफ्ि० की रिवायत की हुई वह हृदीस ऊपर 
गुजर चकी है, जिस में आपने फ़र्माया था कि हम अल्लाह के रसूल सहल० 
के साथ २४५ जीकादा को चले थे | इस रिवापत में इतना और ज़्यादा है 
क्ि १० जिल हिज्जा को हमारे पास गाय को गोइत लाया गया । मैंने कहा 
. यह गोइत कसा है ? जदाव मिला, हजरत मुहम्मद रसूलुल्ताह सल्ल० ने 
प्रपनी दीवियों की तरफ़ से कर्बानी की है | 
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७८६. हज रत श्रब्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि जहां रस्‌- 
भुल्ताह जिब्द करते थे, में भी वहीं क़र्बानी करता था | 

७८७. हजरत श्रव्वुल्लाहु जिनै उमर रक्षि० से देखा कि एक छाहस 
ऊंट को बिठा कर ज़िब्हु कर रहा है | फ़र्माया, इस को उठा कर एक पांव 
बांध कर तीन पांद पर खड़ा कर के लुन्नते मुहम्मदी को प॑रवी करो | 

७८८. हजरत अली राज़ि० फ़र्ताति हैं, भुझ को हुज रत मुहम्मद रस- 
लुल्लाह सल्ल० ने कूर्वाती के जानवरों पर मुक़रंर फ़र्माया, और हुक्म दिया 
कि क्ैप्ताई को उन की कोई चीज़ (खाल वगैरह) मजदूरी में न दू। 

७प८६. हज़ रत जाबिर बिन प्रन्इल्लाह रज़ि० फ़र्माते हैं, हम मित्ता 
के मक़ाम में कर्वावी का गौँदत तीत दिन के बाद नहीं खाते थे | हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने हम को रुरुंसत दे दी और फर्माया, [कुर्बानी 
का गोछ्त ) खाझों श्ौर (वाक़ो ) को जमा रख छोड़ो, चूनांचे फिर खाने 
लगे (और बाक़ो बचा हुआ गोश्त ) जमा रखने लगे। 

७६०. हज़रत इब्ने उमर रजि० फ़र्माते हैं कि हुज॒ रत सुहम्मद रस्‌- 
लुल्नाह सल्लै० ने (एक) हज में सर मु ढाथा था । 

७६१. हजरत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है, हुजूर सल्ल० ने 
फ़र्माया, इलाही प्र मु डराने वालों पर रहुम फर्मा, ज्ोगों ने श्रर्ज क्षिया 
और कत रवाने वालों पर भी ! (फिर वही) फ़र्माया, इलाही ! प्तर मु डाने 
बालों पर रहम फ़र्मो । लोगों ने (फिर) गर्ज़ किया और कत रवाने बालों 
पर (भी ! ) झ्ापते फ़र्माया और कततरवाते जालों पर भी । 

'. ७६२. हज़रत श्रवृहरेरह ने भी यह रिवायत बयान को है मगर 
लफ्ज रहम के वजाए अश्फिर तीन बार नकल किया है । 

७६३. हृज्ञरत मुआाविया रजि० कहते हैं, मैंने हजरत मुहम्मद रसू- 
सुललाह सल्लल्लाहु अल दि व सत्लय के वाल क्ची से कतरे | 

७६४. हजरत इब्ने उमर रजि० से एक बढुप्त ने पूछा, मैं रमी- 
जिमार (कंकरियां फेंकना) किस वक्‍त में करू ? फ़र्माया, जब दमाम 
कंकिरयां फेंके, तुम भी फेफो । उसते दोबारा फिर यही सवाल किया, त्तो 
फ़र्माया, धूप इल्लने के बाद कंकरियां फेंकते थे । 

७६४. हुज रत भ्रब्दुल्लाह रजि० वादी के अन्दर से (छड़े होंकर ) 
रमी किया करते ये | लोगों ने कहा और लोग तो वादों के ऊपर से कंक- 
रियां फेंकते हैं (पर श्राप वादी के भ्रन्दर से ? ) फ़र्माया, खूदा वह्दहु ला 
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शरीक की क़स्तम ! उस शछ्स की यहो जगह है, जिस पर सूरः बक़र: 
नांजिल हुई । इन 

७६६. हजरत ब्रब्दुल्लाह रजित्जुमरा कुबरा के पांत जा पहुंचे, 
काबा को बाएं तरफ़ और मिना को दाएं तरफ़ छोड़ा फिर सात कंकरियां 
फेंकी शौर फ़र्मापा, उसने इसी त्तरह रमी को है, जिम पर छुर: बक़रः 

'नाज्निल हुई है । 

. ७६७. हँक्षरते इब्ने उमर रक्षि० क़रीब के जुमरा के पास पहुंच कर, 
धात कंकरियां मारते थे भ्ौर हर कंकरी के बाद तक्‍बीर पढ़ते थे, फिर 
शांगे नहते-बढ़ते श्रावादी में पहुंच जाते ये, वहां देर संक क़ि्ले की तरफ़ 
मुह किए खड़े रहते और हाथ उठा कर दुशा करते रहते थे, इस के बाद 
आखिरी जुमरा की रमी वांदी के प्रत्दर से खह होकर करते थे, मगर उस 
के पास ठहृरते न थे श्रौर (फ़ैरत) लौट फर फ़र्माति थे, मैने अल्लाह के 
रखूल सल्ल० को इसो तरह करते देखा है । 

७६८. हेपारत इब्नें अ्रव्बास रजि० कहते हैं कि लोगों को हुफ्म था 
कि (हुज के श्रौक़ात ) का झाडिरी हित्सा काबे में शुज्ञारें मगर हेज वाली 
मरत के लिए इस हुक्म में छूट फर दी गई | 

७६६. हज:रत प्रनस रज़ि० कहते हैं कि मुस्तहन में प्रल्लाहु के रमुल 
सलल्‍ल० ने जूहर, ग्रख्र, भरिरव शौर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ देर सो 
कर कावा को गए भौर तवाफ़ फिया । 

८०.०, दैज्ञरत इब्ने प्रव्नास रक्षि० कहते हैं कि हैज़ बाली श्रौरतों 
को देजाजत भी किअरफात से लौट कर (आखिरी तवाफ़ करिए ऋंगैर) 
सीधी चली जाएं। (शुरू में) इब्नें उमर रज्ि० इस से इंकार करते थे, 
लेकिन ग्राखिर पें उन को कहते घुना कि अल्लाह के रसल सलल०» ने हेज 
वाली श्रौरतों को इस, की इजाजत दे दो है । 

ह ८०१. हुंणरत इव्ते ग्रव्वास रस्ि० कहते हैं कि मुस्तह॒ब सिर्फ़ एक 
(मामूली ) जगह है, बहां ठहरना कुछ (फायदेमंद) नहीं मगर रसलुल्लाह 
सल्ल० वहूं उतरे हैं, (हस्त लिए ठहरसा स्राहिए ।) 

८०२. हजरत हब्ते उमर रज्षि० जब (हज) को झाते थे तो मक़ाम 
" जीतुवा में रात शुज्ञा रते थे। सुबह को (भवका में) दाखिल होते थे, वापस 
झति वक्‍त उस वतहा में उत्तरते (जो जुलहुलैफ़ा में है) भ्रौर रात को रहते 
ये और सुवह को चेयान क्पृत्ति ये कि नबी ऐसा ही किया करते थे । 


( २११३ ) 


बाब २५ 


उमरा के बयान में 


८४०३. हंशरत प्रबुहुर रह रज़ि० कहते हैं, हुजूर सतल० ने फ़र्माया, 
एक समरा दूसरे उमरे तक के गुनाह का कफ्फ़ारा होता है| बाक़ी मक़बूल 
हंज का बदला जज्त के सिवा श्रौर कुछ नहीं है । 

८०४, हजरत इब्नें उमर रज़ि० से हज से पहले उमरा करने का 
हुक्म पूछा गया, फ़र्माया, कोई हरज महीं | हुजूर सल्ल ७ ने हज से पहुले 
उमरा किया है ! 

८०५. हजरत इब्ने उमर रज़िं० से पूछा गंधा कि ग्रत्लाहु के रसूल 
सहल० मे [साटी उच्च में) कितने उमरे किए हैं, फ़र्माया, चार, जिन में मे 
एक रजत के महीने में किया था। सवाल करने वाले ने पूछा कि मैंने हुज- 
रत प्राइशा रजि० से प्रजु किया, अ्रम्मां ! मुनती हो, अन्न अ्रब्दुरंहमान 
क्या कहते हैं ? फ़र्माया, वया बात है, मैंने कहा वह कहते हैं कि हुजूर 
सल्ल० ते (सारी उम्र भें) चार उमरे किए हैं, जित में पे एक रजब के 
मट्ठीवे में किया था | हजरत प्राइशा रज़ि० ने फ़र्माया, कि ख़ुदा अब्दुर्रह- 
मान पर रहम करे, हुजूर सल्‍ल० ने कोई,उमरा ऐसा नहीं किया, जिस में 
महू साथ न हों (इसके वायजूद वह ऐसा भूल गए ।) आपने रजब में कभी 
उमरा नहीं किया | ., 

८०६. हजरत ग्रनस्त रज़ि० ते पूछा गया किगल्लाह के रसूल 
सह्ल* ने (सारी उम्र में) कितते उमरे किए, फ़र्माथा चार ॥ हुर्देश्िया का 
उमरा ज़ीक़दा के माह में किया था; जबकि मुहिरकों ते श्राप को (हज 
करने से) रोक लिया भा, दूसरा उपरा प्रंगेले स्लांल जीक़ादा के माह हें 
क्रिया जबकि मुश्रिकों से घुलह हुई थी, तीसरा उम्रा जराना का, जबकि 
संग हुनन की ग़नोमत प्रापने सक़्सीम की थी | सवाल करने वाले ने पूछा, 
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हण किसने किए ? फर्माया एक | 

८०७. हक रत प्रनस रज़ि० हे दुशरी रिवायत है कि हुजूर सल्ल« 
ने एक उमरा उस बत॒ते किया जब कुप्रफार ने झाप को लौटा दिया था, 
, फिर प्रंगले साल उमरा-ए-हुई विया (किया) फिर एक उमरा ज्ोक़ादा में 
(किया) पौर एक उमरा हज के साय किया | 

८०८, हज़रत वरा विन श्राक्षिव रफ्षि० कहते हैं कि रसुलुत्लाह 
मल्ल० ने शीक़ादा माह में हज करने से पहुले दी बार उमरा किया । 

८०६, हजरत अब्दुर्रहुमान विन' प्रवुवक रजि० कहते हैं, मुझे 
, ब्रल्लाह के रसूंस सहल० ने हुब्म दिया कि[हज्रत झाइशा रक्षि० के पीछे 
सवार होकर तनईम के मक़ाम से उन को उमरा करा दू 

८१०, यबबा के भक्ताम में सुराक्ा बिन मालिक बिन जांसम रसू- 
लुल्लाहु सह» से मिले। हुजूर सलल० उस दक्त रमी कर रहे ये । सुराक़ा 

ग्रज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सलल० ! क्‍या यहू रमी हुजूर ही के साथ 
मखसूस हैं? फ़र्मामा.नहीं, हमेश्षा के लिए है । 

८११. हज र रसूसे श्रवरम सल्लललाहु श्रलेहिष सललम ते उम्मुल 
भोमिनीन हज रत आदधा रणि० से उमरा करने के लिए फ़र्माया कि उमरा 
तुम्हारे खच था तक्लीफ़ बर्दादत करते जैसा है | 

८१२, हुँक्षरत अस्मा पिन्त ग्रवूषक रजिए जब हजन के भंक्राम की 
तरंफ़ से गुजरती, तो फ़र्माती थीं, अल्लाह तग्मला मुहम्मद सह्लल्लाहु 
अलैंहि व सललम पर रहमत नाज़िल फर्माएं। हम जब श्राप के साथ इस 
जगह ढहरे थे, तो उस वक्‍त हम हल्के-फुल्के थे, हमारी सवारियां शौर तोक्े 
कम ये, मैंने प्रौर मेरी महन ग्राइहक्षा रेजि० ने, जुबर रज्षि० ने श्लौर फ़्लॉ- 
फलों शस्सों ने उमरा कर के तवाफ किया था भ्ौर एह्राम खोल दिए थे | 
फिर शाम के वक्‍त हज का एहराम बांधा था | 

प१३, हण॒रत ग्रब्दुल्ताहू विन उमर रज़ि० फ़मति हैं कि ग्रहलाह के 
रसूल सह्ल० जब किसो जिहाद या.हुज या उमरा से वापस तशरीफ़ लाते, 
तो हुर ऊची जमीन पर (गृणरते वक्‍त) पहुले तीन बार तबबीर पढ़ते, 
फिर फ़र्मति, ला इला-हूं इल्लत्लाहु पहदहु ला शरी-क सह लटुलमुल्कु व 
लहुल्‍्हम्दु व हुव प्रला कुह्लि दाइने क़दीर आइबून्त ताइवू-त आबिदू- 
- ने स्ाजिट-त लिरब्बिना हामिदृनत व सदकल्लाहु वच्च दहु व त-त-२ झदआूु 
प्‌ ह-इ-मल प्रहजञा-व वहूदहु | 


जा ब्णमब, 
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८९४, हुज॒रत इब्ने अब्यास रज़ि० फ़र्माते हैं जब हुजूर सहल० 
मक्का से तशरीफ लाए तो झ्रन्दुल मुत्तलिद के ख़तनदान के छोटे-छोटे त्रच्चे 
श्राप के साभने झ्राए। आपने एक को योद में उठा लिपा झौर दूसरे की 
पीछे सतथार कर लिया । 

८१५, हज़रत झ्नस रजि० फ़र्माते हैं, प्रल्नाहु के रसूल सल्ल» रात्त 
को ग्रपने घर (सफर से) तेशरीफ़ नहीं लाते थे, बल्कि हमेशा या सुबह कै 
बक्‍त तशरीफ़ लाते ये या शाम के चक्त । 

८१६. हजरत जादिर रजि० कहते हैं, हुज्॒‌र सलल० ने मना फ़र्माया 
है कि कोई भादमी रात को अपने घर (स्तफ़र से) आए | 

८९७. हुज॒ रत अनस रज़ि० फ़र्माते हैं कि प्रल्लाह के रसूल सलल्‍्ल० 
किसी सफ़र से तशरीफ़ लाते तो ऊब मदीना के (मकानों के) दरवाजे 
देखने लगते ऊटनी को तेज कर देते थे अगर घोड़ा (सवारी) होता तो 
उप्त की बाग उठा देते थे । 

८१८, हुज रत अवृहरै रह रज्षि० कहते हैं, मत्लाहु के रसूल सहल० 
ने फ़र्माया, सफ़र शज़ाब का एक टुकड़ा है, ऊटनी को [चैन के साथ] 
खाने-पीने झ्ौर सोने से रोकता है । इस लिए चाहिए कि झ्ञादमी की जरू- 
रत पूरी हो जाए फ़ौरन घर वापस भरा जाए । 

८१६. हुजरत इब्ने अ्म्बास रज़ि०ण कहते हैं, जब [हुर्देँविय्रा के 
जमाने में) नवी सत्ल ० को (हज से) रोक दिया गया तो आपने (एटुराम 
खोल दिया) सर मु ड़वा दिया, बोबियों से मुक़ारबत की। कुर्बाती का 
जावबर जिव्ह किया और फिर दूसरे साल उम्'रा किया। 

८२०, हज रत इब्ने उमर रजि० कहा करते ये (लोगों! ) कया तुम 
को प्रल्ताहु के रसूल सल्ल ०» की सुस्तत काफ़ी तहीं है ? श्नगर कोई शहसे 
(एहराम करने के वाद) वीमारी (था दुश्मन) की वजह से हज न कर 
सके तो काबा का तवाफ़ करें, सफ़ा वे मरव। कै|दमियान सई क़रे और एह- 
राम बिल्कुल खोल दे, फिर अगले साल हुदी ले जाए और हुँज॒ करे | अगर 
हुदी न घिले तो रोज रखे | 

२१. हजरत मसुर रणि० कहते हैं कि श्ल्लाह के रसूल सल्ल» 
ने सर मु डबाने से पहले कुर्बानी की भौर असहाव रक्षि० को भी वह हुक्स 
दिया । 

८२२. हजरत कशञ्मत्र बिन प्रजज़ह रज़ि० कहते हैं कि हुदें दरिया के 
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मक्नाम में रसूलुत्लाह सरल० ने भेरे पास तशरीफ़ लाकर क़ियाम फ़र्माया, 
'(उस ज़माने में) मेरे सर से जू ए गिरती थीं (यानी जूए सर मैं ज्यादा हो 
गई थीं।] आपने फ़र्माया, जू मो से तुझे तवल्नीफ़ है, मैंने ग्रज॑ किया, जी हुं, 
कुर्माया सर सुड़वा दे, हजरत कञझ्ब रज़ि० कहूत्ते हैँ कि भायते 'फ़मन 
काम मिन्फुम मरौजन'''' “मेरे ही बारे में नाजिल हुई है इसके वादहुजूर 
सल्ल० ने फ़र्माया, तीन दिन के रोज़ रख या (सोला रतल ग़ह्ला 
वगैरह) खेरात कर या कुछ हो सके तो कुर्बानी कर | 

८२३१. हजरत कझ्मन बिन. श्रजजह रजि० से दूसरी रिवायत में 
कराया है कि ऊपर की भायते खास कर मेरे ही बारे में नाज़ित हुई है 
(प्रगर्चे बिला लिहाज हुल्म) तुम सब के लिए झ्ाम है। 


अष्फ-7/30००ममुहहायइए यू" ५-००. 


बाब २६८ 


शिकार करने के बयान में 


८२४, हजरत पबूक़तादा रज़ि० कहते हैं कि हुई जिया की जंग के साल 
हम लोग हुजूर सत्ल० के साथ चले प्रौर लोगों ने तो एहर!म बांध लिया था, 
(सिर्फ) मैंने एहराम नहीं वाधा था, इसी बीच में हूम को ख़बर मिली कि 

इमन ग्ैफ़ा के मक़ाम में मौजूद है चुनाचे हमने उप्त तरफ़ रंख कर दिया ! 
(रास्ते में) लोगों ने एक नील भाय देखी भौर एक दूसरे को देख कर हंसने 
लगे, मैंने जो देखा तो उस्तके पीछे घोड़ा डाल दिया, नेज़ां मार कर ( भागने 
से तो) उस को रोक दिया, मगर साथियों ने मैरी मदद बिल्कुल न की 
(सिफ़ मैंने अकेले उस का शिकार किया |) सबने मिल कर उस का गोश्त 
खाया झौर रसूलुल्लाह सल्‍ल० से मिल जाने के इरादे से हुम संत चत्त दिए 
मगर यह डर लगा हुआ था कि कहीं (दुश्सन की वजह से हम रसूलुल्लाह 


( १९१७ | 


सलल० से प्रलग ने रह जाएं,) कुछ दूर तक में घोड़ा उठाए हुए चला गया । 
प्राप्ििर में असल को चाल से चलने क्गा,/रातत को क़ब्रीला बनू गिफ्वार के 
एक झ्ादमी से मुलाकात हुई | मैंने पूछा तुमने ग्रल्लाह के रपघुल सह्ल० को 
कहाँ छोड़ा, उसने जब्ाव दिया, अल्लाह के रसूल सल्ल० तफ़हुन मक़ाम 
(मशहुर चहमा] में थे मगर फ़र्माते थे कि मक़ाम सक्रया को खलों (यह 
सुत कर) मैं रंसुलुल्लाह सलल० के पीछे नल दिपा और ख्िदगते अक्दस 
में पहुंचकर अ्रज्ञ फिया, ऐ अल्लाह के रसूल सहल०! सहावा रज़ि० ने मुझे 
' हुज्‌र संहल० की ख़िद्‌मत में भेजा है झौर सलाम अर्ज किया है उनको इस 
बात का डर है कि कहीं दुष्मन के दर्मियान में हायल हो जाने की वजह से 
शाप उनसे श्रलग म रह जाएं, इस लिए हुणु र सलल० कुछ इन्तिज़ांर फर्साएं 
(तो बेहतर है) दूसरी वात यह है कि हमने रास्ते में सील गाय का शिकार 
किया था उसमें से कुछ गोइत बच्चा हुप्ला मौजूद है; हुजूर सलल ० ने संहाना 
रज़ि० से फर्माया खाझ्ो । 

पश५, इसरी रिवायत में है कि अ्रशुृकृतादा रजि० ने फ़मोथा, हम 
मदीना से तोन मील की दूरी पर हुजूर सल्‍्ल ० के साथ क़ाहुदा के मक्षाम में 
मौजूद थे, हम में से कुछ एहराम बांधे हुए थे भोर कुछ का एह्राम न था, 
इस से आगे ऊपर की हदीस वयात की | 

५२६. हजरत क़तादा रजि० कहते हैं कि जब सहाथा रज़ि० हुजूर 
सल्ल० की खिद्मत में हाजिर हो गएती आपने फ़र्माया, गया तुम में से 
किसी ने उस को श्विकार पर हमला करने की राय दो थी था इशारा 
किया था, सहांत्रा रज़ि० ने प्रर्ज़ किया नहीं, आपने फ़र्माया, तो वा क़ी 
गोंदत तुम खा सकते हो | 

. ८२७. हजदत इच्ते अ्रव्यास रखि० कहते हैं कि श्रत्लाह के रघुल 

सल्ल० मफ़ाम झवबया था रब्वानु में श्रारास फ़र्मा थे कि सुसशव रजि० बित 
जुस।मा लेसीं ने तोहफ़ा में एक नील गाय पेश किया मगर आपने वापस 
कर दी लेकिन जब मुसअव रज्षि७ के चेहरे पर कुछ नाराज़गों के (झ्राप्तार ) 
देखे तो फ़र्मापा, हम भू कि महरम हैं, इस लिए हममे तुम्हारी नील गाय 
वापस कर दी | 

८रे८. हजरत प्राइशा रजि० यहुती हैं, रसूलुल्लाह तत्ल० का 
इर्शात्‌ है कि पांच जानवर ठीक नहीं हैं, हरम के अन्दर (भी) इनकों मारा 
जाए, कोप्ता, बिच्छू, चुहा और काटने दाता कुत्ता, चौल । 


(२१८ ) 


८२४६. हजरत अ्रव्दुल्लाह रजि० फ़र्माति हैं फि हुम अल्लाह के रसूल 
सलल्‍ल० के साथ समिता के मक्काप में एक शार में (बेंठे हुए) ये कि दूर: 
वल्मुर सलात नाणिल हुई श्राप तिलावत फ़मति जाते ये और में (भ्राप को 
जुबान से घुन कर) याद करता जाते! था, हुजुर सत्ल० घखूब मजे ले-ले 
कर पढ़ रहे थे | इतने में एक सांप (ऊपर से) गिरा हुजूर प्रल्ल० ने 
फ़र्माया मार डालो, हम लपके मगर वह चला गया, झापने फ़र्माया, जित्त 
तरह तुम उस के अर से महुफ़्ज रहे उत्ती तरह बह तुम्हारे शर से महफ़्म 
रहां । 

८३०. उम्धुंल मोमिनीन हज़रत श्राइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुजूर 
झलल ० का इर्शाद है छिपकली कितना बुरा जातवर है मगर भारने का 
हुक्म देते हुए मैंने हुजूर सल्ल० से नहीं सुना। 

८६१. हज रत इब्ने प्रत्बांस रकि० कहते हैँ, जिरा दिन मक्का फतह 
हो गया तो हुडूर सल्‍ल० ने फर्माया, श्रव हिजरत नहीं ग्रलवत्ता जिहाद 
प्रौर (जिहाद की नीयत) वाक्की है लिहाजा प्रगर तुम को जिहाद के लिए 
बुलाया जाए तो (घरों से) निकल खडे हो। 

<३२, हजरत इब्ने बुद्दैना रज्ि० कहते हैँ कि हुजूर सल्ल० ने 
एहराम की हालत में ली जुमह के मक्ताम में प्रपने रार के द्रीच पछते 
तगवाए थे । 

८३३. हजरत इव्ने ग्रब्बास रज़ि० फ़र्माति हूँ कि अल्लाह के रसूल 
पहल ने एहराम की हालत में उम्मुल भोमिनीन हजरत मैमृता रज़ि० के 
साथ निकाह किया था। 

८३४: हंजरत मच प्रय्युव प्रत्तारो रणि० से पूछा गया कि प्त्लाह 
के रसूल सतल ० एहराम की हालत में सर किस तरह धोते थे। आपने 
(सर पर) हाथ ले जाकर कपड़ा उतारा, जब सर बिलकुल खुल गया तो 
एक झछस ते कहा पाती डौलों, उतने श्राप के सर पर पानों डाला । प्रापने 
हाथों ते सर को (किसी कदर ) हरकत दी । हाथों को स्तर पर श्ागे से पीछे 
ले गये प्र वापस लाए, किर फर्माया, रपुलुल्लाह सल्स० को मैंने ऐसा हो 
करते देखा हैं। 

८३४. हजरत अनस रजक्षि० फ़मति हैं कि भवका की फतह के दिनों 
... में रसूलुल्लाह सल्‍ल० सर पर ख़द श्रोढ़ें हुए (मक्का में) दाखिल हुएं 
. (कावा के प्रन्दर दाखिन होकर ) छूद उतारा ही था कि एक गाहुस से _ 


( २१६ ) 


' हराकर इत्तिला दी कि इंब्ने हुंदाल' काबा के पर्दी से लिपटा छुप्ना हैं आपने 
फर्माया, उसकी कत्ल कर दो | 

८२६. हजरत इंडते अव्यापत रज़ि० फ़मति हैं कि कंवो ला जुहैता की 
एक पधौरत ने अल्लाह के रसूल सतल० की खिद्मत में हाजिर होकर भ्रर्ज 
किया कि गेरी मां ने हज करने की नजू मानती भी, लेकिन हज करते से पहले 
मर गयी, क्या! में उक्त को तरफ़ से हज कर ज्ू ? आपने फर्माया, हां, उस 
की तरफ़ मे हज कर ले, देख अगर तैरी मां पर कुछ क़्् होता तो उस की 
तरफ़ से त्‌ अदा करती (या नहीं ? ) लोगो | ज़ुदा|का हक ग्रदा करों । 

: झइलाह तश्राला हुक पूरा करते का बहुत ज्यादा हुकदार है। 

८३७. हजरत साइब रक्षि० बिन यजोीद फ़मति हैं, मेरी उम्र सात 
सांल की भी कि रसूलुल्लाहु सत्ल० के साथ मुझे हज कराने ले जाया गया 

5३८. हज़रत दृब्मे श्रव्यास रजक्षि० फर्माति हैं कि जब झल्लाह ने 
रसूल सलल० हज से यापस तशारीफ़ लाए तो उम्मे सिनान अनच्तारिया से 
फ़र्माया तूने (हमारे साथ) हुज क्यों न किया ? उन्होंने ग्र्ज किया, सिनान 
के वाद (यानी खाविद) की बजह ते, क्योंकि उन के दो ऊंट थे । एक प२ 
तो बहू खुद हज करने चले गए और दूसरा हमारों ज़मीनें सींचा 
फरता हैं। झापतरे फ़र्मामा, रमजान शरोफ़ में उमरा करना हमारे साथ 
हज फरते के बरावर है । 

८३६, हजरत अव्‌ सईद रज़ि० जिन्होंने रसूल सल्ल» के पाथ रह 
कर जिहाद किया था, फ़मति हैं कि चार बातें मैंने रघुलुल्लाहु सल्‍ल७ से 
तुनी हैं, जिन से मुझे बहुत छशी हासिल हुई-- 

(१) कोई भौरत त्रिना झौहर या महुरम के साथ के दो दिन की 
इरी का क्षफ़र न करें| 

(२) दो दिन यानी ईदुल फ़िन्न और ईदुल प्जहा के दिन कोई 
रोज्ञा न रखे । 

(३) दो नमाजों के बाद और कोई नमाज़ न पढ़ी जाए। अज्न के 
वाद सूरज दूबने से पहले और फ़ज्न के दाद निकलने से पहले | 

(४) तीन मल्जिदों कै प्रलावा और किसी मत्जिद की तरफ़ जाने 
के लिए कजांबे न कसे जाएं, वानी सफ़र न किया जाए, तोन मस्जिदें यह 
हैं-मस्जिद हराम यानी काग्रों, मस्जिद तबवी, मह्तिजिद अक्सा यानी 


बंतुलमविदस । स्‍ 


(२२० ) 


८४४०. हज रत अनस रज्षि० फ़र्माते हैं कि हुजु, सल्ल७ ने देखा कि 
एक बूढ़ा श्रादमी प्रपने दो बेटों पर सहारा देकर जा रहा है, प्रावने फ़र्माया 
यह एशछुस ऐसा क्यों कर रहा है ? लोगों ने अज्षे किया दसने पैदल चल कर 
हज करने की नजु मानी है, फ़र्मामा अल्लाहें तश्राला को उप्की जान ग्रज्ञाव 
में डालने की कोई परवाहँ नेहीं है,इस के बाद हुज्जर सलल० ने उसको 
पवार हो जाने का हुक्म दिया | 

८४१, हज़रत उकबा विने झ्रोमिर रजि० कहते हैं कि मेरी बहुन ने 
पैदल हज करने को नज भातोी प्रौर मुझे यह मसझला मालूम करते का 
हुक्म दिया, मैंने दुजुर सल्ल" से प्रछा, फ़र्माप्रा इस को पैदल भी चल्लना 
चाहिए ग्रौर सवार होकर भी | ु 


बातब २७ 


मदीना के फ़ज़ाइल के बयान में 


८४२. हश्॒रत प्रनत रज़ि० फर्मातें हैं हुजूरे अक्दत का दर्शाद है कि 
फलां जगह से पलां जगह तक मदीना हरम है ने थहाँ के पेंड कांटे जाएं न 
उस में कोई नई बात (बिदशञ्मनत) ईजाद की जाए. जो शछ्स वहां कोई नई 
बात करे उस पर खदा को, .फ़रिश्तों की, धौर सारे लोगों की लानत । 

८४३. हजरत अबूहुर रह रज्ि० कहते हैं, अल्लाह के रपृत्त सहल० 
ने इशा[द फ़र्माया, नदीना की दोनों पथरीली जमीनों के दर्मियान जो जगह 
है वह हरम है, (खुदावंद तग्नराला ते) मेरी जुबान से (इसको) हरम कहू- 
लगाया है, राभी कहता हैं कि नदी सल्ले> जेब हारिस के पास. तश्वरीफ़ 
लाए तो फ़र्माया, वती हारसता मैं जानता हूं कि तुम हरम से निकल गए हो, 
. इस के बाद मु हू लोटा कर देखा त्तो फ़र्पाया गहीं। श्रभी तुम लोग हरम 
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ही में हो। . 

८४४, हज़रत अली र॒ज़ि० फ़र्माते हैं हमारे पास भल्लाह की किताब 
के सिंधा और उप्त नबी सल्ल७> को तहरीर के सिवा और कुछ नहीं हैं; तह- 
रीर में मोजूद है कि प्रायर के मकाम (मशहूर ५हाड़) से फ्ला जगह तक 
मदीना हरम है, जो शख्स इस जगह कोई विदअत करे या विद्श्नती को 
ठिकाना देंग। उस पर खुदा की, फरिदतों की और सारे अआदमियों की लानत 


है, उस्षकी न नफ्लें मनबूल हैं, तन फ़राइज।, इसके बाद फ़र्माया, सारे मुसल- . 


मानों के समभौते एक ले है जो शब्स किसी मुसलमान के समभीते के 


ख़िलाफ़ काम करेगा उस पर खुदा कीं, फ़रिइतों की और सारे हंसानों को ' 


लानत है, न उस की नफ़्त मकबूल हैं, न फ़र्यों और झगर कोई ( मुसल- 


मान) किसी ज्ौम (कुफ्फ़ार) का बगर सरदारों को इजाजत के, विली 


दोस्त बना, उस पर खुदा की, फ़रिस्तों सी प्ौर सारे लोगों की लानत हों, 


उत के फ़र्श न मक़बुल है, ने नेफल । 


८४४. हजरत अबुहुरे रह रज़ि० कहते हैं, म्ललाह के रसूल सलल० 
ने इशवादि हक मुझे ऐसी पझ्ावबादी में (रहने का) हुब्म मिला दे जो 


सारी आाधादियों पर ग़ालिब भाएगा। लोग उस को यसरिन्र कद्रते हैं, उसी . 


का नाम मदीना है वहु (शरीर) लोगों को अपने झन्दर (रहने) से ऐसा 
दूर कर देगा, जिस तरह भट्ठी लोहें की मैल दूर कझर देती है। 

८४६, हजरत प्रत्ूं हुमैंद रज्षि० कहते हैं, हम लोग झल्लाह के 
रसूल सलल० के साथ(जंगे) तब्ूक से प्राकर जब सदीता के सामने पहेुँले 
तो प्लापने फर्माया, यह तश्यिया है । 

धडु७, हजरत भ्रयूटरेरह रक्षि० कहते हैं, मैंने हुजूर संल्ल़ ० को 
फर्मातति हुए सुना, मदीना की हालत यहुत हो श्रच्छो होगी, (यानी नेंकी 
श्रौर दौलत बरौरह के लिहाज़ से,। मगर लोग वहां रहुना छोड़ देंगे, भूखे 
दरिदों-परिदों के सिवा इस्त में कोई नहीं रहँगे, सत से भ्राखिर में क़वोीला 
मुज़ना के दो चरवाहे मदीना के इटादे से चलेंगे, चिलला-चित्ला कर धक- 
रियां हंक-हंका कर लाते होंगे, (मदीना में पहुंचेंगे, तो) यहुशी जान- 
वरों के सित्रा वहां और किसी को नपाएँगे, (इस लिए मदीना से चले 
का ) जब सनीयतुल विदा के मक़ाम तक्र पहुंचेंगे, तो मौंधे होकर गिर 
पड़ गे । 


प४८. हुजरत सुफ़ियान बिन ग्रवू जुबेर रणि+ कहते हैं, मैंने श्रत्लाह 
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के रसूल सल्ल० को फ़र्माते घुना, जब यमने फ़तह होगा तो झुछ लोग ग्रपने 
आनबरों को हांकते हुए (मदीना में) आएंगे, यहां से घर वाज्ञों को और 
तमाम उत लोगों को जो उन का कहना मतिंगे, सवार कर के यमत को ले 
जाएंगे, काश ! उन को मालूम होता कि मदीता (में रहना) उन के न्िएं 
बेहतर था | इसी तरह शाम फतह होगा, त्तो कुछ लोग ऊंट हुंका कर 
लाएंगे शनौर (मदीना सै) घर वालों को झौर झपने ज्ेलों को (शाम) ले 
जाएंगे, काश ! उन को मालूम होता कि मदीना (में रहना) हो उत के 
लिए बेहतर था । इराक़ फ़्तेड होगा, तब भी लोग ऊंट लाकर अपने घर के 
लोगों ग्रौर तरफ़दारों को इराक ले जाएंगे ।ऐ काश ! उन को मालूम 
होता कि मदीना का (उहरना) ही उने के लिए वैहतर था | 

८४६. हजरत प्रयूहरंरहु रज्ि० कहते हैं, हुजुर सतल० ने इ्शाद 
फर्माया, जिस तरह सांप झपने बिल में सिम्रण् कर प्रा जाता है, उस्ती तरह 
ईमान मदीनः में सिमट कर ज्ञा जाएगा। 

5५०, हज़रत स्ाद रजि० कहते हैं, मैंने श्रत्साहु के रसूल सलल० को 
फ़र्मति हुए धुना, मदीना के लोगों में से जो शर्स मक्‍कारी केरेगा, वह 
नमक को त्तरह पिघल कर खत्म हो जाएगा! 

८५१. हज रत उसामा रज़ि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल सत्ल० ने 
प्रदीना के किसी टीले पर छड़े होकर फ़र्माता, मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा 
है, जया तुम को भी दिल्लाई दे रहा है ? मुझे दिखायी दे रहा है कि तुम्हारे 
प्रों में द[रिश की तरह फ़िल्में पैदा होगे । 

४५२. हजरत प्रवूबकः रज़ि० फ़र्माते हैं, हुजूर सलल० ने इशाद 
फ़र्माया, जाम कया खौफ मदीना में न होगा, क्योंकि उस बकत मदीना के 
सात दरत्राजे होंगे और हर दरवाजे पर दो फरिश्ते | 

५५३- हजरत अबूह र रह रक्षि० कहँते हैं कि हुमूरे ग्रशदस सल्ल० ने 
फ़र्माया, मदोना के रास्तों पर फ़रिइते नुक़रंर हैं, न इस में साकन प्रा 
सकता है न दज्जाल । 

८४४. हजरत अनस रक्षि० कहते हूँ, रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़र्माया 
हुर ऋहर को दज्जाल जरूर पामाल करेगा, मगर मक्का सौर मदीना में न 
शगरां सकैगा, इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर फ़रिह्ते स्फ़ में छड़ें होंगे 
फिर मदीना में तीन वार जलक्षला आएगा, जिस की बजह से सारे काफ़िर 


और मनाफिक़ निकल कर दज्जाण के पास चले जाएंगे । 
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८५५. हजरत प्बूसईद खुदरी रजि० कहते हैं, हुजूर सलल०» ने हम 
से दज्जाल के [हालात के) वारे में एक लम्बी हृदोीप बयान फ़र्मायी, जिस 
के ज्ञेल में फ़र्माया, दज्जाल मदीना के किसी टीले पर श्लाकर उतरेगा | 
मदीने के रास्तों में आला उसके लिए मना होगा, तब से पहले उस के पास 
एक बेहतरीन शझूस जाकर कहेगा, मैं गवाही देता ई कि तू यही दज्जाल है 
जिस के बारे में हम से रसूलुट्लाह सत्ल० इर्दादि फ़र्मा गए हैं । दज्जाल 
(जोगों से) कहेगा, अगर मैं इस शाझस को मार कर फिर इसको जिंदा कर 
दूं, तो क्‍या फिर भी तुम मेरी खुदाई में शक करोगे ? लोग कहेंगे, नहीं। 
दज्जाल उस शरूप को कत्ल कर के जिंदा कर देगा। जब वह जिंदा हो 
जाएगा तो बन्नेगा, बल्लाह ! ग्राजसे ज़्यादा तेरे हालात पर जानकारी 
मुझे कभी नहीं हुई, यह सुन कर [दज्जाल) फिर उस को क़ंत्ल करने को 
कहेगा, मगर नहीं कर सकेए | 

5४५६. हुशरम जाब्िर रणजि० कहते हैं, एक आराबी ने हाजर 
होकर हुजूर सतल० से इस्लाम की हैग्मत की, मगर दुसरे दिन बुखार में 
जलता हुग्ना आया श्रौर अर्ज किया, मरी वैश्यत कर दीजिए । आपने तीन 
वार इंकार फ़र्माया, श्ाखिर में दर्शाद फ़र्माया, मदौता भट्टो की तरह है । 
अपने झ्रन्दर को खबासत शोर मल दूर कर देगा और प!कीज़ा ही पाकोज़ा 
(डिस्सा) वाकी छोड़ गा | 

८५७, हज़रत प्ननप्त रज्षि० कहते हैं हुजूर सतल० ने फर्धोया, 
इलाही ! मदीना में मक्का से दोगुनी घरकत बता फ़र्मा ! 

८५८. हजरत भ्रादेशा रज़ि० फ़र्भाती हैं, हुजूर तत्लण जब मदीना 
में तशरीफ़ लाए, तो हज रत प्रवूवषक रजि> शौर हजरत बिलाल रफज़ि० 
वीमार हो गए, हजरत अलूब्षक्त रज्षि० को जब बुखार आता या, तो यह 
शेर पढ़ते थे, 'हर ग्रादमी सुबह को अपने घर वालों में मजे उड़ाता होता 
हैँ और मीत उस को जूती के फ़ोते ते भी ज्यादा कराव होती है,' हजरत 
विलाल रजि० का जय बुखार टूर होता तो ऊंची प्रात्राज़ से पढ़ते, (लोगो ) 

सुनो, काश | मुझे माल्र्म हो जाता कि मैं (ज्िदगी) की कोई एक 
रात जंगल में (रह कर) गुजार सक्‌ शझौर मेरे झ्ाग पास' अज्षखर वगैरह 
घास होगी, या किसी दित मक़ास पुज्ना के पानो पर उतर सक्‌ या या मेरे 
सामने तुफ़ैल शोर शामा (पहाड़ियां] होगों,' (यह सुन कर] हुज़्र सल्ल० 
ने फर्माया, इलादही / जिस तरह शेबा वितर रवोग्, [उक्ा घिन रबीगा 
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झौर उमय्या बिन खहफ़ ने हम को हमारी जमौन (मक्का) से निकाप्त कर 
मदीना को जमीन में ला डाला है, तु भी उन पर लानत कर, इछ्च के बाद 
फ़र्माया, इलाही! जिस तरह हमारे दिल में मयक। को भुद्ृ्बत है उसी क़दर 
या उप्त सर भी ज्यादा हम को मदीना को मुहृब्बत अता फ़र्मा। इलाही ! 

हमारे सताञ्र प्रोर मुद (ग़त्ला के मज्भन के पैमाने होते थै) में थरकत प्रता 
कर, हलाही |! मदीना को हमारे लिए सेडतगाहु की जगह घना दे ब्यौर 
इस की बुखार मंक्राम हुजफ़ा को मुन्तक्िल फ़र्मा दे। हजरत श्राइश। रज़ि० 


। फ़र्माती मदीना की ज़मीन बहुत ही वदावालों थी, मगर श्रव व दियों पे 
।स्राफ़ पाती जारी रहता है। 


बाब २८ 
रोज़े के बयान में 


८५६. हजरत भबूहररह रजि० कहते हैँ, रूतुल्लाह सहल० का 
.इर्शाद है, रोज़े तमाम गुनाहों के लिए ढाल हैं, इस लिए गंदगी गौर जिहा- 
लत की वात, अगर कोई छा लडाई-ऋगढड़ा या गाजम गलौज करे तो उस 
से दोबारा रहु देना चाहिए कि हमारा रोजा है, उस खुदा की क्रम्तम ! 
जिस के फ़ण्णे में मेरी जान है, रोजेदार के मु हृ की मू अल्लाह तथ्ाला को 
मुश्क की खूश्वू से भी ज्यादा पत्तन्द है। अल्लाह तप्नाला फर्माता है कि 
रोजेदार खाना-पीना ओर दुप्तरी छथाहिही सिर्फ़ मेरे लिए छोड़ता हैं, इत्त 
लिए रोजे खाप्त मेरे ही लिए हूँ और में ही उत्त को इनाम दृभा, और एक 
नेकी का दस गुता सताब दिया जाएगा । 

5६०. हजरत सहल रजि० कहते हैं, रसुलुल्लाह सलल० ने इर्शाद 
फ़र्माया कि जन्नत में एक दरवाजा रा्यात है। क्ियांपन के दिन सिर 
रोजेघार हो उस से दाज़िल हो सकेंगे, कोई झौर उस से न जा सकेगप, जब 

रोजेदार दाखिल हो जाएंगे तो बन्द कर दिया जाएगा, कोई दुत्तरा उत्त म॑ 


जी 


क्‍ 
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हैः. 
न घुस सकेगा। । 

८६१. हुशरत प्रवूहुररह रज़ि० कहते हैं, रसूलुल्लाह सत्ल० ने 
फ़र्माया, जिसने दो जोड़ खुद्या की राह में खर्च किए उच्च को जन्नत के दर- 
वॉजों से पुकारा जाएगा | ऐ छुंदा के वन्दे ! यहू (दरवाज़ा) बेहतर है। 
(इननर से जम्नत में दाखिल हो,) दस लिए जो नमाजऊी होगा, वह नमाज़ के 
दरवाजें से, जो जिहांद करने बाला होगा, वह जिहाद के दरथचाज़े से, जो 
रोजेदार होगा, घह वाब रथ्यात से, और जो जैरात करते घाला होगा, वह 
सदकात चाले दरवाजें से पुकारा जाएगा और हर शस्त्स श्रपने मलसूस दर- 
वाज़ें से जन्नत में दाखिल होगा, हुज्रत श्रवृवक्र रजि० ने श्र्ज़ किया, ऐं 
भ्ल्लाह के रस्तुल ! मेरे मां-वाप आप पर फ़िदा हों, जिस शख्स की इन 
दरवाज़ों हे ग्रानाज़ दी जाएगो, ती श्रह तो उसके लिए प्रज्छा है ही, मगर 
कोई शहस ऐसा भी होगा, जिस को सभी दरवाज़ों से घुलामा जाए 
फर्माया, हां है भौर मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही लोगों में से होगे ! 

८६२. हजरत भवृहुरैरह रज्ि० कहते हैं, हुडूर सल्ल०» ने फर्माया, 
रमजान भ्राता है, तो जन्नत के दरवाज़ें खोल दिए जाते हैं । 

८५६३. इसरी रिवायत में है कि रमज़ान झाता है तो गआतमान के 
दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोजल के दरवाजे वत्द कर दिए जाते हैं श्रौर 
शतानों कौ जंजीरों में जकड़ दिया जात्ता है| 

८६४. हज़रत प्रवूहररह रजि० कहते हैं, हुलूर सलल० ने इशदि 
फर्माया, जो रोजेंदार झूठ बोलता और उस पर झमल करना न छोड़ , तो 
अप्त्नाह तश्राला को भी इस की ज़रूरत नहीं कि बह खाना-पीता छोड़ दे । 

६६५. हज़रत श्रयूहुरै रह रजि० की रिबायत को हुईं इस हदीस में 
इसना और ज्योदा है कि (अल्लाह तेझाला फ़र्माता है) ग्रादमी का हर 
ग्रमल उप्त के ल्षिए है झौर रोजें मेरे लिए हैं, में ही इस की जज्ञा दू गा, 
रोजेंदार के लिए दो छुशियां हैं-- 

(१) इफ़्तार के वक्‍त खुब्च होता है, 

(२) जम खूदा से मिलेगा तो खबा होगा। 

८६६. हज़रत श्रब्दुल्लाहु रजि० कहते हैं, हुजूर सल्‍ल० ने इर्शाद 
फर्माया, जो शहप निकाहु कर सकता है, कर ले और जो नहों कर सकता, 
वह जकूर रोजा रखे कि रोजा शहवानी ताक़त को कमज़ोर करता है। 

८६७. हजरत श्रव्दुल्लाह धिम उमर रज़ि० कहते हैं, हुज्तर सल्‍्ल> 
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ते फ़र्माया, महीना. उन्तीस रात्तों का होता है, इस लिए तुम चांद देख कर 
रोजा रखो, प्रगर चांद बादल में छिपा हो, तो पूरे तीस दिन गिते लो | 

८६५८- हृशरत्त उभ्मे सलभा रख्ि० फ़र्मातों हैं, (एक वार) रू- 
लुल्ताहु ध््ल० ने अपनी बीवियों से एक माह के लिए ताल्लुक ख़त्म कर 
दिया, उन्तोस दिन गुद्धर गए तो सुबह के वक्‍त या शाम के वक्‍त तशरीफ़ 
लाए । प्र किया गया, झापने एक माह तक घर में दाखिल न होने की 
कसम जल्लायी थी, फ़र्माया, महीना उन्तीस दिन का भी होता है। 

८६६९. हजरत दब्ते उमर रक्षि० कहुते है, हुजुर सतल० ने फर्माया, 
ईद के दोनों महीने (सवाब्न में) कम नहीं होते, चाद्ने उन्तीस दिन के हों या 
तीं दिन के, यानी रमज्ञाते और जिमहिज्जां | 

5७० हक्षरत इब्ने उम्र रजि० रिवापत करते हैं, हुजुर सलल० ने 
फ़र्पापा, हम प्रनपढ़ लोग हैं, न लिख सकते हैं, न हिसाब जानते हैं, महीना 
इघपना भी होता है और इतना भी, थानों कभी उन्तीस दिन का, कभी तोस 
दिन का ! 

८७१, हज़रत प्रबूहुर रह रण्ि० कहते हैं, हुजूर सलल० मे फ़र्माया, 
कोई पारस रसज़ान से एक दो दिन पहले रोज्ञान रखे, हां अगर रोजा 
रखने का आदी हो तो रपख्त ले । 

८७२. हजरत बरा घिन ग्राजिध कहते हैं कि सहावा रज़ि० में से 
जब कोई शछएस इफ्तार के तक्त सोता होता था, तो [फिर सा|री रात और 
पूरा दिन घगैर इफ्तार के गुजार देता था और दूसरे दिद काम को इप्तार 
करता या, (एक दिन) फ़ैस विन सुरम प्रस्सारी का रोज़ा था, इफ्तार का 
वंषत हुआ, तो झपनी वीदी से झ्ाकर कहा, क्‍या तुम्हारे पास कुछ खाता 
है? बीबो ने कहा, मेरे पास जाना मौजूद तो नहीं है, जेकिन मैं जातो हूं, 
(शायद) तुम्हारे लिए मित्र जाए। चू कि क़ैस सारे वित मजदूरी किया 
करते थे, इस लिए (थक कर] उन की झांज़ें बन्द हो गयीं, बीबी वापस 
गञ्रायी उन.को सोता देख कर वोली, भब तुम्हारा वड़ा वुक्सान हो गया, 
खैर दूसरे दिन ।(दौपहर के वक्त क़ैस को शह् आने लगे, उस का जिक्र 
रसूलुल्लाह सलल० के सामने भी हुआ, (ग्राप खामोश हो गए ।) उस जब्त 
यह आयतत नाजित हुई कि उहिल-ल लकुम लें लतस्तिय्पामिरंफ्सुइला 
निर्साइकुम (ग्राखिर [तक] यानी रोजों की रात में हमविस्तरी करनी 
. तुम्हारे लिए हलाल है, लोग बह सुद् कर खूब खुश हुए, यह हुक्म भी उस 
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बक़्त ताशिल हुआ कि जब तक फ़का का सफ़ेद डोरा [दात की तारीकी 
के) स्थाह डोरे से निकल मे झाए, उस वक्‍त तेक खाशो-पीमभों । 

८७२. हजरत झदी विन हातिम रज्ि० कहते हैं, जब प्रायत हत्ता 
पन्‍त बय्य-नू ४३०९ स्खेतुल अ्रब्यजू मिनत्न ल्लैतिल अधस्ृवदि [प्राश्िर 
तक) नाजिल हुई, तो मैंने ऊंट के दो जानू बन्द एक सफ़ेद, दूसरा काला 
लेकर तकिए के नीचे रख लिए और रात को उन को देखता रहा, लेकिन 
मुझे सफ़ेदी मालूम नहीं हो सकी, सुबह को रपूलुल्लाहु सलल० की खिदूमत 
में हाजिर होकर वाक़िया झर्ज किया झापने फ़र्माया, यह तो रात की 
स्याही झोर दिन की संफ़ेदी मुराद हैं। 

८७४. हुजरत जैंद विन साबित रज़ि० कहते हैं, हमने (एक दिन) 
रसुलुल्लाह सह्ल० के साथ सेहरी खादी, सेहरी के बाद आप नप्ताज़ के 
लिए क्षढ् हो गए, राबी से पूछा गया कि प्रज्ञान झौर सेहुरी के दर्मियान 
कितना फ़ासला था, जवाब दिया, प्रांस प्ायतें पढने के बरावखर ! 

८७४. हजरत श्रनस्त रशि० कहते हैं, शर्शादे गरामी है, सेहडरी खांग्रों, 
उम्त में वरकत है । 

८७६. हजरत सलमा बिन श्रकव॑श रजि० कहते हैं, रसूलुस्लाह 
घतल०» ने भ्रागूरा के दित एक शछ्स की एलान करने के लिए भेजा कि जो 
शख्स दिन में कुछ शा चुका हो (वेहुं शाम तक) रोज़ा पुरा कर ले, (शाम 
तक कुछ न खाए, ) और अगर कुछ क्षाया हो तो शाम तक कुछ त जाये, 


(रोज़ा रप्त मे | ! 
८७७. हजरत श्राइशा रजि० व उसे सलेमा रजि० फ़र्माती हैं, (कर्मी 


हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहू पत्ल७ बीविभों की मुक़ारबत की वज़हु से 
(सुबह तक नापाक रहते थे) फिर गुस्ल कर के रोज़ां रक्ष लेते थे । 

८४७८. हजरत आ्राइज्ा रज़ि० फ्र्माती हैं कि हुजूर सल्ल० रोजेदार 
होने की हालत में (कभी ) बॉस लेते भें प्रौर तुम लोगों से ज्यादा हुयूर 
सतल० को श्रपज्ञी हदाहिश पर काबू था 

८७६. हजरत अवूतुर रह रजि० कहते हैं, हुनर सत्ल० का इर्शाद 
है, जब (रोज़ेंदार) भूल कर कुछ ख्ान्पो ले, तो रोज़ा पूरा कर ले । (यह 
ने कुयाल करे कि रोज्ञा मेरा हुट गया, क्योंकि झल्लाह तझ्ाला ते इस को 
/ खलाया-पिलाया है । 

८८०- हुजरत भवृहुरै रह रज़ि० कहते हैं, हुम हजरत मुहम्मद रखू- 
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लुह्लाहु सल्‍ल० के पास नबेठे थे कि एक शख्स ने हाजिर हो कर अर्ज किया, 
ऐ अल्लाह के रसूल सतल० ! में तबाहु हो गया । फ़र्मावा, कैसे ? पर्ज 
. किया, मैं रमजान श्षरीफ़ में प्रपनी बोची से टोज़ा की हालत में हमनिस्तरी 
कर बैठा । आपने फर्मापा, क्या तुझे कोई ग़लाम मथच्सर है ? अज् किया 
नहीं, फ़र्माया क्या लगातार दो माह के रोज़े रख्त सकता है ? अरज्ञ किया 
नहीं, फ़र्माया साठ मिसकीनों को खाना खिला स्रक्ता है? प्र्ज किया 
नहीं । रावी का बयान है कि वह थोड़ी हो देर छहरा था कि श्राप की 
खिदमत में एक जंबील पेश की गई, जिस में ख़जूरें भरी हुई थीं। स्ापते 
फ़रमाया, सवाल करने वाला! कंहां जला गया ? उसने शझ्र्ज किया, हाजिर 
हूं। आपने फर्माया, यह ले श्रौर सदुक़ कर दे | उसने बर्ण किया, झपने से 
प्यादा मुहूतताज को दे दु, ऐ. प्रहलाह के रसूल सेलल० ! ख़ुदा की क़्तम, 
मदीना का कोई घर मेरे घर से ज्यादा मुहृताण नहीं है, श्राप हंस पड़ कि 
आप के मुबारक दांत जाहिर हो गए, किर झापते फ़र्माया, झपने घर वालों 
को खिला दें । 

८८१. हज़रत इब्ने प्रस्वास रजि० कहते हैं कि एहुराम बांधे हुए 
रघूलुल्लाहु सलल० ने पछने लगाबाए श्र रोजे को हालत में भी पकने 
लगबवाए । 

८८२. हजरत इब्ते प्रवी ऊफ़ी रज़ि० कहते हैं एक सफ़र में हम 
प्रतलाह के रसूल सल्ल० के साथ थे, हुजुर सल्ल » ने एक झसरप से फर्माया, 
उतर कर मेरे वाहते सत्तः घोल, उसने श्रर्ज़ किया, प्रस्याह के रसूल 
सलल० ! (अभी सूरज मौजूद है !) फ़र्माया उनर, मेरे बास्तें मल घोल, 
हुक्म के मुताबिक उस शहस ने उतर कर सत्त, घोला और आपने पिया; 

फिर पूरव की तरफ हाथ से इशारा कर के फ़र्माया, जब तुम देख जो कि 
रात इस तरफ़ से भ्राने लगी, तो रोजेदारों के लिए इफ्तार का वक्‍त होगा । 

द८८३. उम्मुल मोमिनीन झ्राइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि (एक बार) 
हुम्जा बिन अ्रमन्न प्रसलमी रजि» ने अर्ज किया, ऐे श्ल्नाह के रसूल 
सलल' | क्या में सफ़र में सोजा रख ? (हम्जे थिन अम्न रजि० रोज़े 
बहुत रखा करते थे |) फर्माया, चाहे रखों, चाहे न रखो | 

८पड़े. हुज रत इब्ते अ्रव्बास रक्षि० कहते हैं कि रमजान शरीफ़े: में 
रोजे को हालत में मक्का के लिए तशरोफ़ ले गए, जब मक़ाम कदीद (एक 
चद्मा) में पहुंचे, तो रोज्ञा खोल लिया, बाक़ी लोगों ने भी उप्तो वक्‍त 
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इंफतार किया | 

८८५. हजरत अ्रतुदरदा रज़ि० कहते हैंकि गर्मी के ज़माने में एक 
प्फ़र में हम रसूलुल्लाहू सहल ० के साथ थे। गर्मी की बह कीफ़ियत थी कि 
तैजी की बजह से लोग सरो पर हाथ रख लेते थे, उस वक्त रसूलुह्लाह 

सत्ल० झौर इब्ने रवाहा रज़ि० के प्रज्ञावा हममें सै किस्ती का रोज्ञा नथ। | 

८८६. हजरत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि हुम सखलुल्लाह के साथ 
सफ़र किया करते थे । आपने देखा कि लोगों को मोड मे एक डाह्तत पर 
साया किया जा रहा है। फर्माणा, यह क्‍या दात़ है ? जोगों ने श्ज्ञ किया 
कि यह दाझुस रोज़ेदार है। फर्माया सफ़र में रोज्ा रखना कुछ अच्छी बात 
नहीं है ! 

८८७, हज़रत प्रनस विन मालिक रख़िए कहते हैं हम अल्लाह के 
रसूल सहलए के साथ सफर किया करते थे, मगर न रोज़ेदार बे-रोज़ा शख्स 
को कुछ कृहता-तुतता था, ते बे-रोजेदार शह्स रोजदार को । 


पघ५८. हुज़्रत आाइशं! रजि० कहुती हैं, हुजुर सततल० का इर्शाद है, 
जो शझरुस मर जाए और उस पर रोजे फ़र्ज़ रह जाएं, तो उसे का बली उस 
की तरफ़ से रोज़ा रख ले । 

रह, हज़रत इव्ने श्रब्वास रज्षि० कहते हैं, एक शख्स ने हुजूर 
सतल० की खिदमत में हाजिर हीकर कहा, ऐ प्रल्लाह के रसूल सल्लफ | - 
मेरी बालिदा का दृत्तिकराल हो गया और एक माह के रोज उस पर रह गए 
हुँ, क्या मैं उस की त्तरफ से रोज रख सकता हूं ? फ़र्माया हां, जुदा कर्ज 
अँदा किए जाने का ज्यादा हकदार है । 

८६०. हज़रत सहल बिन साद रज़ि० कहेते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़र्माया, जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, 
अच्छे रहेंगे। 

८९१, रबोग्र बिन्‍्त ३6१8 रज्षि० कहती हैं, हुज॒र पसल्‍ल० ते दस 
मुहरंम की सुधह को अन्सार के देहात में यह खबर भेजी कि जिस शह्स्त ते 
(आज) सुबह को कुछ ख्ला-पी लिया हों, वह (दिन का) वाकी हिह्सा 
पूरा करें (शाम तक कुछ न खाए) और अगर कुछ न ल्ाया-पिया, तो 
रोजा रख ने | हुज॒रत रवीश रज़ि० फ़र्माती हैं, इसके वाद हम दस तारोज 
का रोज़ा रखते रहे श्रौर बच्चों को भी रखवाते रहे और सृफ़ की गुड़ियां 
बच्चों के सामने डाल दिया करते थे। झक्षगर कोई वच्चा खाते के लिए 
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रोता था तो हम उस के सामते गुडियां डाल देते थे, ताकि दाना इफ्तार के 
यक़त कांम प्राएं 

५९२- हजरत ग्रबुतईद खुदरी रजि० कहते हैं, हुज॒रत मुहम्मद रू- 
लुल्लांहु सलल* को मैंने दर्शाद फ़र्माते हुए सुना, लगातार रोजे न रज़ो 


(यानी रोजे पर बिना ज़ागे-पीये रोज़ा न रखो) पश्रगर रोजा रखना चाही, 


तो (ज्यादा से ज्यादा) सिर्फ़ सेहरी तक खाने-पीने से हके रहो । 

५. ८६९३- हजरत अबू हुर रह रजि० कहते हैं, हुज॒श सह्ल० ने रोज पर 
रोज़ों रखने से मना फ़र्माया, तो एक मुतलमान ने अर्ण किया, ऐ प्रत्लाह 
के रसूल सत्ल० ! श्राप तो रोज पर रोज़ा रखते हैं। फ़र्माथा, तुम में से 
कौन शख्स मेरों तरह हो सकता है, मुझे तो मेरा परमरदिगार रात को 
बिलाता-पिल्लाता है | भ्रान्लिकार जब लोग रोज़े पर रोजा रखने से वाज़ 
न आए, तो झपने उन को एक दिन रोज़ पर रोजा रखबायाओर दूसरे 
दिन भी ऐसा ही किया | उस के वाद चांद हो गया, तो फ़र्माया, मैं तुम से 
गौर (ज्यादा रोज पर रोज़ा] रखबाता, मतलब यह है कि लोगों ने चू कि 
रमजान से न मिलाने से इंकार करे दिया था, इस लिए झाप उत को (इस 
काम की) सजा देती त्ाश्ते थे, फिर फ़र्माया, काम उत्तना ही उठाझो 
जितनों ताक़त हो ! 

'. ६६४, हजरत अबूहुजफ़ा रजि० कहते हैं, जूर सलल० ने हजरत 
सलमान फ़ारसी रक्षि० और हुक्षरत अबू दर्दा के दर्मियात भाईचारा कराया 
तो हजरत तलमान रजि० अबूदर्दा के मफान पर गए, उम्मे दर्दा फटा-पुराना 
कपड़ा पहुत कर सामने श्रायी, सलमान रज़ि० वोले, क्‍यों यह क्या हाल है? 
उम्मे दर्दा रज़ि० कहने लगीं, तुम्हारे भाई प्रबुदर्दा रज्ि० को दुनिया की 
जरूरत नहीं है, इतने में प्रवदर्दा रक्षिण झा गए और सलमान रजि० के 
लिए खाता तैधार कर खाने को कहा, सलमान रक्षि० बोले, छुम भी 
खाझों । उन्होंने कहा, मेरा रोजा है, सलमान रज़ि० में कहा, जब तक तुम 
न लांझीगें, मैं भी न जाऊंगा | जब रात हुई (ग्रौर दोनों ने खाना जाया | 
तो अवदर्दा रज्षि० (नमाज़ के लिए) उठने लगे । सलूमानत रजि० बोले, सो 
जांग्रों, अवृदर्दा रक्षिण सो गए | [रात को फिर किसी व्ब॥) उठे और 
(नमाज के लिए) जाने लगे, सलूमान रण्षि० मे कहा सो जाभ्रों, भ्रवूदर्दा 
रक्षि+ फिर सो गए | आखिरी रात में सलमान रज्ि० ने कहू, भ्रव उठो 
. [चुनांचे दोनों नें उठ कर) नमाज़ (तहज्जुद) श्नदा की, फिर सलमात 


उतना हम जा 
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रज्ि० कहने लगे, तुम्हारे रत का भी तुम पर हुक हैं भौर नपत्त का भी, | 
गौरघरवालों का भी इस लिए हर हकदार का हक झदा किया करों । 
(सुबह को ) जब अबूदर्दा रक्षि० हुजूर सत्ल० की ख़िद्मत में हाजिर हुए 


तो पक्षाप से इस का जिक किया, आप ने फ़रमाया सलमान राफ्षि० ने 
संच कहा ! 


घह१४. हजरत पभ्राइच्चा रणि० कहती हैं हुण रत मुहम्मद रसूलुह्लाह 
सलल्‍्ल० रोजे (बराबर) रखते जाते थे कि हुतारा रुपाल हो जाता था कि 
वबासद आप अब रोज़ा न छोड़े गे झौर रोज़ न रखते थे (तो इतने दिनों 
तक कि] हमारा ज़्याल हो जाता था कि शायद प्लव रोज रखेंगे ही नहीं, 
मगर मैंने कभी तहीं देखा कि रमजान के सिन्रा ब्राप ते कभी पूरे महीने के 
रोज़ रखे हों, और शावान से एयादा रोजे रखते हुए भो मैं ने आप को 
नहीं देखा । 

८९६. हजरत आइशा रज़ि० फ़रमातो हैं हुतर सल्ल&# ने दर्शाद 
फ़रमापा, ताक़त जितना ही काम शुरू करो, क्यों कि जब तक तुप( किसी 
गमज के करने से) न उकता जाओो, ख़ुदा भी मलत्न नहीं होता । हजरत 
झाइश। रज़ि० फ़रमाती हैं, हुनर को वही नमाज़ पसन्द थी, जो असरचे 
थोड़ी ही हो, भगर पावन्दी के प्लाथ हो, चुनांचे ग्राहुज़रत जब कोई नमाज 
पढ़ते थे, सो उत्त को पातन्रन्दों करते थे । ५ 

८३७. हज रत प्रनप्त रशि० से रसुलुल्लाह सन्‍ल० के रोज़ों के वारे 
में सवाल किया गया, तो फ़रमाया, में जब हुज्जर सल्ल० को रोजेदार 
किसी महीने में देखना चाहता था त्तौ देख लेता था, वे रोजा देखना चाहता . 
था त्तो देल लैता था । रात्त को तहज्जुद पढ़ते देखना चाहता था, तो देख 
लेता था || रात वो सोते देखना चाहता था, तो देख लेता था।। मैंते 
हुजुर सलल> की हथेलियों से ज्यादा भर्म न कोई रेदइम देखा,न मखमल 
और हुजूर स्त्ल० के पस्तीना की खब्बू से ज्यादा छुश्वृदार न मुश्क सू था, 
सप्रेत्र॒र । 

८६. हेंजस्त | अ्रभ्दुल्लाहू बिन उमर रजि० की रिवायत को हुई 
वेह हुदीरा ऊपर गुझ्षर गई, जिस में रोजा मिला कर रखने से मना 
किया गया धा | उसके आराखिर में हज़रत प्रव्दुल्लाह रकज्षि० कहते हैं, काश 
में रसलुह्लाहु सलम« की उस इजाजत (रोज़ा न रखमे) को कुबूल 
कर लेता । 
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८५१६. हज़रत भअब्दुल्लाह रज्षि० की दूसरी रिवायत में प्राया है कि 
रसूलुल्लाह सल्ल०ने दाऊद अल» के रोज़े की हालत का जिक्र फरमाते हुए 
इशदि फ़रमाया कि हजरत दाऊद अले० जब दुश्मन से भिड़ जाते थे, तो 
फिर भागत्ते न भे, हजरत भ्रव्दुल्लाह रजि० ने अर्ज किया, मुझे दाऊद भ्रल॑ ० 
के कामों में से किस ग्रादत की पैरवी करता चाहिए, फर्मायां, जिस शस्स 
ने लगातार दो रोज रखे, उसने हुक़ों क़त में रोजा ने रखा (यानी तुम भी 
दाऊद प्रले ० की तरह रोज रखो, एक दिन छोड़ कर, एक दिन रोज़ा।) 

६००, हुज॒रत अनस रज़ि० कहते हैं, श्रत्ताह के रसुल संतल० उम्मे 
सुलेम रजि० के पांत्त तदारीफ़ लें गए, उन्होंने कहा, कुछ खजूरे और घी 
खिदमत में पेश किया, आपने क़र्माया, अपना घी कुप्पी में और खजूरें उन 
के बत्तन में वापस डाल दो । मेरा रोज़ा है, इस के बाद हुजूर सहल० ने 
घर के एक कोने में खड़ें होकर मफ्ल नप्ताज़ पढ़ी धौर उम्मे सुलेग रजि० 
और उन के घर वाल्नों के लिए दुष्पा फ़र्मायी, पम्मे सुलेम रज़ि० ने प्रजे 
किया, भेरा एक खास अजीज है, उस के लिए दुष्मा फर्मा दीजिए, फ़र्माया 
कौन है ? उन्होंने कहा, हुजुर सलल० का खादिम झनस रख्ि०। हजरत 
प्रसस रज्षि० कहते हैं, हुजूर सहल० ने मेरे लिए दुनिया व दीन को बेहतरी 
के लिए दुभश्रा को और फ़र्माया, इलाही ! उत्त को माल श्र श्रौलाद ग्रता 
फ़र्मा और वरकत दें | चुनांचे (हुजूर सलल्‍ल०» को दुआ की वजह से) में 
सभी ग्रन्सार से ज्यादा मालदार हूं श्रौर मेरी बेटी उमैना रज्ि० बयान 
करती भी कि हज्जाज के बसरा में गाने के वक्त तक तुम्हारी ास प्रौतादें 
एक सी बीस से कुछ ज्यादा दफ़्न हो चुकी थीं। 

६०१. हज्ञ रत इम्रान बिन हुससेन रक्षि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने 
एक शाह्स हे पूछा, ऐ शब््स ! तूने इस महीने के प्राश्विर द्विनों के रोजे 
नहीं रखे ! उप्तते श्रज्षे किया, नहीं । फ़र्माया, अब खू कि तूने रोजे नहीं रखे 
हैं, इस लिए दो दिन के रोज रखना | 

६०२. हज़रत जाविर रज़ि० से पूछा गया कया हज़रत मुहम्मद रसु- 
लुहलाह सह्ल० ने जुमा के दिन रोज्ञा रखने से मना फ़र्माया है ? फ़र्माया, 
ह्वां। । 

६०३, ह्षरत जुवे रिया विन्‍्त हारिस कहती हैं, हुजूरे प्रक्रम मेरे 
यहां तशरीफ़ लाए! मेरा रोज्ञा था, आपने फ़ेर्माया, तूने कल रोज़ा रखा 
था ? मेने झर्ज किया, जी हां, फर्माया, कल रोज़ा रखने का इरादा है? 
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मैंने प्र्ज् किया, नहीं | फ़र्माया, तो इफ्तार कर मे | 

६०४, हुज रत आइजशा रज्ि० ते पूछा गया, क्‍या हइलल्‍्लाहु के रसूल 
सल्‍ल०» (इवादत वगैरह के लिए) कोई दिन खास कर लेसे थे ? फ़र्माया, 
नहीं, बल्कि हुजूर सलल्‍ल० के झ्ामाल पॉवन्दी के साथ होते थे, मगर तुम में 
से किस में रसूलुल्ताह सलल्‍्ल० जैसी ताक़त है (कि हर श्रमल पावन्दी के 
साथ करे | ) 

६०४. हजरत आइशा रज़ि० प्रौर इब्ते उपर रज़ि० ने किसी को 
तशरीक़ के दिनों (६ जिल हिज्जा से १३ जिलहिज्जा+:+7 के रोज रखते 
को इजाज़त नहीं दी, हां जिसके पास जनीहा न हों, उसको इजाजत दे दी ! 

&£ ०६. हज रत ग्राइश! रज्षि८ फ़र्माती हैं, जाहिलियंते के ज़माने में 
फ्रेश आशूरा का रोज़ा रखते थे मौर हजपत भुहम्मद रघुलुललाह सत्ल०७ 
भी रखते थे । जब्र मदोना में तशरोफ़ लाये, तो छूद भी रखा भौर लोगों को 
भी रखने का हुक्म दिया, ज्ञेकित जब रमज़ान के रोजे फर्ण हुए, तो फिर 
आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया, अ्रव जो चाहे रखे, चाहे न रखे । 

६०७. हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० फर्माति हैं, रसुलुल्लाह सल्ते० 
जब मदीना में तशरीफ़ लाए, तो देखा कि यहुद ब्राश्रा का रोज रखते हैं। 
भापने फ़र्माया, यह क्या बात है ? उन्होंने ग्रज्ण॑ किया, यह दिन बुजुर्गी 
वाला है। खुदा तग्राला ले इसो दिच बनी इस्राइल को उन के दुश्मन 
(फ़िल्नो न) से छूटकारा दिलाया था, इस लिए इस दित मूसता झलै० रोजे 
रखते थे (और हम भी रखते हैं।) फ़र्माया, तुम्हारे सुक़ाबले में मुप्ता के 
प्रामाल का क्यादा हकदार हूं, फिर उत्त दिन हुजूर सल्ल० से खूद भी 
रोज़ा रक्षा झौर लोगों को भी रखने का हुंकम दिया । 


( २३४ ) 


बाब २६ 
तरावीह की नमाज़ के बयान में 


६०६५. हजरत प्राइशा रजि० फ़र्माती हैं, एक रात रखुलुल्लाड 
सहल* ब्राघधी रात के वक्त तशरीफ ले गए झौर मस्जिद में (जाकर ) नमाज 
पढ़ी ब्रीर तोगों मे भी पढ़ी और बक़ात तक (हुजूर सल्ल०]) का यही 
तरीका रहा । 

६०९, हज रत इब्ने उमर रज़ि० फ़्नति हैं, कुछ सहाविषों को (महीदे 
के) ग्राक्षिरी हफ्ते में शवे कद दिखाई दी | हुज़॒रे ग्रवदरम सत्ल० ते फ़र्मायां, 
तु कि में देखता हूं कि तुम सब के एवाव पा खिरो हफ्ते में ही हुए हैं, इस 
लिए जो शबे क़द्र को तलाश करना चाहे, वह भाखिर हफ्ते में तलाश कर । 

8१०. हजरत अबूस ईद ज़ुदरी रक्षिण कहते हैं, हमने हजरत मुह 
म्मद रतुलुल्लाहू सहछ० के साथ रमजान के द्मिथानी झशरे में एतिकाफ़ 
किया, २० तारीख को सुत्रह के बयत हुजूर तल्‍लण् ने (एतिकाफ़ था रस्जिद 
से) निकल कर हम को छुत्वा घुनाया प्रौर फ़र्माधा--शंमे क़द्र मुझे दिखाई 
गई थी, भगर में श्रृंल गया [कि किस्र तादोष्ठ में दिल्लाई गई।) लेकिन तुम 
लोग इस को आखिर झशरा में ताक़ तारीखों में तलाश करो। मैंने ल्वाव 
में बह भी देखा कि मैं कीचड़ और पानी में सज्दा कर ,रहा हूं, इस लिए 
प्रद जिसने रसूलुल्लाहु सहल० के साथ एतिकाफ़ किया, वह चला जाएँ क्यों 
कि एतिकोफ़ हो चुका झौर वारिश्ञ होने वाली है। हज़रत प्रवृसईद रजि० 
कहुते हैँ कि हम लोग हुक्म के मुताबिक़ नापस्त आ गए, जय वक्‍त द्रासमान 
पर बादल का छोटा हुकड़ा! भी दिखाई न देता था, मकायक बादल उठा 
ग्लौर बरस पड़ा | मस्जिद को छत न्‌ कि छ्जूर की शास्रों की थी, दत्त क्षिए 
टपकते लगी | जब लोग नमाज को खड़ हुए तो हमने देखा कि रसूलल्लाह 


सहल० पानी प्रौर कीचड़ में सज्दा कर रहे ई अर पैशानों मुबारक पर 


( २३५४ ) 


फीौचड़ के निशान हो गया हैं । 

8११. हजरत इब्ने ग्रव्बास रजि० फ़र्मासे हैं, इर्शाद गरामी है कि 
शबे कद को २२-२३ और २४ की रात में तलाश करो | 

६१२. हज़रत इब्नें प्रव्वास रज़ि० फी इसरी रिवाॉयत पें है, हुस्नुर 
सलल० ने फ़र्माया है कि झ्बे कदर पग्राखिरी श्रषारह में है, इस लिए २३ था 
२६ की रात में तलाश करो | 

६१३. हजरत आशा रजि० फ़र्माती हैं, जब भआ्राखिरों अशरा 
प्राता था, तो हुजर सध्ल* तहबन्ध को खुब कस लेते थे, फिर खुद भी 
जागते थे और घर बालों को भी जगाते थे । 


बाब ३० 
एतिकाफ़ के बयान में 


६१४. उम्मुल मौमितीन हज़रतें ग्राइशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि रसू- 
सुललाहू सलल० रघज़ान के पभ्राखिरी दस दिनों में (हमेशा) वफ़ात तक 
एमिकाफ़ किया करते ये और द्ाप के दांद बीचियां किया करतो थीं । 

8१५४५. हज़रत ग्राइशा रजि० फ़र्माती हैँ कि मुहम्मद रसनुल्लाहें 
सल्ल० मस्जिद में बैठे-चेठे (एपतिकाफ़ की हालत में) मेरी तरफ़ (दरीये 
से) सर मुबारक झुका देते थे | मैं (घालों में) कंधी कर दिया करती थी, 
प्राप एतिकाफ़ के वक्त बगर (दांछहरी | हाजत के घर में तशरीफ़ न लाते 
थे । ' 

६१६. हजरत उमर रजि० फ़मति हैं, नने अर्ज किय।, ऐ शत्लाहु के 
रसूल सत्ल० ! जाहिलियत के दिनों में मैंने भल्जिदे हराम में एत्तिकाफ़ 
करने की नज् मानी थी, फ़र्माया, अपनो नज पूरी कर लो | 

९१७. हजरत आाइशा रजि० फ़र्माती हैं, (एक बार | हुजूर पल्ल० 


६  पर६९६/ 


ने एतिकाफ़ करने का इरादा किया, जब एतिकाफ़ करने जले तो जाकर 
देखते वया हैं कि मुछ्तलिफ़ खेमे लगे हुए हैं, भाइशा रजि० का प्रलग, हुज॒रत 
हफ़्ता रणि० का अलग, जैतेंब रजि० का प्रलग। आपने फ़र्माया, क्या तुम 
लोग बीवबियों का यह फ़ेल श्रच्छा समभते हो, (याती सुमृक्षिन है भ्रह फेल 

। खुलूस से न हो बल्कि सिर्फ़ फुल मकसूद हो) इसके बाद हुलूर सल्‍ल० लौंट 
झ्राए, उस वक्‍त एतिकाफ़ ने किया, वल्कि झथ्वाल के महीने के अझशरा में 
किया । 

६१६८. सश्युल मोमिनोन हज रत पफिया रज़ि० कर्माती हैं, रमजास 
के आखिरी अशरा में हुजू र सल० ने मस्जिद में एतिकाफ़ क्रिया था, मे 
सिर्फ़ जशिवारत के लिए खिदूमत में हाजिर हुई, थोड़ो देर तक बैठ कर बातें 
कर के वापस होने के लिए खड़ी हो गई । हुज्र सलल० भी मुझे वापस 
करने के लिए खड़े हो गए। मस्जिद के उस दरवाजे तक पहुंची थी जो हज- 
रत उन्‍ने सलमा के दरवाजे के पास्त था कि इतने में दो अंसारों भरा गए शौर 
रसूलुल्लाह सल्ल० को सलाम किया, आपने फर्माया, रुक जाग्रो यह 
सकिया रक्षि० विन्त ही है इनकों यहू हुयम बार गुजरा भौर थोली सुब्हा- 
नतलाहू, आपने फ़र्माया, इंसान के ध्दत में जहां खून पहुंचता है शैतान भी 
यहां पहुंचता है। इस लिए मुक्ने खौफ़ हुआ कि कहीं शंतान तुम्हारे दिल्लों में 
कुछ फ़ासिंद सपाल न पेंद्ा कर दे । 

६१६. हजरत श्रवूहररहे राज़ि० कहते हैं हजरत मुहस्मद रसू लुल्लाह 

'सहल० हुए लमाज्ञ में दस दिन एतिकाफ़ किया करते थे भौर वफ़ात का 
ताल आंया तो आपने बीस दिन एतिकाफ़ किया । 





बाल ३२ 
खरीद व फ़रोख्त के बयान में 


8२०. हेजरत ग्रव्दुरंहमात वित श्रौफ़ रक्षि० फ़्माते हैं कि हम 
- मदीना में श्राए तो हजरत मुहम्मद रसुलुल्लाह सल्ल०» ने मेरें और साद 


बी 
॥ है आम मम नमन तक की 


( २३७ ) 


विम रवीज के दर्मियात भाईचारा करा दिया, साद रज़ि० बोले, चू कि मैं 
सारे अंसार से ज्यादा मालदार हूं लिहाजा मैं अपना श्राधा प्राल सूझे देता 
हूँ पौर मेरी दो बीवियां हैं, इन में जो तुझे पत्तन्द हो मैं उस को तलाक दे 
दू', इहत गुज्षरते के बाद तू उस्त से निकाहु कर लेना, मैंने जबाव दिया मुझे 
उस की जरूरत नहीं है (हां यह बताओं कि) कोई तिजारती मंदी भी है। 
साद रक्षि० ने जवाब दिया बाजार क़नुक़ाग्म है, मैं मंडी कों गया और 
नहाँ से पतीर पीर घी लाया (और उस को बेचा) फिर श्यादातर नहां 
आना-घाना. छुऊू वार दिया कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि सैं माजद।र हो गया 
और एक प्रंत्तारी औरत से शादी कर ली और रसूलुस्लाह सल्ल० की 
ख़िद्मन में हाजिर हुआ तो आपने मेरे कपड्टों पर कुछ पोले रंग के निशान 
देखे फ़र्माया, तुमने निकाह किया है, मैंने श्र किया जी हूं, फ़र्माया किससे, 
मैंने ग्रज किया एक अंसारी श्रौरत से, फ्र्ताया मह्त व्या दिया, मैंने अर्ज 
किया, गुृठली बराबर सोना, फ़र्माधा वलौमा करो चाहे एक हो बकरी 
का हो । 

8२१. हज़रत नोमान विन बेंशीर रज़ि० कहते हैं, रसूलुल्लाह 
पत्ल ने इशाद फ़र्माया, हुलांल खुल! हुश्षा है ग्ौर हराम भी खला हुश्ा 
है और इन द्वोनों कै बीच कुछ शुप्हे वाली (छिपी हुई) चोजें हैं जो शल्त्स 
मुश्मत्रहा गुनाह को छोड़ देना है, वह जाहिरी गुनाह को जरूर छोड़ देगा, 
ग्रौर अगर छिपे हुए गुनाह गर जुरान की तो वह जरूद हो ज्ाहिरी गुनाह 
में भी पड़ जाएगा । मना किए हुए उम्र खुदा के (सुक़रर किए हुए। बाड़ 
हैं जो उन के पास झाकर चरेगा बह अंक्रीय उन में भी घुन्त श्राएगा । 

६२२. हजरत ग्राइशा रज्षि० फ़र्माती हैं कि उत्वा बिन प्रवी 
बवकास रज़ि० ने अपने भाई सझद बिन झन्मी वकक़ास को वसोयत की कि 
जमगा की बांदी का दच्चा मेरा है, इस को ले लेना, चुदांवे सका को 
फ़तुह के एक साल बाद सम्रद तित अरबी प्क्‍कास ने वच्चा ले लिया ग्रीर 
कहने लगे यह मेरा भतीजा है मुझे मेरे भाई ने इसकी वद्चोयत को थी [यह 
सुनकर ) झब्दुषलाड़ू दिन जमगा रज़ि० खड़े हो गए और कहा कि यह मैरा 
भाई है ग्रौर मरे वप को छोकरी का देटा है जो मेरे वालिद के जेर फ़राश 
हुआ है, आखिरकार दानों रसूलुल्लाह स्रुल० की खिद्मत में हाजिर हुए, 
साद रज़ि० बोले, यह मेरा भतोजा है भाई ने भुझे इस की वत्तोयत्त कर दी 
भी, प्रददुल्लाह विन ज्मओा कहने लगे, यह मेटा भाई है मेरे वाप को लौंडी 


| पैरंप 


का बेटा है, मेरे बाप के ज़ेरे फ़राश पैदा हुआ है, रसूलुल्लाह सलल्‍्ल» ने 
फर्माया, प्रव्दुल्थाह लड़का तू ले ले क्योंकि बच्चा बिछौने वाले का है और 
ज़िना करते वाले के लिए पत्यर है, इस के दाद हुजूर सल्ल० ने जथ उत्वा 
की मुशाहुवत देखी तो उम्मुल मोमिनीन हुश्रत सौदा बिन्त ज्मणा से 
फ़र्माया इस से पर्दा करो, चुनांपे उस लड़के ने मरते दम तक हज़रत सौदा 
रज्ि० को नहीं देखा । 

६२३. हजरत आाइजा रंकज्षि० फर्माती हैं, कुछ लोगों ने हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्ल» से भ्रज्ञ किया कि हुमारे पास लोग योद्तत लाते हैं 
और हम को, इस का इत्म नहीं होता कि उन्होंने (जिब्ह के वतत) उस पर 
खुदा का नाम लिया है पा नहीं (हमारे लिए क्या हुक्म है? ) फ़र्माया, तुम 
उस्त पर झुदा का नाम जेकर स्ला लो | | 

- ६२४. हज़रत प्रबूहुर॑रह रज्षि० कहते हैं, हज रत मुहम्मद रसूलुल्ताह 
सल्ल० ने इृशद फ़र्माया, लोगों पर एक ऐसा क्षमाना भी प्राएगा कि उन 
को परवाह भी न होगी, किस करिए से (माल हासिल), हुआ हुलाल तरीक़ 
मेँ या हराम तरीके से ! 


६२५. हजरत जद विन अरक़म हौर हज़रत बंद पिन' आजिव 
रक्षि० फ़मति हैं, हम रसलुल्ताह सह्ल० के जमाने में तिजारत किया करते 
थे दस ज्िए हमने हुजूर सलल० सै वैश्र सर्फे (सोने चांदी को खरीदव 
फ़रोख़्स) के बारे में पूछा | आपने फ़र्माया, प्रगर हाथ त हाथ हो तो कोई 
हरण नहीं है भौर उधार हो तो नाजायज़ है। 


8१६. अ्रदुमुता रज्षि० कहते हूँ, मेंने हुज॒रत पमर रज़ि० के पांस 
जाने की इजाजत चाही, मगर उन्होंने मुझे इजआजत न दी। मालूम होता 
था फि वह (किसी काम में) लगे हुए थे। में लौट श्राया, जब श्राप काय 
से फ़ारिश हुए तो फ़र्माया, प्रब्दुल्लाह बिन क्ैस की मैंते भ्रावाजञ सुनी थी, 

उसको बुला लो | वोगों ते कहां, वह वापस घल्ले गए। ग्रापने मुझे बुलाया, 
मैं पहुंचा, तो मैंने श्रश किया, (रसूचुल्लाह सल्ल० के शम।में में) हम को 
यही हुतम था कि प्रन्दर आने कौ प्रगर इजाजत न परिले तो वापश्व चले 
जाएं | हज॒रत उमर रज़ि० ने फ़र्माया, इस पर कोई हृदीस पेश कर सकते 
हो, मैंने कहा भी हां. चुन॑चे मैं भ्रत्तार की मजलिस में गया ग्रौर गवाही 
देने वाले को तलब किया, मंतार ने कहा, हुम सब में छोटे अ्रवृत्तईद खुदरी 
रज़ि० हैं यह गदाहो देंगे, मैं प्रवृसईद खुदरी रज़ि० को साथ लेकर पहुंचा 


| 
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५5 
गौर अबूस ईद रज्षि० ने मभेरें क़ोल की गवाही दी, हज॒रत्त उमर रजि० नें 
फ़र्माया, मुझे श्रल्लाह के रप्तल सल्‍ल० का यह हुआ॒म इसे वक्‍त तक मालूम 
ट्री न था क्योंकि तिजारत के लिए बाज़ार के प्राने जाने में लगा रहा । 

६२७. हजरत अनस रजि० कहते हैं, मैंने हुजुर सत्ल० को फ़र्माते 
हुए सुंन/ कि जो शख्स चाहता हो कि उस को रोज़ो ज्यादा हो भ्रौर उमर 
दराज़ हो, वह रिकतेदारों से मेज्ञ मिलाप करे | 

8२८ हजरत अनस रजिं० कहते हैं, में जो की रोटी और कुछ 
यूदार बर्वी तेकर हुजुर सह ० की लिदूमत में हाजिर हुसा, (एक, बार) 
रसूजुल्नाहु सहल० ने मधीता में एक यहूदी के पाप्त अपनी जिरह गिरदी 
रखी थी और घर वालों के लिए जौ खरीदे थे, मैंने हुजुर सहल० को 
फ़मति हुए घुता है कि मुहम्मद सह्ल० के घर वालों के पास न किसी रात 
को साथ भर गेहूं रहे न माझ्म गर कोई और ग्रल्ता हालाकि हुजूर सल्ल० 
को मी गीजियां थीं ) 

8६२६. हज॒सत मिवदाम रणि० कहते हैं, रसूलुल्लाह सब्ल० का 
इर्शाद है, कोई शख्स अपने हाथ की कमाई से बेहतर खाना कभी नंहीं 
सख्ाता है। हजरत दाऊद प्रत्र० जो श्रल्लाह के नथी थे, वह भी अपने हाथ 
को कमाई छाते थे । ह 

६३०. हजरत जाबिर बिन प्रब्दुल्लाह रजि० कहते हैं, हुतर सल्ल० 
ने इशाद फ़र्माया, खुदा उस बन्दे पर रहम फ़र्माएं जो अपने हुक़े का 
तक़ाजा करने श्रौर खरोद व फ़रोह्त करने में प्तासानी वरतता है । 


६३६ हज़रत हुजेफ़ा रजि० कहते हैं कि भ्रल्लाह के रसूल सल्ल० ने 
फ़र्माया, पिछले लोगों में से एक शछस की रूह से फ़रिहतों ने मुलाक़ात की 
प्रौर कहा, तूने कोई नेक प्रमल भी किया है ? झह दोलीं, मैं श्रपते ्ाद- 
म्रियों को हुइ्म देती थी कि वह तंंगदस्त (क़जंदारों) को मुहलत दें और 
मासदारों से आंखे बचा जाएं | हुजूर सहल० ते फ़र्माया, अल्लाह तप्नान्ना 
ने इस घजह से उस रूह से दरगुजर फर्मायी। 

8३२. हेज़रत हुकीम बिन हिज्ाम रज़ि० कहते हैं, झललाह के रसूल 
सत्ल० ने फर्माया, खरीद व फ़रोश्ल करने वाले जब तक [प्रपनी जगह 
से) श्रलग हो न जाबें, उन को (लैतैया न लेने का) प्रह्तियार है| तो 
त्रेंझ में इन को वरकत हा मिल होगी और अगर छिपाएंगे और श्षढ बोलेंगे, 
तो बैग की वरकन मलिया, मेट कर दी जाएगी | 
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९३१. हजरत प्रबूसईद खुदरी रजि० कहते हैं, हमको गुड्ठा (प्रच्छी 
बुरी मिली हुई) खजूरें मिलती थीं प्रौर हम (कदी) कण्रों के.एक साम्र 
के बदले में उन को दो सा बेचते ये | इस लिए हुजूर सहत्ल० ने फ़र्माया, 
दो साअभ्र एक साभ्न के बदले में और दो दिरहूम एक दिरहम में न बेचे जाएं । 


६३४. हज रत अबूहुजफ़ा रज़ि० कहते हैं, गनि एक पछने लगाने वाले 
गुलाम को खरीदा शभ्ीर उस की सीगिया तुड़वा फेंकी, क्योंकि प्रल्लाहु के 
रसूल घल्‍्ल० ते छुत्त प्रौर खून की फ़ौमत से मना क्र्माया है, सूद लेने देने 
से प्रौर गोदने गुदयाते ते भी मना फ़र्माया है शौर तस्वीरें रींचने वाले पर 
लानेत भेजी है | 

१३४. हज़रत अबूहुरेरह रज्ि० कहते हैं, मेंने हजूर पलल० को 
फ़मति हुए सुना कि झूठों कसम खाने से माल तवाह और वरकत मलिया- 
प्रेट हो जाती है| 

8३६९. हृश्षरत ख़ब्बाब रणजि० कहते हैं, में जाहिलियत के जमाने 
में लोहारी का पेदा करता था| प्रास॑ बिन वायल पर मेरा कुछ कर्ज प्राप्ता 
पा (मुसलमान हो जाने के बाद) मैंउस के पास क़्जें का तक़ाज़ा करने 
लगा, तो उसने कहा जब तक पुहम्मद सलल्‍्ल» की नुदूवत काइंकार न 
सत्ता, में तेरा कर्ज न दू'गा। मैंने कहां, हुजूर सल्त० को नुमूवत का तो 
मैं उस वत््त तक भी इंकार न करू'गा जब तक ग्रल्लाह तश्राला तुझे मार 
कर फिर जिद। कर के उल्टाए | बहु धौला कि झच्छा तो उस वक्‍त तक 
ठहरा रह कि में मर और फिर ज़िंदा कर के उठाया जाऊं (उप्त बकत) 
मुझे माल श्रौर श्रौलाद मिलेगी त्तो तेरा कर्ज भ्रदा कर दू'गा। उसे वक़्त 
यह भायत साजित हुई भफ़रऐतहल्लजी क-फ़-र मि भायातिना वक्ता-ल ल 
ऊंति धन-त मालंब व बलदा ! 

६३७. हजरत भअ्रनस वित मालिक कहते हैं कि एक दरजौं में घाना 
तंयार कियां और रसूलुल्लाह सलज० की दावत की। मैं भी अल्लाह के 
रपूल सल्ल० के श्राय खाने गया, दर्ज़ी ने रसूलुल्लाह सल्ल ० के ततामने कुछ 
रोटी शोर शोरवा पेश किया, झोरबा में कदृदू झौर क्लीमा पड़ा था। मैंने 
देखा कि रसूनुल्लाहु सतत» प्याले के अन्दर इधर-उधर कदूदु तलाश कर 
रहे हैं, उसी दिन से भुझे कदृदू से मुहृब्नत हो गयी । 

६३५. हक्षरत जाबिर बिन बअब्दुल्लाहु रज़ि० कहते हैं, एक जिहाद 
में मैं. रसूनुल्लाह धल्ल» के साथ था। मबर ऊंट की (सुह्त रफ़्तारी) ने 


८३४४ जड़ रा . 44 /! मनी... हक खा. मै... कम» 


(२४१ ) 
मुझे (झौरों से) पीछे कर दिया श्लौर थका भी दिया, हुजुर सलल्‍ल० मेरे 


पास तशरोीफ लाए और फ़र्माया, जाग्रो, मैंने अर फिया जी--फ़र्माया, क्‍यों 
क्या हुआ, मैंने प्र्ज किया ऊंट ने मुझे पीछे भी कर दिया और थका भी 
दिया, इसी वजह से में सब्न से पीछे रह गया। आपने उतर कर अपनी 
लकड़ी से ऊंट को मारा और फ़र्माया, सवार हो जाझो, सवार, (फिर तो 


मैंने करंट की यह कैफ़ियत देखी कि) मुद्िकल से रघुलुल्ल।ह सल्ल०» के प्रागे 


होने से उसको रोकता था, आपने फ़र्माया, क्या तुमने निकाह कर लिया ? 
मैंते श्रज्षे किया, जो हां । फरमया, कुशारी से या ब्याही हुई से ? मैंने श्रज 
किया, ब्याही हुई से, फ़र्मांयं, तवजवाॉन लड़की से क्‍यों नहीं किया ? तुम 
उस से विल्‍लगो करते और वह तुम से करती। मैंने अर किया, मेरी कई 
छोटी बहनें हैं, मत चाहा किसी ऐसी औरत से दादी ककू जो जन को घेरे 
रखे, उन के वालों में कंभों करे श्लौर सरपरस्तों रखें। फर्माया, देखो तुम 
/घर ) पहुंचने वाले हो, एहतिप्रात से काम लैता, फिर फ़र्माया, भ्पना ऊंट . 
बेचते हो ? मैंने ब्रज किया, जीहां। हुकुर सलल० ने एक प्वक्रिया के 
वदले खरीद लिया। फिर झ्राप मुझ से पहले त़्दारीफ़ ले गए [भ्राधिरी 
रात को मदोना पहुंच गए मैं सुबहु को पहुंचा, तो मस्जिद के दरवाजे पर 
भ्राप को पाया । फ़र्माया अब श्राएं हो ? मैंने ध्ज किया, जो हां । फ़र्माया, 
ऊंट (यहीं) छोड़ दो ब्रौर मस्जिद में जाकर दो रक्अत नमाज़ पढ़ों, मैंने 
पस्जिद के अश्रन्दर जाकर दो रकश्रत नमाज पढ़ी, हुजूर सलल० ने हजरत 
विलाल र॒ज्षि० को हुक्‍स दिया कि उन को एक अवकिथा चांदी तोल दों 
ग्रौर बिल्लाल रजि० ने मुझें चांदी तोौल दी श्र झुकती तोल कर दी। मैं 
पीठ फेर कर (चांदी लेकर) चल दिया । आपने फ़र्माया, जाबविर रज़ि० 
को बुलाशो | मैं समक गया कि आप ऊंट वॉपस करंगे झौर घुझे यह वात 
बहुत ही ना-पसन्द थी। फ़र्माया अपना ऊंट ते लो और क्रीमत भी तुम हो 
ले लो। 


8३६. हजरत इब्ने उमर रज़ि० ने कुछ ऊंट पेट के बीमार खरीद ।' 
उपत्त अझुस का एक शरीक था (उस को मालूम हुझ्ना तो) बहू उमर रक्षि० 
के पास आया झौर कहने लगा, मेरे शरोक ते श्राप के हाथ पेंट के बीमार 
ऊंद खरोद कर डाले हैं और झाप को इत्तिला नहीं दी । इतने उमर रज़ि० 
ते फ़र्माया, रहने दे | हम को हुजूर सतल० का यह फ़र्मांन तसलीम हैं कि 
एक का भर्ज दुसरे को नहीं होता है । 
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१४०, हज़रत प्रनसस रज़ि० कहते हैं कि अबू तथ्यिबों ने रसूलुल्लाह 
पत्ल» के पछने लगवाए | श्रापने उस को एक सा शखजूरें देते का हुक्म 
दिया झौर (चू कि श्रवू तब्यिवा गुलाम था इस लिए) इस के मालिकों से 
इस टैक्स में कमी कर। दी, जो मात्तिकों नें इसे अदा करना मुकरर'कर 
रखा था, जैसे एक रुपया रोज़ देता होगा। 

६४१. हुज॒रत इसमे प्रव्यास रजि० कहते हैं कि एसलुल्लाहु सल्ल० 
ने पछने लगबाए गौर लगवाने बाले को (उप्त की उजरत प्रता की )| श्रग र 
पछने लगवाने को उजरत हराम होती तो हुबयूर सल्ल० न देते | 


६४२. हजरत श्राइक्ा रज़ि० कहती हैं, मेने एक तोशक खरीदी, 
जिस में तस्वीरें बनी हुई थों | रसूलुल्लाह सत्ल० ने उत्त की देखा तो दर- 
वाज़े पर पड़ रहे, अन्दर तशरीफ़ न लाए । चेहरे से नागवारों के श्रांप्तार 
देख कर समभे गई झौर पर्ज किया, ऐ अत्लाह के रसूल सत्ल० ! मैं खुदा 
झौर रसले ख़ुदा की तरफ़ एजेग करती हूं, मुक से दया ऋूपर हो गया है ? 
फ़र्माया यह तोशक कैसी है ? मैंने ग्रज्ें किया, श्राप के लिए मैंने खरीदी है 
ताकि इस को विछा कर उस पर आप बंडें, फ़र्माया, इन तस्वीरों के बनाने 
वाले क्षियापत के दिन ग्रज़ाब में मुब्तला होंगे गौर उत से कहा जाएगा कि 
अपने पैदा किए हुओझ्ों में श्रव जात भी डालो । जिस घर में तस्वीरें होती हैं 
उस में (रहमत के फरिक्ते) नहों भाते । 

8४३. हजरत इंब्ने उमर रज़ि० फ़मति हैं, हम लोग एक प्फ़र में 
रमूलुल्लाह सत्ल० के साथ थे, हज रत उमर रज्षि० का एक सरकश ऊंट 
या। मैं उस पर सवार था, ऊटे मुझ में त कक सकती था ग्रीर सब से आगे 
ही बढ़ा जाता था | हजरत उमर रजि० उसकी डांटकर [प्रीछे) लौटा देते 
थे। मगर बह ग्रागे ही बढ़ा जाता, हजरत उमर रखि० फिर उसे कौ डॉट 
कर लोटाते ये, यह देखे कर रसूलुल्लाहु सल्‍ल० ने फ़यीया, उमर रजि० ! 
इस को पेरे हाथ वेच दो | हजरत उम्र रज्ि० ते ग्र्ज किया, यह हुजूर 
सलल6 ही का है । मगर आपने फ़र्मापा, [ऐसे नहीं, मेरे हाथ बैच दो, हुज- 
रत उपर रजि० ने रनुलुत्ताह पत्ल» के हाथ उस को फ़रोझ्त कर दिया 
जब ख़रींद व फ़रोछत हो गई तो) हुजूर तत्ल०» ने कहा, अक्दुल्लाह बिन 
उमर रक्षि० ! श्रव यह तेरा ही है, जो चाहे कर | 

६४४. हुज रत इब्ने इमर रजि० कहते हैं, एक शख्स ने हुजूर सलल० 
की छिदमत में श्रर्ण किया, मैं ख़रोंदारों पें धोला खा जता हूं, भापने 
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फ़र्माया, जब तुम खरीद व फ़रोझ्त किया करो, तो कहु दिया फरो कि 
(दीन में | घोंखा नहीं है | 

६४५. हफरत ग्राइशा रज़ि० कहती हैं, रसूलुल्लाहू पलल० ने इशाद 
फ़र्माया, काबा ढाने का (इरादा करवे खाला) लौईकर लर्डाई करता हुमा 
जब जमीन पर पहुंचेगा, तो वहां सबके सब प्रव्वल से ध्राखिर तबा ज़मीन में 
धंस जाएंगे ? मैंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लें० * सव क्यों जमीन 
में धंत्त जाएंगे। उन में तो धाजारी लोग और पैर जंयी ग्रादमी भी द्ोंगे ? 
फर्माया, वंसेंगे तो सब, बाकी अ्रपनी-प्रपती शौयतों के मुबा फ़िक (क्रियामत्त 
के दिन) उठाए जाएंगे | 

६४६. हज़पत अनस बिन मालिक रंज्ि० कहते हैं, (एक दिन) 
रसूलुल्लाह सलल० बाजार में थे कि एक शख्स ने कहा ग्रवू कासिम 
सहल०:  झाषने उस तरफ़ सु हु फेर कर देखा? उस घरत्त ते प्र्ज किया, मैंने 
(शाप को नहीं बुलायाथा) उस इरुस को बुलाया था, हुजूर सल्ल०» ने 
फ़र्माया, मेरे नाम पर नाभ तो रफ़ जिया करों, लैकित मेरी कुन्तियत पर 
कुत्नियत न रखा करो | 

.. (४७. हज़रत अबूहुर रह रज़ि० कहते हैं, एक दिन हुजूर सल्ल» 
(एक तरफ़ को ) त्शरोफ़ ले चले | [मैं साथ था) मंगर न ब्राप मुझ से 
वात करते थे, न मैं श्राप से, आखिर कार बन कनुकास के वाजार में पहुंचे 
और हजरत फ़ातिसा रज़िण् के मकान के सेंहन में में गए प्रौर फ़र्माया, 
क्या यहां नन्‍हा हैं ? क्‍या यहां तन्‍्हा है ? (यानी हजरत हसन बिग पझजी 
रजि०] मगर इजरत फ़ातिमा रज़ि० ने हजरत हसन रज्जि० को छुछ दे? 
रोके रखा, मैंने रूपाल किया कि झञायद झाप उनको नहला-धुला रही होंगे। 
या हार-वार पहुताती होंगी । (थोड़ी देर के बाद,) हजरत हसन रज़ि० 
दौड़ हुए प्राए | हुजु्‌र सलल« ने उत को गले लगाया और प्यार किया, 
फिर फ़र्माया, इलाही ! इतप्त से मुहृब्यत फ़र्मा और जो दज़्स इससे मूहन्बत 
करे, उच्त से भी मुहृच्यत फ़र्मा। 

६४८. हजरत इब्मे उमर रजि० कहुतै हैं, रपूलुल्लाहु पतल० के 
जमाने में लोग उन्‍जारों से ग़ल्ना खरीद लेते थे | हुजूर सलल० उन के पास 
ग्रादमी भेन कर उस को इस फ़ेज्ञ से मना करते थे श्वीर फ़्ति थे, जहां 
ग़ह्ला (जरीदाड़ो) बड़ों न बेचों, पाती ऐसा न करो कि घलल। ख़रोद कर 
नेचने वाले के पास छोड दो भौर घर बेठे-ब्रंठ दुसरे शहप्त के हाथ (फ़रोख्त 
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हर दो ।) हाँ, (कब्जा कर के) फ़रोइ्स करने की जगह ले जाकर फ़रोख्त 
कर दो | इब्ने उमर रज्ि० फ़मति हैं कि हुजूँर सल्‍ल० ने इस बात से मना 
फर्माया है कि ग़लला जित् वक्‍त खरीदा जाए, उप्ती वक्‍त वहीं देच दिया 
जाएं, जंव तक कि उसे पर पृरा-पूरा क़ब्डा न करे लिया जाए। 


६४६, हज़रत अव्दुल्लाह वित अप्न बिन प्रास रजि० से रसूलुल्लाह 
स॒हल० की वह खूबियां पूछी गयीं, जिन का जिक्र तौरात में किया गया 
था | फ़र्माया, हां जो खूबियां कुरक्षान में हैं, उनमें से कुछ खूबियों का जिक़ 
तौरात में है, कुरआन शरीफ़ में है, ऐ नबी सल्‍ल० ! हुम ने तुम को गयाह, 
खुशखबरी देने और डराने वाला बना कर भेजा है, तुम उन बड़ों के निगरां 
हों, मेरे ब्रन्दे श्ौर रघूल हो, मैंने तुम्हारा नाम भुतबक्किल रखा है। तुम 
बद प्रहलाफ़ और सछझत दिल नहीं हो, न वाज़ारों में चीखते-फिरते हो, तुम - 
बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हो, बल्कि माफ़ कर देते हो और द२- 
गुजर करते हो, सुदा-ए-सम्नाला तुम्हारे ज़रिए से गुमराह क़ौम को सोधां 
कराएगा, वह तौहीद को कायल हो जाएगी, पौर इस मिल्लत को वजह से 
श्रेधे श्रांस वाले हो जाएंगे, बहरे घुंनने लगेंगे श्रोर तंगदिल खुल जाएंगे, उस 
बबत तुम्हारी बफ़ास होगो। 

8६५०. हुज॒रत जाबिर रजि० कहते हैं कि श्रव्दुल्ला।हू वित हराम पर 
कुछ कर्ज था। इसी हालत-में उनका इंतिक़ाल हो गयी | मैंने हुजूर सलल० 
से सिफ़ारिश कराई कि कर्ज हवाह कुछ क़र्ज़ा माफ़ कर दे | आपने सिंफ़ारिश 
की, मगर क़र्जएवाहों ने न माना | हुजूर सहल० ने मुझ से फ़र्माया, जामों 
प्रपती ज़जूरों को छांट कर हर किस्म की ब्रज्ञग-अ्लग कर लो, भ्रजवह 
प्रलग रख दो और ग़दकफ़ जीद श्रलग, (जब छांट चुको तो) मुझ दइत्तिल्ा 
देना [मैंने हुढ्म के मुताबिक सर खजूरों को अलग़-प्रल्ग कर के) हुजूर 
सल्ल० को इत्तिला दी | आप तशरोफ़ लाएं, ख़ज्रों के ढेर के द्ियान बैठ 
गए। मुझ से फ़र्माया, लोगो ! (कर्जजवाहों को) लाप-ताप कर दो, मैंने 
नाप कर सव के हिस्से पुरे कर दिए और फिर भी इतनो ज़जूरे बाक़ी रहीं 
कि मालूम होता था कि जरा भी कम नहीं हुई । 

8५१. हजरत मिवदाम बिन मेंग्रदी करव रज़ि० कहते हैं, हुजुर 
पलल० ने (एक बार) इर्शाद फ़र्माया कि हजरत इग्राहीम श्रल्ले० ते जिस 
- तरह मवका को हराम क़रार दिग़ा है, उसी तरह यैं मददीने को हुराम 
बताता-हूं । हजरत इम्नाहीम रजि० ने मक्का के लिए (खैर व नरकत) की 
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दुआ की थी, मैं मदीना के लिए दुष्भ्रा/करता हूं कि वहां के साम्र भौर मुद 
में अल्लाह तप्नाला बरकत गत! फर्माएं । 

” ह७५२- दृजस्त इच्ने उमर रण्षि० फ़र्माते हैं, नची सहल० के जमाने में 
मैने देखा कि जो लोग गल्‍णा को प्रटकल से बगैर नाप-त्तौल के खरीदते,थे 
उने को मारा जाता था ताकि पहले ग़हज्ाा को झपने मकानों भें रख कर 
(पूरा-पूरा कब्जा कर लें,) बाद को फ़रोंछत कर दें । 

8६५३. हज दत इब्ते श्रव्बास रज़ि० कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
मना फ़र्माया है ।क अ्रादमी वगर पूरा-पूरा क़व्णा करने के ग़लला को बेचा 
करे | इब्ने शव्बास रज्षि० से पूछा गया इस से क्‍या मतलब है ? फ़र्माया 
हपए के बदले रुपया झौर ग़ल्ला उधार यानी एक शहस ने ग़ल्ला खरीदा जो 
मौजूद न था, और फिर उसको दूसरे शख्स के हाथ फ़रोत कर दिया और 
संपया वसूल कर लिया, तो गोंया रुपए के बदले रुपए को बेचा, क्योंकि 
ग़ल्ला तो कब्जे में झाया ही न था शऔऔर मिल्कियत को तामील बग़र कदझें 
के नहीं होती | पु 

६ ५४. हज॒स्त उमर बित ख़त्ताव रजि० कहते हैं, हुज॒र सत्ल० ने 
इर्शाद फ़र्माया, क्नोने की खरीद ब फ़रोह्तन के बदले अगर हाथ के हाथ न 
हों, तो सूद है, इप्ती तरह गेहूं के बदल गेहूं, जी के बदले जो, खजूरों के 
बदले जजरें, अगर हाथ के हाथ त हों तो सूबे हो जाता है (मानी वदले 
पर दोनों तरफ़ से कब्जा जरूर है, वरन सूद के हुनम में है ।] 

&५५. दुँज॒रत श्रबूहुररह रज़ि० फ़र्माति हैं, हुजुर सल्‍ल० ने इर्शाद 
फ़र्माया, शहरी झादमी गांव वाले के हाथ न फ़रीहल करे, (इर्ते यह है कि 
शहर बालों को ग़ल्ला न मिलता हो और वह भूले मर रहे हों) दश न 
बढ़ाग्रो (भ्रगर नीयत खरीदने की न हो) ग्रांदमी प्लपने भाई के मोल पर 
मोल न करे, (यानी अगर दूसरा खरोद रहा हो तो जब तक वह छोड़ 
कर अलग न हो जाए उस वम्त तक उस चीज़े की न ख़दीदें) कोई झौ रत 
झपनी बहन को तज्नाक़ दिलवाना इप्त वजह से न चाह॒तों हो कि उस का 
मुताफ़ा खुद हा झ्िन्न करे (यानी छुद उस के झोहर से निकाह कर ले ।) 

8५६, हजरत जानिर बित अन्दुल्लाह रजि० कहते हूँ, एक शख्स ने 
गपने गुलाम को मुदब्बिर किया था (गुलाम से कहा था कि मेरे इंतिक्राल 
के बाद तू आजाद है) मगर वह शहस (कुछ मुद्त के बाद | मुहताज हो गया 
(और ग़ूलाम को बेचना चाहा |) स्सूजुल्लाह सल्ल० ने गुलाम को पकड़ 
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क्र फ़र्माया, मुझ से इन को कौन खरीदता है? हजरत तुऐम रज्षि० ने 
उस गुलाम को ख़रीद लिया और हुययूर ने वह गुलाम उन को दे दिया । 

६५७. हजरत प्रच्दुल्लाह विम॒ उमर रजि० कहुते हैं कि हुजूर सलल ० 
ने हुब्लुन हब्ला के भोल से भना फ़र्माया हैं| हब्लुन हेब्ला जाहिलियत के 
जमाने में. एक फित्म की खरीद व फ़रोछ्त होती थी कि प्रादमी अपनी 
हामभित्ला ऊंदनी के पेट के प्रन्दर का बच्चों बेच देता था और अगला उस 
बच्चे का जो वच्चा हों, उस को भी बेच देंता था। हुजूर सल्ल० ने इसको 
मना फ़र्मा दिया क्योंकि मालूम नहीं बच्चा जिंदा होया मुर्दा, नरहों या 
मादा, वाकई हमल हो या वौमारी वगरहु । 

६४५६. हजरत अबूहुर॑रहु रजि० कहते हैं, हुजुर सल्ल० ने हर्शाद 
फ़र्माया, झगर कोई शह्स बकरी के धनों में दृुध जमा रख छोड' और बेचने 
को ले जाए शौर दुसरा शख्स उस दूध वाली बकरी को खरीद लें और उस 
का दृध दृहे तो अगर पसन्द हो रख ले, (वरना वापस कर दे) मगर दूध के 
बदले एक साञ्र खजरें देनी जरूरी हैं। 

१४६. हजरत श्रनृहरंरह रक्षि० से स्थिपत है हुजूर सहल० नें 
फ़र्माया, अगर क्र ई छोकरी ता फरे झौर उत्त का ज़िना जा हर हो जाए 
तो (उस का मालिक) उस्त के कोड़ लगाए । सिर्फ़ भिड़कने-ढांटने ण्र ही 
' बस ने करें| झगर फिर जितना करें तो फिर कोड लगाए डॉटनें, भिड्कते 
प्र न बस करे, हमेशा वार-वार जिना करे तो उसे बेच दे जि क्रीमत पर 
हो (चाहे वालों की रस्सी ही के बदले हो ।) 

... ९६० दैंज्ेरत इन्ने प्रब्बास रजिं० कहते हैं, हुजुर सलल० का इर्शाद 
है कि बन्जारों सै मिलने में पहल ने करे । कोई झहरी किसौ गांव वाले के 
हाथ फ़रोख्त न करे | इब्ने. भ्रव्बास रज्षि० से पूछा गया इसका कया मंतलब 
है कि शहरी गांव वाले के हाथ न बेचे | फ़र्माया, मतलब यह कि कोई 
शहरी किसी गांव वाले के खरीदने का दलाल ते बत्ते कि दलाल बत कर 
गांव वाले को नुकसान पहुंचा दे | क्‍ 

६६१. हज रत इब्तें उमर रज्षि० से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सलल्‍ल० ने वप्न मज़|न्दा से मना फ़र्मायां है। तर खजुरों को खुइक सुरमों के 
बराबर फ़रोझ्त करता या किशमिश को तर अंगूरों के बदसे बराबर नाप 
कर बेचना, मुक्षान्वा कहल[त! है । 

8६२. हुरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैँ, हुज्गर पहल ० ने फ़र्माया, 
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हा 

कोई इर्स दुसरे की भोल पर मोल न करे और जंब तक सौदा बाजार में 
लाकर न ढाल दिया जाए, उस वबत तक्ष (उस के लेने के लिए) पहल 
ने करें ! - 

६६३. हलरत मालिक विंत औस रज़ि० कहते हैं, मेंते सौ दीनार 
की बांदी भुनानी च्ाह्ठी, तो ततल्हा विन उर्वदुल्लाह ने मुझे बुलाया, हव 
ग्रापस में दर के बारे में बात करने लगे शक्षाखिर में एक दर पर दोनों राज़ों 
हो गए, तल्हा रजि० ने सोना लेकर हाथ से उलठ-पुलट कर देखना शुरू 
किया और मुझ से कहा इतनी देर हर जाझों कि मेरा ख़ज़ांची गराबा से 
भरा जाए, हजरत उमर रजि० (कहीं) इस क्ौल को सुन रहे थे । आपने 
(मुझ से ) फ़र्माया, जब तक तू वम्नल ने करें, इस से जुदा ने होना, क्योंकि 
लुदा की कसम ! रसूलुहलाहु सहल० ने इशाद फ़र्माया है कि (क्ररुज़ा) 
हांथ के हाथ न हो तो सोना सोने के बदले फ़रोर्त करना [या चांदी चांदी 
के बदले वेचदा ) सूद है | 

8६६४. हजरत शभ्रबवक्तरा रक्षि० कहते हैं, रसूलुल्लाहू सल्त॒० का 
इशदे मुबारक है कि सोसा सोने के वरावर, चांदी चांदी के वराबर वैचा 
करो (कमो-वेशी न करो) हां, सीने के बदले चांदी या चांदी के बदले ध्षौता 
जिस तरह जाहो देचा करो | 

६६५. हज़रत प्रयूसरईद ख़ुदरी रज्षि० कहते है, हुज्जूर सलल० ने 
इशॉौद फ़र्माया, सोते के बदले में बराबर-बशाबर फ़रोड़्य करो, कमी-तरेशी 
ते करो और चांदी को चांदी के बदले में वज्षन में बराबर करके बेचो, कमी- 
बेश्ञी न करो और पस्तोना-चांदी अगर गायब हो, तो उसको नकद क़रोमत पर 
भीन चेचो। | 

४६7. एजरत अवुत्त ईद खदरी रज़ि० फ़र्माते थे फि दीना£ की बंगझम 
के बदले में धिरहम की बस, दिरहम के बदले में जायज है। लोगों ने कहा 
इसने अब्बास रज़ि० तो इस के खिलाफ़ कहते हैं (शव॒सईद रज़ि० खामोश 
हों गए और) इब्ने नज्वास रजि० से (जावार) पूछा कि नया तुपष ने यह 
बात नबी सत्ल» में सुनी है या क्रपात में देखी है ? इब्ने ग्रव्यारा रक्षि० 
वोले, इन दोनों बांशों में शो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वयोंकि हुजूर 
संहल० के कौलों का तुम को मुफ से ज़्यादा इल्म हैं। पु से तो उसामा 
रजि० ने वाहा था कि नबी पहल« ने फ़र्माया है, सूद सिर्फ़ उधार में होता 
है थानी तक़द सोने-चांदी की बैश्न उधार नाजायज़ है। 
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६६७. हज रत मन्दुल्लाह बिन उमर रक्षि० कहते हैं, हुजूर सहलल० 
' नें इशाद फ़मयि, खबरों को उत्त वक्‍त पक न बैचों, जब तक उनको दुरुस्‍्ती 
(पुछतग़ी) न जाहिर हो जाए भौर खजूरों को खजूरों के बदले में न बेचों । 
हजरत प्रब्दुल्लाह रक्षि० हुज॒ रत जेद बिन सावित रज्षि० के हवाले से बयान 
करते हैं कि प्रल्लाह के रसूल सल्ल० ने इस के बाद प्रसर्थ्या (ताज़ा या सूखे 
खजूरों के बदले में बेचने की ) इजाजत दे दी थी शौर इसके भ्रलावा इजाजत 
नहीं दी | 
| ६६४८. हुजरत जाविर रज़ि० कहते हूँ, रसूलुल्लाह सलल० ने पेड़ पर 
छगी हुई कच्ची खजूरों के मोल से मना फ़र्माया है और पत्िफ़ श्रराया की 
दूसरी जजूरों के मोल से भी मन! फ़र्मायां है | हां, अगर दिरहम व दीनार 
के मुकानले में हो तो खेर ) ह 
, ६६६. हृणरत श्रवृहरेरह रफ्ि० कहुते हैं कि प्रत्लाह के रसूल 
सलल०» ने पांच बसक़ आा उस से कम की बंग प्रराया करने की इजाज्ञत 
दीहै। 

६७०. हज़रत जैद बित साबित रज्षि० कहते हैं कि रसलुज्ताह 
सल्ल० के जमाने में लोग [कच्चे] फल खरीद लेते थे और जब कार लेते 
थे झोर उन से रुपए के तकाज़ें का यकत गाता था तो कहते थे कि फलों में 
रुम्मान, कस्साम मर्ज पर दूसरी प्राफ़तें पेदा हो गई थीं प्रौर (खामखाह) 
भगड़ा होता था घोर जब रंसूलुल्लाहू सत्ल० के पास इस तरह के ज़्यादा 
भगड़ें भ्राने लगे तो ग्रापते इस ऋगड़ को दूर करने के लिए मदिवरों के 
तौर पर इशदि फ़र्तायां कि भगर (फगड़ों से) बाज नहीं श्राते, तो जब तक 
फलों में सलाहियत न पैदा हो जाए, उत्त बचत तक इनकी खरीद व फ़रोझत 
न किया करी | 

६७१. हजरत जाबिर रजि० बिन गअ्ब्दुल्लाहु कहते हैं कि प्रल्लाह्‌ 
के रसूल सलल० ने फलों के मोल से मना फ़र्मा दिया है, उस वक्‍त तक कि 
सुर्ख, जद और खाने लायक़ न हो जाएँ । । 

६७२. हज़रत ग्रतस बिन मालिक रज़ि७ कहते हैं, हुजर सल्ल० ने 
फर्लों के मोल से मना फ़र्माया है, उस वक्‍त तक कि पक ने जाएं । 


- ६७३. हण रत प्रनस रजि० से पुछा गधा कि फल्ल कैसे पक जाएँ, 
फ़र्माया कि सुर्ल' हो जाएं (वर्योकि अगर कच्चे फलों को बेझ करोंग्रे गौर 
खुदा ने फत्न न दिए तो बताश्नों किस तरह अपने भाई से हपया वसूल कर 
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सकते हो | 

७४. हज़रत श्रवृसईद खुदरी रजि० प्ौर हज़रत झ्रवृहुर रह रज़ि० 
ऐ रिवायत है कि प्रत्लाह के रछूल सल्‍ल० ने एक शख्स को खबर का कले 
बटर बता कर भेजा, बहां से यह कष्स रसूलुल्लाह सल्‍ल» को खिद्मत में 
उम्दा-उम्दा ख़ज्रें लाथा। झापने फ़र्माथा, क्या खैबर की सारी ज़जूरें ऐसी 
हो होती हैं ? श्र॒ज किया नहीं, तो ऐ अल्लाह के रसल सल्ज० ! हम यह 
खजरें एक साक्न भर रही खजूरों के दो सांभ्र में लेते हैं प्रीर उनके दो साध 
तीन साम्र में | फर्माया, ऐसा तकरों, बल्कि प्रज्छी-बुरी मिली हुई छपए 
के बदले में फ़रोस्त कर दिया करो, फिर अ्रच्छी लेजूरं हपथों से खरीदा 
करो ! 


६७५. हुजरत अत बिन मालिक रजणि० कहते हैं कि हुजू र सलल्‍ल० 
ने भना फ़र्माया है कि आदमी श्रनाज की धॉलों को ग़ल्ला के बदले फ़रोरस 
करे या वैश्व मुलाम्सा या भुनाब्णा करे [मुह से कुछ नहीं कहा ) स्लिफ़ खरी- 
दते वाले ने बेग्र को छोड दिया यह मुलामसा कहलाता है । अगर बिना कुछ 
कहे बैश्न पर कंकर पत्थर या कुछ फेंक कर पारे यहु मुनाब्जा हो गई, जाहि- 
लियंत भें यह दोनों तरीके अपनाए जाते थे !. 

६७६. हजरत गऔ्रोदशा रजि० फ़र्माती हैं, हशरत्त मुआधिया रक्षि० 
की वालिदा हिन्दा ने झर्ज किया, ऐ श्रललाह के रसूल सहतल ० ! अ्बूसुफ़ियान 
रजि० कंजत श्रादमी हैं (खर्च पूरा नहीं देता ।) श्रगर मैं कुछ चुपके से ले 
लिया करू' तो कुछ हज है ? फ़र्माया, तू श्रौर तेरे बच्चे इतना ले सकते हैं 
जो नेक चलनी से ख़र्घ करने के दाद तेरे लिए काफ़ी हो जाए | 


8७७. हजरत जानिर रक्षि० कहतें हें ग्रस्लाहु के रसुल सलल्‍्ल ० ने 
उस जायदाद वगैरह में शुक्रप्ना लाक्षिम फर दिया है, जो तक़सीम न हुई हो 
प्रौर ग्रगर हुद वन्दी हो जाए और राष़्तें झलग-शलग बना दिए जाएं तो, 
शुफ़ाश्ना नहीं हूँ । 

8७८. हजरत श्रयूहुरेरह रज्ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल« ने 
इर्साद फ़र्माया कि हजरत इन्नाहीम ग्रलें० हुजरत सारा रज़ि० को साथ 
लेकर वतन छोड़ करके एक गांव में पहुंचे, वहां एक बादशाह जालिप शख्स 
मौजद था, उस को खबर लगी कि इन्नाहीम अल ० एक हसीन औरत को 
लेकर आ्राए हैं, चुनांचे हजस्त इन्नाहीम अले० के पास क़ासिंद भेजकर पुछ 
बाया तुम्हारे साथ यह श्रौरत कौन है ? हज़रत इब्नाप्वीम झलै० ने .फ़र्माया, 
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मह भेरी बहत है। इस के बाद हज रत सारा रक्षि० के पास भाए, फ़र्माया 
तुम मेरी बात झूठी न करना | मैंने उन लोगों से कह दिया है कि तुभ मेरी 
वहुन हो. बर्युंकि घरती पर (इस शमाने में) मेरे भौर तुम्हारे सिवा कोई 
ईमानदार नहीं है, यह कहू कर हजरत स्तारा रज्ि० को बादशाह के पास 
भैज दिया। [सारा बहां पहुंचीं, तो) उस जालिम बादशाह ने उन पर हाथ 
डालना चाहा, हुज॒रत सारा रज़ि० ने वज़ू कर के दुआ की, इताड़ी / तु 
पर और तेरे रघूज़ पर गेरा ईमान है और पैंने श्रपत! सतर ख़ाबिद के 
सिवाए सभी ते महफ़ुज़ रखा है, तू मुझे इस क्काफ़िर के काबू में त दे । (महू 
दुआ हजरत सारा के मुह से निकलती थी कि) वादक्षाह का दम घुटने 
सगा और ज़मीम पर पांव पीटने लगा | यहु देख कर हजरत सारा रज़ि० 
ने दुप्आ की कि इलाही ! अगर यहू मर गया तो लोग कहेंगे कि उसी ने 
कत्ल किया [हजरत सारा रक्षि० को इग दुआ से ) प्रत्लाह तग्माला ने वाद- 
शाह को भ्राज़ादी दे दो, मगर उसने फिर हाथ डाछतना चांडा । हजरत त्तारा 
», गज़ि० में दोबारा ब॒जू कर के दुश्आा की कि इलाही! झगर तुक पर और तेरे 
रसूल पर मेरा ईमान है और मैं बा अस्‍्मत हूं तो इस फाफ़िर को मुझ पर 
“दत्तरत न दे | फ़ीरन बादशाह का सांस घुटने हगा और वह जमीन पर 
पांव पीटने लगा, हजरत यारा वे फिर दुश्वा को, इलाही ! अगर यह मर 
गया तो लोग बहहँगें कि मैंने इस को कृत्ल किया है। ब्लदा-एन्ग्राला ने 
बादशाह को फिर रिहाई दी | आराहिर में बादशाहु कहने लगा फि तमने तो 
मेरे पास शतान को भेज दिया, इस को ग्राजर' लौंडी दे दो और इश्नाहोम 
पलै० के प्राप्त पहुंचा दो ।चुनांचे हज़रत सारा रजि० इब्नाह्टीम प्रलैहिस्सलाम 
के पास वापस भ्रार्थी और कहने लगीं, क्या प्रापको इत्तिला हुई कि अल्लाह 
तआला ने काफ़िर को हजलील किया झौर उत्त ने एक छोकरों खिद्मत के 
लिए दी | 
६७६, हजरत प्रबूहुररह रज़ि० से रिवायत है कि हजु२-ए-फ़रीम 
'सल्ल० ने फ़र्माया, बहुत मर्द ईसा इब्ने मरथम्र ग्रले० तुम में उत्तरेंगे। 
साफ़ के साथ हुकूमत करेंगे । सतीब को तोड़े गे, ख़िन्जीर को खत्ल करेंगे, 
जजिभा ख़त्म करदेंगे, माल यहा-बहा किरेगा, कोई उत्त को क्यूल करने 
१, झ्राजर हज रत हाजरा एजि० को लिफते है, यहू हुज॒रत इस्मारल ग्रज़ेहि- 
स्मशाम कीवापष्षिदाओीं । 


( शृध१ ] 


वाला न होगा .। 

६८०. हुज रत इब्ने भ्रत्यातत रज्षि० के पास एक झस्य ने कहा, में 
(पैशावर) श्रादमी हूं। मेरा गुज़ारा इस्तकारों १९ है। तस्वीरें बनाथ, 
करता हूं | आपने फर्माया, मैं तुक से वही कहूंगा जो रसूलुल्लाड सलल० से 
मैंने सुना है मेने हुजूर सल्‍ल० को फ़मति हुए सुना है कि तस्वीर बताने 
वाले को प्रल्लाह तेश्लाला ग्रजाब में मुढ्तला करेगा, [ताकि अपनी बनाई 
हुई तस्वीरों में रूह भी फूके) और तसस्‍्वोरों में जान कभी न डाल सकेगा 
(इस लिए उत्त पर शजाब हुमेशा होता रहेगा) यह सुन कर बह दछ्स 
वहुत दुली हुआ! कि उस का चेहरा पीला पड़ गया। यह देख कर इब्ने 
ग्रव्धाप्त रज़ि० ने फ़र्माया, अफसोस ! अगर तू नहीं मानता शौर तस्वीरें 
ही वनानी चाहता है, तो उन दरख्तों पगैरह को तस्वीरें वसा, जिन में जान 
नहीं है | 

६८१. हशरत श्रयूहुरै रह रज़ि० कहते हैं कि हुजूर तल्‍्ल० ने इज्ञाद 
फ़र्ताया कि ग्रल्लाह तग्राला फ़र्माता है, मैं क्लियामत के दिन तीन शज्तत्तों से 
ऋगड़ा करू गा, एक वह शछ्स जिसने किसी वात को क़सप्र ख्रायो, या कुछ 
जिम्मेदारी की और यह काम भेरा वास्‍्ता देकर किया, लेकित फिर इस के 
ख़िलाफ़ किया, दूसरा वह शख्स जिसने किसी प्राजाद मर्द को फरोख्त कर 
के क्नीमत खाथी | तौतयरा वहू शख्स जिसने किसी मजदूर को मजदूरी पर 
रखा भीर पुरा-पूरा काम लेकर मजदूरी न दी | 


६२. देजरत जाविर रजि० कहते हैँ कि रसूलुल्पाहु भहल » मक्का 
में थे और मवका की फ़तह वादा साल था कि मैंने हुजर सल्ल० को फ़मति 
हुए सुना, खुदा झौर उप्तके रसूल हहत० ने वारात्र, नुर्दार यू नर और धूर्तियों 
की वैश्न हराप को है, घर्ज किया गया, ऐ पल्लाह के रसूछ सल्स ० ! मुर्दार 
की चर्बी फा क्‍या हुबम है? इस से तो कश् तियां शौर खालें चिकनी होती हैं 
और लोग जिरागों में जलाते हैं, फ़र्माया, तद्दीं, यह हराम ही है। यहदियों 
पर ख़ुदा की मार, इस के धावजूद क्ति खुदा मे उम्त को हुटाम कर दिया, 
मगर उन्होंने उस को पिघला कर बेचना और क्री पत खानी अखितियार को । 

€८३- हजरत अबू मसूऊंद अन्सारी रजि० कहते हें, रपूलुल्लाह 
सलल० ने कुर्स की क्ीमत, छिना की उच्चत और का हिन की मिठाई खाने 
से मता फ़र्माया नें | 
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कि 


बाब २२ 


सलम के बार में 


' ८४. हल रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़रमतिे हैं कि रसलुल्लाह सत्ल० 
जब मक्का से मदीना तष्ठारीफ़ लाए, तो देल्ला कि लोग एक-एक, 
दो-दो साल के फलों की घंश्र सलम करते हैं । आपने फर्मामा, जो शख्स वेश 
सलम करे, बह नाप-तौल पहले से ठहुराए । 

8६८५. हजरत इय्ते गयी झवफ़ी रज्नि० कहते हैं, हम रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु प्रतेहि न सललम के जमाने में हुज॒र्त अबूवक रज़ि० के वक्त में न 
प्रौर हुज॒रत उमर रजि० के जमाने में गेह, जी, किशमिश प्रौर खजूर बैग 
सलम के तोर पर बेचा करते भे | दूसरी रिवायत में है हम शामी काइत- 
कारों से गेहूं, जी भर किशमिश्ष में पैमाना ते कर के सुक़रंर मुद्दृत ठहरा 
कर मैंझ ससलन करते थे | पूछा गया कि जिन जौजों की तुम वैध सलभ 
करते थे, वह चीजें काइतकार कहां से लाते ? (क्या उन ही के यहां पैदा 
होती थीं था कहीं और से शाते थे) फर्माया, हुम उन से यह पूछा नहीं 
करते थे । 


_. चं 


बाब ३३ 


बफ़ञ्ा के बार में 


“१६६. हुजुर-ए-प्रकरम सज्ल० के आज़ाद किए हुए गुलाम पवन 
राफ़ेश रफ्षि० कहते हैं कि मैंने सप्रद वित भबी तक्‍कास[रजिं० से जाकर 
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कहा, मेरी दो कोठरियां जो तुम्हारे मकान में हैं मुझ से इनको लरीद लो ॥ 
सझद रज़ि० बोले चार हजार दिरहम क़िस्सवार तो मैं दे सकता हूं, इस से 
ज्यादा नहीं दे सकता हुं। मैंने कहा, पांच सौ प्रशकियां तो मुझे उन की 
(भोर लोगों) ते मित्र रही हैं, मगर मैंने रम्तूलुल्लाह सत्लत्लाहु झर्जहि व 
सल्लग्र से सुना हैं कि पड़ोंस्ती क़रीब होने की वजह से (माल खरीदने का ) 
ज्यादा हुक़दार है (इस लिए मैं चार हज़ार दिरहम में तुम को देता हूं) 
बरना कोई वजह न थी कि थांच सा भ्रशफियां मिल रही हैं और में चार 
हज़ार दिरहम में तुम को दे देता । 

६८७ हुज॒ रत श्राइशा रणि० ने (एक वार) रसूलुल्लाह सल्ल० की 
खिद््‌मत में अ्र्ज किया, ऐ अल्लाह के रघूल सलल०» ! भेरे दो पष्टोंसी हैं, 
में हृदया किस को टू ? फ़र्माया, जिश्ष का द रवाज़ा तुम्हारे धर से नज़दीक 
हो । 


बाब ३ ४ 


डुजारा के बारे में 


६८५८. हणरत अवृभूसा गशपरी रज़ि० कहते हैं, में रसूलुल्लाह सहलल- 
ल्‍्लाहु धलेहिंव सललम की ख़िद्मत में हाजिरहुश्रा | मेरे साथ क़बीला ग्रइप्नर 
के दो झ्रादमी झौर भी थे, (जों आमिल वनना चाहते थे.।) मैंने ग्र्ज किया, 
ऐ श्रल्लाह के रसुल सहल० ! भुक्के इस का इल्म त था कि दोनों हाकिसे 
माल बनने की हवा हिश रखते हैं। फ़र्माया, जो शरूप खुद हुकूमत व माल 
चाहता है हम उत्त को मुक़रंर नहीं कर सकते । 

६८६. हजरत अबूहुरै रह रजि० कहुते हैं, एक दिन हुजूर सल्ल» ने 
फर्माया, अल्लाह तप्नाला ने जिस नदी को मब्रऊत फ़र्माया, उस'से (नुबूचत 
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से पहले) बकरियां जरूर चरवायीं, सहात्रा रज्षि० ने ग्रेज किया, हुलूर 

पतल० ने भी बकरिया चराई हैं? फ़र्माया हां, मैं मवका वालों कौ बक- 

. रयाँ कुछ कीरात के लिए घराता था (क्रौरात बहुत छोटा-सा सिक्का 
होता था।) ' 

६६०. हजरत धवृमूसा ग्रशभ्नरी रक्षि० से रिवायत है, हुणूर सलल० 
ने (एक दिन) इर्शाद फ़र्माया कि थहुद व नसारा और मुसलमानों की 
मिलाल ऐसी है जैसे किसी शब्स ते कुछ मशदूर सुबह मे दाम तक काम 
करने के लिए मज़दूरी पर मुकरंर कर के रखे । मजदूरों ने प्राधे दिन तो 
काम किया, फिर कहने लगे हुम मजदूरी नहीं लेना ज्ाहुते प्रौर जितना हुम 
काम कर चुके वह भुफ्त हुओ्ना । तुमने जो भज़दूरी भुक़रंर की, वह तुम्हीं 
रख लो | (हम जाते हैं,। वह पाएस् बोला बाक़ो काम पूरा कर दो प्ौर 
मजदूरी पुरी-दूरी लें लो, मगर मजदूरों ने न माना और इंकार करके चल 
दिए, मालिक ने भौर मज़दूर रक्त लिए श्ौर उन से कंह दिया, बाकी दित 
कास करो और जो मज़दूरी पैंते पहले मज़दूरों से 5हुराई थी, वह सब को 
संत्र तुग को मिलेगी । मजदूरों ने श्रद्ध तक काम किया, अख्तर का वक्त हुमा 
तो यह भी कहने लगे, हमने जितना काम किया यह मुफ़्त हुआ और मज़- 
दूरी जो तुमने ठह राई थी वह तुम ही ले लो उसने बहुत कुछ कहा कि थोड़ा 
सा दिन बाक़ी रहा है काम पूरा कर के पूरे दिन की मजदूरी ले लो मगर 
उन्होंने इंकार कर दिया, ग्राखिरकांर उसने बक़िया दिन के लिए गौर 
मजदूर रख लिए इन मजदूरों ने दिन के वाक्ी हिल्से ,में काम किया और 
पूरण डूबने के वाद दोनों गिरोहों को पूरी-पूरी भमज़दूरी लेकर चलते हुए, 
यह है यहुंद व नसारा और नूर (इस्लाम) कबूल करने बालों की शिस्ताल | 

९९१. हज़रत अन्दुल्लाहूं विन उमर रज़ि* कहते हैं, पैंने रसू- 
लुल्लाहु सत्त७ को फ़र्माते हुए छुनां कि तोन आदमी (कहीं) जा रहे थे, 
शस्ते में बारिश ने श्रा दवाथा | वह पनाह लेने के रूथाल से पहाड़ के एक 
गार में चले गए । जब उस्त के प्रन्दर बैठ गए तो ग़ार के मुह पर पहाड़ के 
ऊपर से एक पत्थर शा गिरा क्रौर कन्न कौ तरह बन्द कर दिया, उस वक्त 
नह एक दूसरे से कहुने लगे कि (भाई ! ) सोचो प्रगर खास छुदा के बांस्ते 
तुमने कोई झमल किया हो, तो उसका वास्ता देकर दुच्ा मांगों वर्योंकि उत्त 

के भगर रि्वाई नहीं मल सकती, चुनांचे एक शस्त बोला, मेरे मां-बाप 
जिंदा थे शोर बहुत बूढ़े हो गए ये और मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी थे, जिनके 
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गुजर-बसर का शोक मेरे ऊपर था (मैं मेहनत मजदूरी ) कर के जब शाम 
को पर आता था, तो जानवरों का दूध दृह कर पहले तो मॉ-बास के पास 
जाता शोर बच्चों से पहले उन को पिलाया केरततात भा | एक दिन मजदूरी 
'के कारोबार में देर हो गई और रात गए तक में न गला तका। मां-बाप सो 
मए, मैंने घवरा कर दूध दृह्ा श्र वाजिदेन के सिरहाने जाकर खड़ा हो 
गया । (ट्ूघ का ) प्याता हाथ में था | बच्चे पाँव पर लोटे फिरते थे मगर 
वालिदेन से पहल्ले उन की पिलाना मुझे नागवार था और उन को जगाना 
भी ठीक न था। इसी हालत में सुबह हो गयी, इलाही प्रगर यह काम मैंरे 
खास तेरे ही वास्ते किया हो तो ग़ार का मुह इतना खोल दे कि हम के 
प्रासमान नण र भ्राने लगे, अल्लाह तञ्नाला ने इतना मु हू खोल दिया कि उन 
को ग्रास्मान नजर श्राने लगा, इसके बाद दूसरे ने कहता शुरू किया, मेरी एक 
चचचेरी बहन थो | मुझे उस से इतनो मुहब्बत थी जितनी ज्यादा से फ्यादा 
किसी शख्स को श्रौरत से -.हो सकती है, मैंने उससे विश्नाल की रूवा हिंद की 
मगर उसने इंकार कर दिया और कहा जब तक एक मझौं बीस दीनार न 
देगा कामियाथ तन होगा, आप्विर भें मैंने उस की एक की बीस दोतार इत 
शर्त पर दे दिए कि बह मूक से खिलवत करे उसने कहना मान शिया, 
जय मुज्न उस पर प्री क़दरत हो गयी तो उसने कहा, मेरे नजदीक यह 
वात हल्ात नहीं कि बिना जायजे तरीक़ों (निकाह) के तू मुहर तोड़ । 
चुनांत्र मुझे उत्त के स्राथ हप उवाबी कुछ झच्छी ते मालूम हुई सौर इस के 
वावजूद फि उससे पुझे बेहद मुहब्बत थी मैं लौटफर जला शझ्ाया। अशफियां 
भी उसी के फाग छोड़ दीं, इलाही शगर यह काम मैंने सिर्फ़ तेरो ख़श्यी के 
लिए किया हैं तो इस पत्थर को खोल दे | पत्थर खुल गया, मगर इतना न 
ख़ूला कि शह लोग इस से निकल सकते | तोसरा शझस कहने लगा मैंभे 
किसी काम के लिए कुछ मज़दूर रखे थे सब को मैंने मजदूरी दे दो, मगर 
एक शख्स ग्रपनी मजदूरी छोड़ कर कला गया, उस्च की मजदूरी के दामों से 
मैंने तिजारत को शोर उस से खूब तरक्की की | मेरे पास माल बहुत हों 
गया । मुद्दद के वाद बहू मेरे पास आया ओर कहा अल्लाह के बनन्‍्दे मेरी 
मजहूरी दे दे मैंने कहा यह सारे ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम जो तुझे 
पजर प्रा रहे हैं तेरी ही मजदूरी के हैं, उत्तने कहा अ्रल्लाहु के वन्दे मुझ से 
हँसी मत कर (मेरी मजदूरों दे दे। ) मैंने कहा मैं तुझे से मज़ाक़ वहीं कर 
रहा हूं (पह तैरों ही भेजदूरी के हैं एन को से ले) बहू मकर चलता हुआा 
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भौर कुछ न छोड़ा, इलाही ! मैंने यहु काम तेरी ही शात्त के लिए किया, तो 
किस मुरीद में हम मुब्तल्ा हैं उस को दूर कर, पत्थर हट गया पौर यह 
लौंग निकल प्राए | 
६६२. हजरत अनूसईद छूदरी रज़ि० कहते हैं, कुछ सहावी किसी 
सफ़र में गए (रास्ते में] अरब के किसी क़वीले के यहां उतरे और उन से 
मेहमानी के ल्वाहिशमन्द हुए, मगर उन्होंने पेहुमानी न की, इतलिफ्राक़ से 
उस क़ंबीले के सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया | बहुत 
कुछ कोशिश की मगर किसी (इलाज) से फ़ायदा त हुश्रा आखिरकार 
एक दाख्स बोला, उन आए हुए लोगों के प्राप्त ज्ञायद कोई इल्लाज हो | 
(चत्ती उन के पास चलें) चुनांने वह लोग सहावा रजि० के पास्त श्राए 
और कहुने लगे हमारे सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है 
और हमने उस के इलाज में हर तरह को कीशिश की लेकिन कोई फ़ायदा 
त॑ हुमा, क्‍या तुम्हारे पास कोई इलाज़ है, एक सहाधी रजि० वोले, हां मैं 
म्रंत्र जानता हूँ, मगर चू'क्ति हमने तुम से मेहमानों तलव को थी श्रौर तुमने 
इंकार कर दिया, इंस लिए हम तुम्हारे लिए मंत्र न पढ़ेंगे, उस बचत तक 
कि तुम हमारी उजरत मुक़र्रर न कर दो | भाखिर में वकरियों के एक 
गहले पर तस्फिया हुप्रा, सह्दावी भ्रल्हुम्दु लिल्लाहि रब्विल आ्ालमीन पढ़ते 
जाते थे और तुफ़-तुफ करते जते थे (यह मंत्र पढ़ना था) कि उस को इश्र 
तरह आराम हो गया जैसे रस्सी की गांठ खुल गई वहु चलतें-फिरनें लगा 
शौर कोई वेचैनी न रही, लोगों ने [मुभ्राहुदा के मुताविक़) मजदूरी दे 
दी | सहांवा रजि० प्राप्त में कहने लगे इस को झापस में बांद लो, लेकिन 
मंत्र पढ़ेने बाले ने कहा प्रभों ते बांहों जब तक हम रसूलुष्लाह सहल० को 
खिदमत में पहुंच कर इस चाक्िए का तज़किरा म कर लें और देखें कि 
'हुजूर सत्ल» क्या हुबम देते हैं चुनांचे जब रसुलुल्लाहु सलल० की खिदूमत 
में हांज्षिर हुए और वाक़िया प्र्ज किया भापने फ़र्माया, तुम को किसमें 
बताया कि यह मंत्र है, फिर फर्माया, तुपते ठीक किया बांट लो बल्कि अपने 
साथ मेरा भी हित्सा मुक़रंर कर लो यह फ़र्ता कर हुशूर सलल० हंस पड़े । 
. + ६६३, हज़रत इण्ते उमर रज़ि० कहते हैं, हुजूर सतलल० ने तर को 
माद[ पर डालने की उजरत लेने पे मना फ़र्माया है । 
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बाब २३४ 
हवाले के बयान में 


8६४. हज़रत अध हुर रह रज्षि० से रियवायत है, हुजुर सहल० ने 
फ़र्मासा, मालदार का [कर्ज अ्रदा करने में ) देर करता जुल्म है! अगर तुम 
में से कोई शछस किसो माज़दार के पीछे लगा दिया जाए, (यह कह दिया 
जुए कि फलां शब्स तुम्हारा कर्ज अदा कर देशा और वह शहत्त भी . मान 
ले) तो पीछे छग जाना चाहिए मात लिना चाहिए और असल फकर्दार का 
पीछा छोड़ देना चाहिए | 

६६४. हजरत संलूभा बिन भ्रकदग्म रज़ि० कहते हैं, हुम तवी संहल० 
के पास बैठे हुए थे कि एक जनाडा लाया गया श्लौर आपसी ग्रज॑ किया गया, 
उस की नमाज़ पढ़ दीजिए | आपने पूछा, इस पर कुछ क़र्ज़ तो नहीं है ? 
फ़र्माया, कुछ छोड़ कर भी मरा है? अज् किया गया, नहीं। आपने उस 
पर नमाज पढ़ी, थोड़ी देर के बाद एक झभौर जनाज़ा लाप! गया और लोगों 
ने हुजूर सल्‍ल० से नमाज पढ़ने को कहा, फ़र्माया इस पर कुछ क़र्ज तो नहीं 
है ? भ्र्ण किया गया, हां है। फ़र्माया, महू कुछ छोड कर मर! है ? पर्ज 
किया गया तीन दौनार। गझ्ापने उस की भी नम्ताज् पढ़ो। फिर तीसरा 
जनाजा लाया गया और हुजूर सतल० से नमाज़ पढ़ने के लिए प्र किया 
गया, प्रापने पूछा क्या यह कुछ छोड़ कर मरा हैं ? भर्ज किया गभा 'नहीं | 
फ़र्माया इस पर कुछ कर्ज है ? प्रशे किग्रा गया, तीन दीनार, फ़र्माया, तुम 
लोग अपने ब्रादमी पर खूद नभाज्ञ पढ़ो (मैं नहीं पढ़ गा |] प्बृक़तादा 
रजक्षि० ने ग्रे किया, ऐ झल्लाड के रसूल तल» ! इस पर जो कुछ कर्ज 
है, वह मैं भ्रपने ज़िम्मे लेता हूं, झ्राप नप्ताज़ पढ़ें, तों आप ने उस्त की नमाज 


पढ़ी | 
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बाब २३६ 


किफ़ालत के बानय में 


६६६. हजरत धन बिन मौलिक रणि० से परूंछा गया कि प्राप॑ को 
रसूलुल्लाहु सत्ल्० की यह हदीस पहुंची है कि इस्लाम में मुझहदा (भाई- 
बारा) नहीं है ? फ़र्माया (है।] मेरे धर में वेंठ कर हुजुर सहल० ने क्रैश 
व झंसार में मुग्राहुदा (भाईचारा) कराया घो | 

६६७. हुणरत जाधिर बिन श्रब्दुल्लांह रज्ि० कहते हैं, हुजुूर सहल० 
ने मुझ से (वायदा) फ़र्माया है कि वहरैन से माल प्रा जाए, तो मैं तुझे 
इतना हू गा, मंगर हुजूर सलल० की वफ़ात के बाद बहुरँन से मात प्राया, 
दृजरत अबूव क्र रज्ि० ने एलास कराया कि श्रगर रसूलुत्लाहु पलल» पर 
किसी का कुछ क़र्ज़ हो, तो बहु हमारे पास शभाएं, (हम पूरा करेंगे।] 
चुनांचे मैंने हजरत अ्वृत क रजि० के पास जाकर कहा कि हुजूर सलल० ने 
मुझे इतला देने का थायदा फ़र्माया भा, हजरत अदृवक्र रजि० ने लप भर 
कर मुझे दिया और फ़र्माया शुमार कर, मैंने गिना तो पांच सौ (दिरहम] 
भे। आपने फर्माया, इततने-इतने दो जगह भौर ले ले । 


महान हिका--माि- 


बाब ३७ 


विकालत के बयान में 


६६०. हजरत उक्धा विन आमिर रज़ि० कहुते हैं कि रसूलुत्लाह 
सल्लतलाहु झलेहि व सल्लम ने सहावा रक्षि० को तकसीम करने के लिए 


हि । 
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मुझे कुछ बकरियां दीं। (मैंने तक्त्तीम कर दीं।) एक बच्चा वाक़ो रहे 
गया, मैंने उस्च का जिक्र हुंजूर सलल०» से किया, फ़र्माया, उस को तू ही 
जिन्‍ह कर ले | 

६६६. हजरत कझ्मब बिन मालिक रक्षि० कहते हैं कि सुलझ नामी 

पहाड़ में लोगों की बकरियां चरती थीं | एक दित हमारी एक बकरी मरने 
लगी | (चराने वाली) लौंडी ने जो यह देशा तो एक पत्थर तोड़ कर उम्र 
पे बकरी को ज़िव्ह कर सिया। मैंने कहा, उस को प्रभी त खाद्मों, रसू- 
जुल्लाहु सल्‍ल० से जाकर ख़ूद मसूग्रल्ला मालम कर लें या किसो को भेज 
कर मालूम करा लें । लोगों ने मसअला मालूम कराया, आपने ख्रा लेने को 
इजाज़ेत दे दो । 

१०००, हष्षरत अवूहरं रह रक्षिण कहते हैं, एक शब्स हुजूर सल्ल०« 
को छिदुमत में हाजिर होकर क़र्ज का तक़ाजा करने लगा, और तक़ाजा 
करने में उसमे सर्ती की, सहावा रज्ि० ने उच्त को मारने का इदांदा किया 
आ्रापने फ़र्माया, यह जो कुछ कहे, उच्त को झहुने दो, क्योंकि हकदार को 
कहते की गु जाइश है, फिर फ़र्माया जैसा उस का नौजेबान ऊंट था बसा 
ही जबान ऊंट दस को दे दो, सहाता रज्ि० ने प्र किया, हमारे पास तो 
इस से बेहतर ऊंट मौजद है, नेता नहीं हैं। फ़र्माया बहीं दे दो, वर्मोंकि तुम 
में से वेहतर बह श्रादमी है जो कर्ज अ्रदा करने में वेहतर हो । 

१००१. हुपरत मसवर रज्ि० महज़मा कहते हैं कि क़वीला हुवा- 
शिन का यफ़द हुजू र सहले० की खिदृ्‌मत में हाजिर हुप्ता शौर प्रष्ता माल 
भप्रौर कैदों पापस मांगा । आप खड़े हो गए और फ़र्माया, स्तच्चांई मेरे 
नजदीक श्रच्छी बात है, दोनों चीज़ों में से एक ज्ञीज्ञ अस्लियार कर लो या 
क़दी ले लो या माल, मैं तो मुद्द॑त से तुम्हारा मुन्तजिर था, (हुजूर सल्‍ल० 
जब से तामफ़ तशरीफ़ लाए ये, ग्याश्हु-वारहु दिन से इन्तिज़ार कर रहे 
थे) जन सफ़द को यक्रोन हो गया कि हुजूर सल्ल० दो में से छिफ्र एक चीज 
नापस करेंगे, तो झज़जं किया, हम कैदी मांगते हैं। इस के बाद हुज्लूर सलल्‍्ल० 
ते गिरोह इस्लाम में खड़ होकर पहले तो ग्रल्लाहु तग्माला की हुम्द | सना 
को, फिर फ़र्माया सुनो, तुम्हारे यह भाई तौबा कर आए हैं, में घन को क़ंदी 
वापस देने का रुपाल कर चुका हूं, इस लिए जो इाएस (विदा वर्षेले के) 
सिफ़ क़दी वापत करने से अपने नफ़्स को खुश कर सकता है, वह करे और 
जो (बदले में ) प्रपना हिस्सा फ्रायम रखना चाहता है, तो मेँ वायदा करता 
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हूँ कि सब पे पहले जो माले गतीमत आराएगा, उत्त में से उत्त का हिस्सा दे 
वू गा, सबने एक राय होकर कहा कि हम रसूलुल्लाह ़हल० की वजह से 
(बिना वदले के) क़दी उते को देता पसन्द करते हैं, झापते फर्माया, मु 
( भ्रभी तक) मालूम न हो स्का कि तुम में से किसने इजाजत दो है और 
, किसने नहीं दी, इस लिए तुम चले जाओों, भोर हर गिरोह का सरदार 
हमारे पास भाकर हुर शहुत कौ दिली मर्जी की इत्तिता दे। लोग घबले गए 
प्रौर धरदारों मे उन से बातचीत कर के हुलूर सलल० की लिदुमत में 
हाजिए होकर प्रजे किया, सब के सब वापस कर वेने पर राजी हैं और सत्र 
ने इणाजत दे दी है | 

१००२. हज़रत अबूहुरंरहँ रज़ि० कहुते हैं कि अल्लाह के रसूल 
' सहल० ने मुझे सदुफ़ा फ़ितर की हिफ़ाज़त पर मुफ़रर फ़र्माया | (रात की ) 
एक हहस मे प्राकर जप भर-भरक्षर प्रनाज उठाना शुरू कर दिया, मैंने उत्ते 
को पकड़ लिया प्रौर कहा, तुझे रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु ग्रलेहि व सलल्‍्लम के 
पास ले चलू गा। उसने कहा मैं मुहंताज हूं, वाल-वच्चों का मुझ पर बोक 
है, सह्त जरूरतमंद हूं । मैंने उस को छोड़ दिया, सुबह हुई तो रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने मुभ से फ़र्माया, श्रवूहुररह रज्षि० ! तुम्हारा रात वाला कैदी 
क्रहां गया, मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रघ्तूल़ सल्ल» ! उप्तने सछ्त मुह 
ताजी झौर वाल-बच्चों का बोक बयान किया, मैंने रहम खाकर उस को 
छोड़ दिया, आपने फर्माया, सुन लो बहु झूठा है। दोबारा फिर आएगा, 
मुझे [हुजूर सलल० के फ़मनि से उस के दोबारा आते का पक्तीन हो गया 
भौर उस के इन्तिज्ञार में रहा, चुनांचे वह फिर आया प्रौर ग़ल्ला ली से 
भरने जगा, रतिपकेड़ लियाग्रीर कहां, वल्लाहु ! में तुझे रपुलुत्शाहु 
पलल० की छिदमत में ले चत्‌ गा। उस ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं फ़कीर 
मुहताज हूं, मु पर बाख-बच्चों का बोझ है। अब फिर न आाऊ गा, मैंने 
रहम खाकर, उस को फिर छोड़ दिया। सुबह हुईंटो हुज्ूर सल्ल० ते 
फ़र्माया, भबहुर॑रहू रजि० ! तुम्हारा रात का क़ैदी कहां गया, मैंने प्र्ज 
किया कि उसने चू कि सछत मुहताजी भौर वाल-यरचों का दयान किया थी, 
इस लिए मैंने उसको छोड़ दिया, फ़र्माया घुनो, उसने तुमझे झूठ कहा, फिर 
ग्राएगा, मैं उस के इन्तिज़ार में ही था कि वह श्राया और प्राते ही श्रनाज 
लप भर-भर कर लेने सगा। मैंने पकड़ लिया और कहा वह तोसरो वार है 
-तू हुर बार कह देता है कि पब ने भ्राऊग] और फिर प्रा जाता है ! झ्वको 
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बार तो तुझे जरूर रपुलुल्लाहू सलल० की खिदुमत में पकड़ कर ले जाऊ गा. 
वह बोला, मुझे छोड़ दो मैं तुम को कुछ कलिपात बताता हूं-जो तुम्हारे लिए 
पफोद होंगे । मैंने कहा, बता क्या बीते है ? कहने लगा, जब तुष (सोने के 
ल्लिए) बित्तर परलेटो तो प्राखिर तक ग्रायतल कुर्सी पढ़ लिया करो । 
ख़ुदा-ए-तग्नाला की तरफ़ मे एक मुहा फ़िज तम्हारे लिए क्रायम रहेगा झ्रौर 
पुब॒ह तक कोई शैतान तुम्हारे पास न ग्रा सकेगा, मैंने उस को छोड़ दिया, 
सुबह को रघुलुल्लाह सह्ल>» ने फ़र्माया, अबूदह्ुररह रक्षि० ! सुम्हारा रात 
वाला क़दी कहां है ” मैंने झर्जे किया, ऐ प्रल्लाह के रसूल सहल्ल ० | उससे 
मुझ से कहा, मैं ते कुछ मुफ़ीद कलिमात सिदल्याता हैं इस लिए. मैंने उसको 
छोड़ दिया। फ़र्माया वह क्‍या हैं ? मैंने झड़ किया, उसने मुझ से कहा कि 
चिस्तर पर जिस वक्‍त सोने को लेटो, तो झायतल कुर्सी पढ़ लिया करो, 
खुदा की तरंफ़ से एक मुंहाफ़िज़ तृम्हारे लिए भुकरेर हो जाएया कि लुबह 
तक कोई शैताव पॉस् न आ सकेगा। फ़र्मीया तरह बड़ा झूठा तो है, मगर 
यहू वात्त उस ने सच्च कही, क्‍या तुम्हें मालूम है कि तीन रानों ते तुमज्सि 
ते वात करते रहे ? मैंने श्र किया नही, फ़र्माया वह अैतान है। 

१००३. हजरत शवूसईद खुदरी रज्ि० कहंते हैं कि हज़रत घिलाल 
रज़ि० हुजूर सल्‍ल० की खिद्मत्त में बर्नी खजूरें(ल्लजूरों को बढ़िया किस्म ) 
लकर हाजिर हुए | प्रापने फ़र्माया, कहाँ से लाए ? ब्रिलाल रज़ि० ने भ्रज 
किया, मेरे थास कुछ रही सजूरें थी, उन के साअ देकर मैंने एक साझ ली 
हैं ताकि हुजू र सह्ल० नोजझ फ़र्माएं। (यहूं सुन कश) ग्रापने फ़र्माया, तौबा 
तौचा. यह तो सूद जैसा है| "ऐसा से किया कसे, श्रगर खरीदना बाहों तें। 
खजूर दामों से फ़रोस्त किया करो और इन दामों से खरी खजूरें खरीद 
जिया करो । 

१००४, हज़रत उपव!। रज़ि० बिन हारिस कहते हैं कि नईमान या 
नुऐमान का लड़का शराब पिये हएथे कि पकड़े कर हु ४ घलल० को 
खिद्मत में हाजिर किया गया, ग्रापने हाकझिरीनत मक्षात हल हंबस दिया कि 
मारो, मारते वाले लोगों में मैं भी धा | हमने उस को जूतों और क्षज्रों की 
शाखों से मारा । । 
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बाब २३८ 
खेती और उससे मुताल्लिक़ चीज़ों के बयान में 


१००५. हजरत अनस वित मालिक रज्ि० कहते हैं कि हुजर सतत ० 
ते इर्शाद फ़र्माया, मुसलमान जो पौधा लगाए या खैतों बोए भ्रौर फिर उम्र 
से परिन्दे, चौपाए या इंसान कुछ खा लें तो यह वोने बले के लिए सदुक़ा 
होता है । 

१००६. हज़रत अबू उमामा रज़ि० बाबुली ने काइतकारी का कोई 
श्रौज्ार देखा, तो फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाहू सल्‍ल* को इर्शाद फ्रमति सुना 
है कि जिम्त घर में यह हथियार होते हैं उत्त में ख़दा-ए-तग्राता इज्जत 
दाखिल करता है । 

१००७, हजरत अनूहर॑रह रक्षि० कहते हैं, हजरत रसुलुहलाह 
सल्‍्ल० ते फ़माया कि जो शछूस कुत्ता न्नांघ कर रखता है, रोज़ाना उस के 
श्रामाल में से एक क़ीरात कम होता रहता है, मगर खेती और च्ौपायों की 
हिफ़ाज्ञत करने वाले कुत्तों को इस से छूट है। हजरत अदूहुरेरह रक्षि० को 
दूसरी रिवायत में है कि प्लेती और बकरियों को हिफ़ाजञत करने वाले 
शिकारी कुत्त इस से अलग हैं । 

१००८. हजरत अभ्रबृहुररह रज़ि० कहते हैं, हजरत रसूलुल्लाह 
सलल० ने (एक दिन] इर्शाद फ़र्माया, एक श्ादमी वैल पर सर्बार भा, बल 
ने उस की तरफ़ मुह फेर कर कह्दा, मैं इस लिए नहीं पैदा हुआ्ला हूं वल्कि 
काइतकारों के लिए पैदा हुआ हूं | हुजूर सल्लल्लाहु ग्रजैहि व सल्लम नें 
फ़र्माया, प्बूषक्त रजि० शौर उमर रज्षि० इस की तसूदीक़ करते हूँ। फिर 
फ़र्माया, एक भैड़या फिसों वकरी को पकड़ कर जे घला | चरवाहा उस के 
पीछे चला, भेड़िया वोला, (श्रव तो छड़ा लोगे लेकिन क्ियामत के क़रीव 
सिर्फ़ दरिदे और चौपाए रह जाएंगे उसी ज्षमाने को यौस सवश्र' कहते हैं 


१ योभ सबक में बकरी का मुहा फिज् कौन द्वोग[--- 
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उस रोज तो सिवाए मेरे श्लौर कोई निगरानी करते बाला ने होगा, हयूर 
सल्ल० ने फर्माया, में अवूव््र रक्षिण और डमर रक्षि० इंसकी तसंदीक करते 
हैं। राबी कहता है, अवृब कर रज़ि० श्रौर उमर रजि० वहां मौजूद भी न थे। 


१००६, हंजरत अ्रवहुरं रह रज़ि० कहते हैं कि अंसार ने रस लुत्लाह 
सल्तल्लाहु अलेंहि व सललम से शझर्ज़ किया, हुमारे और हमारे भाई मुहा- 
जिरीन के द्ियान खजूर के बाग तक्सीम कर दीजिए। क़र्माया नहीं, 
(मजबूरन) झन्सार मे (मुहाजिरीम से) कहा कि तुम त्रार बरदारी में 
हमारा हाथ वटाओ, फलों पें हम तुपको शरोक कर लेंगे, मुहाजिरीन बोले, 
(हां) इस को हम मानते हैं। 


१०२०. हजरत राफ़ेग् विन खदीज रज़ि० कहते हैं, हम काइतकारी 
में ग्रहते मोना से फ्थावां थे, मदीना के एक तरफ़ इस बार्त पर जमीन 
फिराए पर दे देते थे कि (जेत का) एक ते किया हुआ कोना जथीन वासे 
का होगा (हत्तिफ़ाक ऐसा होताथा) कि कभो तो इस मोज्ञा में पैदावार 
कम होती थो ओर बाकी ज़मोन ठीक रहुती थी झौर कभी बाक़ो जमीन में 
कुछ न पेंद्ा होता या इसी कोने में पैंदा होता था, मगर आखिर में हम को 


इस से मना कर दिया गया, सोने-चांदी के बदले उस बकत जमीन का 
किराया नहीं होता भरा । 


१०११. हज़रत प्रन्दुल्लाह॒तिन उगर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सहल० ने खबर के लोगों से प्राधी पैदावार पर मापला किया | पैदायार में 
-चाहे फल हों या बेती (उस में से) हुजूर सतल० वीबियों को अ्रध्पी वस्तक़ 
जजरें और वींस क्‍सक जो (सांलाना)] दिया करते से ! 


१०१२. हजरत इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि नधों सलल» ने 
जमीन किराए पर दैने से मना.नहीं फर्माया हैं। हां, यहू जरूर फ़र्माया है 
कि किसी भाई को मुफ्त जमीन देने से यह बेहतर हैं कि जमीन का कुछ 
हिह्ता (साती उस को वैदाचार) है कर लिया जाएं। 


१०९३. हजरत उमर रज़ि० फ़र्माते थे कि अगर भ्राखिरी ज़पाने के 
मुसलमान ते होते, तो मैं जिस गांव को फ़तहू करता बहां के बाशिदी को 
वह तक्सीम कर देता, जिस्म तरहू रसुचुल्लाहु सलल्‍्लल्लाहु श्रलेहि व सहलप्र 
ने खबर को तक्सोस किया था| 
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१०.१४, हजरत ग्राइदा रज़ि० कहती हैं, हुंजूर सल्ल० का इशॉर्दि 
है, जिस ने गैर ममलूका जमोन आवाद की, वह उसी की हो गई । 

१०१५४. हज रत्त इब्ने उमर रज्षि० कहते हैं कि हु रत्त उमर रजि० 
ने यहूदियों प्रौर ईस्राइयों को हिजाज़ की ज्ञमोत से बाहर कर दिय।, क्यों कि 
रसूलुललाहु सलल० ने जब ज़ैवर पंर क़ब्ज़ा कर लिया तो यहुदियों को वहां 
से निकाले का इरादा कर लिया था, ले किन फ़तह पूरी होने के बाद जब 
खबर को ज़मीन रसूले खुदा सत्ल ० श्रौर मुसलमान की हो गई प्रौर हुजूर 
हल» मै पंहूदियों को निकालना चाहा, तो उन्होंने श्रज्ध किया, धाप हमको 
ग्रह दृरा शर्ते पर रहने दें कि सारा कारोबार तो हम नरेंगे घोर पैदावार 
पाधों हमारी प्रोर प्राधी हुजूर सल्लण की होगी। आपने फ़र्माया, प्रच्छा 
भुम अब तक चाहेंगे तुम को यहां रहने देंगे (जब चाहेंगे निकाल देंगे] 
चुमाचे गंहुदी वहीं मुझ्तीम रहे, हज़रत उमर रक्षि० मे (प्रपने खिलाफ़त के 
दौर में ) उन को तीमार और भ्ररीहा को भेज दिया | 

१०१६. दंज॒रत राफ़ैत् बिन ख़दोज रज्षि० कहते हैं कि भेरे चचा 
जहैर विन राफ़ेश्न रक्ि० कहते थे, रसूलुल्लाह सलल० ते हमकों एक फ़ायदे 
वाल काम से रोक दिया, मैंने कहा रसूलुल्लाह सह्ल» का फ़र्मान ना हुक़ 
नहीं हो सकता | शूहैर बोले, मुझे रसुलुह़्लाहु सल्‍ल० ने बुला कर पूछा कि 
तुम अपनों जमीन का क्‍या करते हो । भ्रज्ञ किया चौथाई हिस्सा ज़मीन की 
पैदावार झौर कुछ वसक़ खजूर व जौ के बदले किराए पर देता हूं, फ़र्माया 
ऐसा न किया करो, था तो उसमें खूद काइत करो या किसी से फरासा करो 
या (खाली) रोके रखो । राफ़ेद्र रक्षिण कहते हैं, मेने (जुहैर को). जनता 
दिया, इस हुबम्‌ को दिल व जान से मानता हूं | 

,_ १०१७. हजरत इब्ते उमर रज़ि० भ्रपतती क्षमीनें हुघ॒रत अ्रधून्नक् 
रज़ि०, हजरत उमर रज़ि०, हजरत उस्मान रज्ि० के खिलाफ़त के दौर मैं 
और हजरत मुश्राविया रणि० के झ॒ुहू की हुकूमत के जमाने में किराए पर 


दे दिया करते थे लेकिन जब राफ़श्र खद्ीज रजि० की रिवायत की हुईं 


हुदीस मालूम हुई कि हुजूर सहल० ने घमीनों को किराए पर देने है मना 
फ़र्माया है तो इव्ने उमर रंक्षि० राफ़ेश्न रक्षि० के पास गए और हदीस 
दर्धापत्त की राफ़ेश्न रजि० ने जवाब दिया कि नबी सहल० ते ज्षमौन को 
किराए पर देने से (वाकई) मना फ़र्मायां है, इंब्ले उम्र रणशि० बोले मुझे 
': ग्राद है कि हम रसलुल्लाह सहलल्लाहु अलेहि व सल्लम के जमाने में प्रपनी 
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फमीनें कुछ #ऐ क॑ झोौर उस पैदावार के बदले जो राजभवन के किनारों 
पर पैदा होती थी किराए पर दे दिया करते थे । 

१०१८. हजरत इब्ने उमर रज़ि० फ़र्माते हैं, मुझे इल्म था कि रसू- 
सुल्लाहु तललह्लाहु प्रतै हि त्र सल्‍लम के ज़माने में ज्मीनें रिराए पर दी 
जाती थीं मंगर मुझे डर हुआ कि इस बारे में शायद मयी सहल०७ ने कोई 
नया हुमम (मना करने का) दिया हो जिस की गुश्ने इत्तिला न हो, इस 
लिए मैंने किराए पर देना खत्म कर दिया । 

१०१६, हजरत गबूहुरैरह रजि० कहते हैं, एक दिन हुणुर सतल० 
के पास एक वदवी बैंठा हुआ घा और हुजूर सलल० इर्खाद फ़र्मा रहे थे कि 
एक जन्नती ग्रादमी ने अपने परवरदिगार से खेती की इजाजत मांगी। 
अल्लाह तश्राला ते फ़र्माया, क्‍या श्रभी तेरी दिल्ली रूवाहिश्नें प्री नहों हो 
चुकी | उसने श्र्ड किया, जी हां, (पूरी तो दो गयीं) लेकिन जेती करने 
ते मुझे महत्यत है। (हुक्त हुआ, कर लो) उप्तने बीज थी दिया, तो पलक 
भपफने से पहले ही उत्तका उगना श्रौर बंदुना श्रौर काटना हो जाएगा पौर 
उस के ढंर पहाड़ों के वराबर हो जाएंगे, इस पर अल्लाह तश्ाला ने कर्मामा 
ऐ इब्ते आदम ! सुझे कोई चीज़सर नहीं कर सकती। (यह सुत कर) 
बहू तदबी छोला, जुदा की क़सम ! बह करेशी या श्रन्सारी होगा, क्योंकि 
यही लोग काइतकार हैं, हम तो छेती करते ही गड्ढीं हैं । हुजूर सल्लत्लाहु 
ग्रलैहि व सललम हंस पड़े । | 


बाब ३६ 
पीने के बयान में 


१०२०. हज़रत सहल बिन सभ्रद रजि० कहते हैं, हुजर सलल० की 
ज़िदमत में (पानी का प्याला) पेश्न किया, ग्रापने पानी पिया | झापके दाएं 
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तरफ़ एक बहुत छोटी उम्र का लड़का मौजूद था प्लौर बाएं तरफ़ कुछ उम्र 
रसीदा लोग वे, हुजूर सहल० ने फ़र्मागा, लड़के ब्य! तिरी इजाजत है कि मैं 
(यह यंचा हुआ पाती ) इन झञ्र रंसीदा लोगों को दे दू (बोला हुमूर ततल ० 
के बचे हुए पानी पीने के लिए, तो में अपने ऊपर किसी को तरजोह नहीं 
दुगा। आपने महू पाती उसी को दे दिया । | 
१०२६, हज रेत प्रनस घिन मालिक रजि० कहते हैं, मैने रसूलुल्लाह 
तत्ल ० के लिए घर की पल्ली हुई बकरी का दुबे हृद्दा शौर घर के कुएं का 
पानी उस में मिला कर प्यात्रा हुजूर सलल० की खिदूमत में वेश्ष किया | 
भ्राप के बाएं तरफ़ हजरत अब॒यक्र रज़ि० ये, श्रौर दाएं तरफ़ एक गांव 
वाला था, प्रपने दहन मुबारक से यह प्याला हृदाया ही था कि हजरत 
उमर रज़ि० ने इस ल्याज़ से क्ति कहीं हु छहल<« गांव वासे को बचा 
हुआ पानी न दे दें, क्र किया, ऐ प्रल्लाहु के रसूण सलल० ! श्राप के पास 
प्रबृनक्र रजि०८ मौजूद हैं, उतको बचा हुआ पानी दे दीजिए । लेकिन आपने 
गांव वाले ही को दे दिया और फ़र्ादा दाएं हाथ को दिया फरी | 
१०२२. हजरत अबूहुररह रक्षि० कहते हैं, अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल० 
ने फ़र्मापा कि गला हुआ पानी देने से मना न किया जाए, क्योंकि इस की 
वजह से कहीं सपक्षी पर प्रसर न पड़े कि (प्रस्साह तप्नाला की तरफ से) 
इस की भी रोक हो जाए। | 
१०२३. हज़रत अब्दुल्लाहु बिन उमर रक्षि० कहते हैं, रमुलुल्ताह 
तल्छ ०» ने फर्माया, जो शख्स किसी मुसलमान का माल मारने के लिए झूठी 
कसम जाता है, जब वह झल्लाहु तप्नाला से मिलेगा, तो अंहलाहु तप्माला 
उस १९ गजबनाक होगा । इस पर पझसलाह तप्राला ते यहू प्रायत नाज़िल 
फ़र्मायी, इन्नल्लजी-त सशतरू-द ब्रि प्रहदिल्लाहिव ईमानिहिस समन 
कलीला (झाखिर तक) (वाक्तिशा और नाज़िल होने की वजह यह थी कि) 
एक बार हज॒रत अशअ्नस रज्ि० ने फ़र्माधा कि प्रबूं अव्दुरंहमान ने जो 
हृदीत बयान की है, (यानी पिछली हुदीस,) वहू मेरे बारे में ताजिल हुई 
है, बर्मोंकि चजाक्षांद भाई की जमीन में मेरा एक कु वा था मेंने रसूलुल्लाह 
सत्ल ० के सामने इस का दाया किया हो आपने फ़र्मायां, गयाहू लाग्रो । 
मैंने भ्र्ण किया, गवाह तो नहीं है । तो फिर तेरे चचेरे भाई पर कसम 
 होगी। मैंने श्र्श किया तो वहु कसम सा लेया, इस पर रघूलुल्लाह सत्ल० 
' ने ऊपर की हृदीस सुनाई झौर खुदा-ए-तझाज्ा ने अपने रसूल की तसूदीकृ 
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में ऊपर की श्राथत ताजिल फ़र्मायों । 

१०२४. हजरत प्रबूहररह रजि० कहते हैं, हुलूर सतल० ने फ़र्माया, 
क्रिपापत के दिन तीन शख्सों को दर्दताक अज्ञाबच होगा, न अल्लाह त्तपमाला 
उन पर रहमसत की नज्ञर फर्मा एगा, न अ्रजाब से वरो फ़र्माएगा | पहले वह 
शब्स जिस के पास राष्ते में जरूरत से बचा हुआ पानी था, मगर उसने 
मुसाफ़िर को त दिया, दूसरे वह शख्स जिसने अपने इमाम से बेग्नत सिर्फे 
दुनिधावी मतलध से को कि अगर इमाम उस को माल देता रहा तो राजी 
रहा, वरना नाराज़ श्रौर गुस्सा हो गया, तीसरा वह दाख्स जिसने अस्त फो 
नमायों के वाद सौदागरी का माल सजाया और कहने लगा, अल्लाह मुझे 
इस माल के इतने-इतने रुपए मिलते हैं, किसी (सीघे) आदमी ने उसे सच्चा 
जान कर माल छरीद लिया, उसके बाद हुशूर सल्ल० ने यह झायद तिज़ा- 
बत फ़र्मायों, दन्नल्लज्ो-त यश्तरू-त वि प्रषटिदल्‍लाह [इला प्राश्चिड ही) 

१०२५४. दिजरत अवृहुरै रह रज्ि० कहते हैं, हुज़र सलल्‍ल० ने इश द 
फ़र्माया, एक शह्स रास्ते में जा रहा था, उस को सख्त प्थास लगी | एक 
कुए पर पहुंचा ध्ोर पाती पीकर फिर चल दिया। इतने में देखा कि एक 
कुत्ता जुबान निकाले प्यास की वजह से कीचड़ जा रहा है, पह कहने लगा, 
जितनी मुझे प्याक्ष यी, उत्तनी हो उस को भी होगी, यह कह कर अपना 
मोज़ा उतार कर पानी से भर, कृत्त के मु हु में डाला और कुत्ते को पानी 
पिलाया, अल्लाह तप्ाला गेउसकों भ्रत्ञ॒प्नता फर्माया और उसके बदले 
उसको बछ्ा दिया, (यह सुनकर ) लोगों ने झर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
पतलल्लाह श्लैहिव सललम ! कया जातवर्रों से सुलूक करते का भी सवाब 
मिलता है ? प्ापने फ़र्ताया हर (जानदार) का स़वान मिलता है । 

१०२६. हजरत अवृहुर रह रक्षि० कहते हैं, हुजूर सत्ज० ने इरशॉद 
फर्माया, उस खुदा की कसम ! जिस के कब्जे में मेरो जान हैं, जिस तरहु 
(प्रजनबी ) ऊंट जानवरों के पियाऊ से दर किया जाता हे उतस्ती तरह में भी' 
कुछ लीगों को हौज़ें-कौसर से दफ़्ा करू गा | | 

१०२७- हजरत अबूहरैरह रज़ि० कहते हैं, हुजुर सललसलाहु प्लेहिं 
व सलल्‍लम ने दर्शांद फ़र्माया कि कियापत के दिन अल्लाह तआजा तीन 
ग्रदमिषों पे न कलाम करेगा न उसे पर रहुमत को नज़र फर्माएंगा, अच्बल 
पह झल्स जो माल बैचने के वक्‍त झूठो कसम खाकर कहता है कि मुझ इस 
ते ज्यादा कीमत मिलती थी, (मगर तुमको मैं रियायत देता हूं,) हालांकि 


प्र 
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वह झूठ बोलता हैं। इुसरे वह झ़त़्स जो किसी मुसलमान का माल मारतैं 
के लिए झठो क़मम खाता हो, तीसरे वह शख्स जो अपनी (जरूरत से) 


बचा हुआा (पानी) मुसराक़िरों को नहीं देता था। क्रियामत के दिन प्रत्लाहू ' 


तप्माला उमसे फ़्मणगा कि जिस तरह त्‌ अपनी जरूरत से ज़्यादा चोजें को 
रोक रखता था, हालांकि तूने वहु बनाई भी न थी, इसी तरह मैं प्रपने फ़क्ल 
को तुक से रोकता हूं. । 

१०२५८, हज़रत सम्रब विन जप्तामा रक्षि७ कहते हैं, हजरत सुहृस्मद 
रसलुल्लाह सल्ल० ने फर्माया, श्रसलाहु तश्नाला प्रौर रसूल के सिवा वाड़ा 
क़रायम करने का किसी को हुक़ नहीं है, (यानी शरकओी हुदुद खुदा शोर 
रसूत के सिवा'कोई नहीं बता सकता ।] - 


१०२६, हजरत ग्रबूहुरै रह रजि० से रिवायत है, हुजुर सहल०७ ने 

(एक दिन) इशद क्षमांत्रां कि [कुछ श्रादर्ध्यों के लिए) घोड़ अजय न 
सवाब की वजह होते हैं, कुछ के लिए (फ़क्र व मुह॒ताजी प्ले)पर्दारोंशों (को 
बजहू | और कुछ के लिए वाल और बो क | अ्रघ्चल वे लोग हैं, जिशहोंति 
डॉ को (खुदा की राहु में) काम हाने के लिए बांध छोड़ा है, जंत्ी रस्ती 
कर के किसी सब्जाजार या मुर्शज्ञार में छोड़ दिया है तो जिस क़दर घास 
तक घोड़े वंधे-वं्ध पहुंचेंगे, उस सब के बराबर उस बाएम के लिए श्रत्ञ व 
सवाच लिल्ला जाएंगा | प्रगर रस्सी तुड़ा कर मील दो मील घोड़े भाग गए 
तो जिम्त क़दर उनके क़दम पड़े गे श्रौर जिम्त कदर उनको जींद होगी, सब 
के नरावर मातिक के लिए नेकियां लिछली जाएंगी | फिर अगर किसी नहर 
पर पहुंच कर प्ोड़ों ने पानी पी लिया तो गो मालिक का इरादा पानी 
पिलाने क्रात हो तब पानी इतनी घूटों के उस के लिए नेक्रियां लिखों. 
जाएंगी !यह तो उन घोड़ों का तस्किरा है, जो मालिक के लिए अज तर 
सवाब का ज़रियां है। वाक्ी.जे लोग जो (इफ्हारे) दौलतेमंदी के लिए और 
इस लिए धोड़ पाल रखते हैं कि (ज़रूरत के वक्‍त) किसी से मांगना न 
पड़ और छुदावंद तप्नाला का हुक धोड़ों से अदा करते हैं और ऋपनी जात 
से तो ऐसे लोगों के लिए भे घोड (फ़कीरो ब मुह्तताजी से) पर्दा ब्रन जाते 
हैं, तीसरे बह लोग जिन्होंते महज दिखाने, देतराने सौर मुमलमानों को 
दुइमनी के लिए घोड़ पाले हों, उन के लिए यह घोड़े बवाल व अज़ाद की 
वजह होंगे, इसके वाद हुजूर सल्ल०» से खच्तरों के बारे में पुछा गया, ग्रापने 
' फ़र्माया लच्चरों के बारे में मुझ पर (कोई महसूस) वह्य ईंस आयत के 
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सिवा नहीं ताजिल हुई कि फ़मंस्यझ्म्ल भिल्क्ा-ल जर॑ति-न खैर॑य्यरह। 
(प्राख़िर तक] । 

१०३०, हजरत झली विन प्रबूतालिव रज़ि० कहते हैं कि जंग-बदर 
की ग़नीमत में हु रत मुहम्मद रखूलुत्लाह सहल०७ के साथ मुझे एक नव- 
जवान ऊंटनी मिली थी-श्ौर एक नवजवात ऊंदती प्लौर छुज्कूर सहल० ने 
मुझे दहनताग्त फ़र्मायी थी । मैंने दोतों को ले जाकर एक प्रंसारी के दरवाजे 
पर बिठा दिया, झूपाल था कि इन पर झजखर (घास) लादें कर बैचने के 
निए लै जाऊगा और उस से हजरत फ़ातिमा रक्ि० के बलीमे में मदद 
लू गा, मेरे छ्ाथ उत्त वक्‍त कब्रीला क्रैनुक्ताश का एक सुनार भी था और 
हजरत हम्ज़ा बिन प्रर्दुल मत्तलिव उस भकान के प्रत्दर एक गाने वाली 
झोरत के साथ हा रावनोशी में मशगल थे। शौरत ने जब मिप्तरा गाया कि 
'अला या खब॒ए लिवशर फ़िल्नवा' तो हम्णा रणशि+ तलवार लेकर यठ खड़े 
हुए और वबाहुर ग्राकर दोनों ऊटनियों के कोहान काट कर पहलू क्षाक कर 
दिए श्लौर जिगर तिकाल कद ले गए । मैं यह मन्‍्जर देख कर घबरा गया 
प्रौर हज़रत मुहम्मद रसलुल्लाहु सलल० की खिद्मत में हाजिर होकर इस 
को इत्तला दी, उस वक्त हुजूर सल्ल्० के पास जद विन हारिसा बैठे हुए 
थे। प्राप उन को साथ लेकर तल निक्कल्रे। मैं भी साथ था। प्रापने हम्जा 
रज़ि० के पास तदारीफ़ ले जाकर उन पर कुछ गुस्सा किया, हम्जा रजि» 
ने नक्षर उदा कर देखा, बोले तुम सब मेरे बाप-दादा के खिद्मतगार हो | 
हुजूर सहल० यहु [घुन कर) उल्टे पांव लौट आएं। यह बाक़िया शब>व की 
हुरमत मे पहले का है | ; 

१०३४१. हजरत ग्नतस रज़ि० कहते हैं कि हुजुर सल्‍ल० ने (अंसार) 
के वहुरैन में कुछ जागीर देनी चाही, ग्रंसार ने प्र किया, जिस तरह हुजूर 
पतल्‍ल० हम को जागोर अता फर्मा रहे हैं जब तक ऐसों जागौर हमारे भाई 
मुहा जिरोनत को ते अता फ़र्माएंगे (हम ने लेंगे ।) आपने फ़रर्माया तुम जल्द 
ही मे-े बाद के क्षमाने में खुदगर्ज़ी देखोंगे मगर मुझ से मिलने तक (यानी 
कियामत तक) रब करना ; 

१०३२- हजरत अब्दुल्लाह ब्रित उमर रज़ि० फ़र्माते हैं, मैंने हुज्‌र 
पहल० को इर्शाद फ़र्माति सुना कि ग्रगर कोई शख्स ख़ज- के दरक्ष्त कलम 
लग जाने के वाद वेच दे तो (मौजूवा) फल्न बाए के हैं, हां ग्रमर मुश्तरी 
शर्ते करे (तो जुँर मुझ्तरी ले ले) इसो तरह झगर कोई गूलाम फ़रोखझ्त 
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किया झोर गुलाम के पास कुछ माल मौजूद था तो मह बाए का है, मगर 
मुबतरी भ्रगर इस भाल की भी शर्ते कर ले [तो सुश्त री का है।) 





बाब ४० 


क़र्ज़ के बयान में 


१०३३. हस्त भ्रदृहर रह रक्षि० कहते हैं, हुद्यूर सत्ल० ने इशाद 
' फ़र्माया, जो शख्स लोगों से कर्जे अदा करमे का इरादा कर के लेता है, उस 
को छूंदा प्रदा कर देता है प्ौर जो माल मारते के दराद से लेता है, खूदा 
उस को तवाहू कर दंते। है । 

१०३४. हजरत अबूृजर गिफ़ारी रजि०» कहते हैं, हुजूर सह्ल० ने 
उहुंद के पहाड़ को देंख़ कर फ़र्माया, ग्रगर बह 7ह्ाड़ प्तोने का हो गाए तब 
भी मुझे पसन्द नहीं कि उस में से एक दीनार भी मेरे पास तीन दिन से 
ज़्यादा वाफ़ी रहे | हां, ये दीनार इस से शलग हैं, जिते को के भ्रदा करने 
के लिए रख छोड | इसके वाद छुज्र सल्ल० ने फर्माया, एरयादा दीलतमंद 
(ग्राम तौर ते) सवात में कम होते हूँ | हां, जो शोग माल को इधर-उधर 
खर्च करते हैं (वै सवाब में ज़्याए। होते हैं) मगर ऐसे लोग कम हुँ फिर 
हुजुर सल्ल० ने फर्माया, ध्वूजर रजि० यहों झहरे रहों और प्ञाप कुछ दूर 
धागे घढ़ गए, अवृज़र रज्ि० कहते हैं (कुछ देर के बाद) मैंने एक आवाज 
सुती श्रीर इंशदा किया कि हुजूर सल्‍ल० के पास पहुंच जाऊ, मगर हुजूर 
सल्ल० के धर्शादे की थाद कर के उहूरा रहा, इतने मैं हुजूर सतल ० तशरीफ़ 
ले श्राए ! मैंने प्र्ज़ किया, ऐ झत्लाह के रसल सत्ल ० ! यह आवाज फैप्तो 
थी ? फ़र्माया क्‍या तुने कुछ प्रावाज सुनी ? मैंने अर्ज किया जी हां, फ़र्माया, 
मेरे पास जिप्रील अले ० आए ये धौर कहा था तुम्हारी उम्मत में से अगर 
कोई शख्स शिक किए दिना मर जाए, वह जन्नती है, मैंने अर्ण किया, भ्रग- 
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रखे उसमे ऐस।-ऐसा। फिया भी हो, फ़र्मावा हां । 

१०३५. हजरत जावथिर बिन भ्रब्दुल्लाह रजि० कहते हैं, चाहत के 
वक्‍त मैं हुजजूर सत्ल ० की ख़िदमत में हाजिर हुप्नां, श्राप मस्जिद में थे, मु कक 
से फ़र्माया दो रक़श्नत्त नमाज पढ़, (मैंने तमाज़ पढ़ी )) मैरा आप पर कुछ 
कर्ज था, हुजूर सत्लल्लाहु प्रत्नैंहि 4. सल्लम ने मेरा कर्ज ज्यादती समेत , 
प्रदा किया | < 

१०३६. हज रत अबूहुर रह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
व संल्लम ने इर्शाद फ़र्मायां, मैं दुनिया व दीन में हर मुतलमान का सब से 
ज्यादा वली और सय से वढ़ कर क़रीबी ताल्‍लुक़ बाला हूं, प्रगर चाही तो 
(पहु झ्रायत्) पढ़ लो । 

इस ज्षिए जो मुसलमान मर जाए तो उस की मीरास के वारिस उस 
के वारित होंगे भौर भ्रगर कुछ कर्ज या श्ौलाद छोड फर मरे तो मेरे पास 
धान! चाहिए, वर्योंक्ति में उस का वलो हूं | 

(०३७. हज़रत सुग्गी रह बिन छुझ्वा रजक्षि० कहते हैं, हजरत रसू- 
लुल्लाह सलल० ने इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाह तप्नाज़ा ने मां को नाफ़र्माती 
झौर बेटियों को जिंदा देफ़न करने को हराम ठहुरा दिया है प्ौर किसी के 
हक़ छीनते या नाहुक (माल) जेने से मना फ़र्माया है। एक रियासत में है 
कि ज़्यादा संधाल करने और माल ज्बाद करने को भो पना फ़र्पाया है। 

१०३८५. हज रत भ्रब्डल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कड़ते हैं कि मैंने एक 
दझस को एक झायत पढ़ते सुना कि हज रत रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु प्र्लेहि व 
सह्लम इस के ख़िलाफ़ [तरीके से) पढ़ते थे | में उस का हाथ पकड़ कर 
हुहूर सलल० की छख़िदमत में ले गया, अपने फ़र्पाया, तुम दोनों हुक पर ही, 
इक्तिलाफ़ न करों, क्थोंकि तुम से पहले लोग इक्क्तिलाफ़ करने से ही बर्बाद 
ही गए.। 

(०३६. हजरत शभ्रवुहररह रजि० कहते हैं, दो आदमी श्रापस॑ में 
भझंगड़ा कर रहें थे । एक मुसलमान या दूसरा यहूदी । मुसलमान बोला, उम्र 
खुदा की कसम मिस ने नुहृस्मद सलल० को सारी दुनिया पर बुजुर्गी श्रता 
फ़र्माथी, यहूदी बोला, उस ख़दा की कप्तम ! जिस ने म्रतता श्रलै० को सारी 
दुनिया से त्रतर (अच्छा) वनासा | मुसलमान ने लींच कर यहूदी के म्रु ह 
पर एक अष्पड़ मारा, यहूदी ने हुजूर सत्ल० को छिंदमत में हाजिर होकर 
त्राक़िया अर कर दिया। प्रापने इर्शाद फ़र्माया, सुझे मूसा अलै ० पर फ़जी- 





(२७२ ) 


लत मत दी, क्योंकि क़िय्रामत के दित जब और तोग बेहोश होंगे मैं भी 
वैहोश हो जाऊंगा, फिर तब से पहले मुझे ट्री होश होगा (प्रौर ध्ांस उठा 
कर देखू ग।) तो मुसा प्ले० को श्रशं का पाया पकड़े हुए पाऊगा । सान्नूस 
नहीं कि मुझ से पहले उन को होश श्रा जाएगा या' (वेहोंश होने से) बच्चे 
हुए लोगों में होंगे। “ 

१०४०, हफरत भ्रमेस रज़िं० कहते हैं, एक यहूदी ने एक लड़की का 
सर दो पत्थरों में (रख कर) कुअत दिया, सड़की से पूछा गया कि यह 
काम किसने किया, पर्8ला ने, फ़्लां ने, या एलां ने ? आखिरकार यहूदी के 
नाम १९ उस लड़की ने सर से इशारा किग्रा कि हां, यहुदी पकड़ा गया प्रौर 
जुर्म की मान लिया, हुजूर सल्ल० ने हुवम दिया कि इस का सर भी दो 
पत्थरों में रख कर कुचला जाए चुनांते हुल्म की तामीत को गई | 

१०४१. हुतअरत उबई विन कप्रत् रजि० कहते हैं कि मैंने एक घंली 
पायी, जिस में सौ वीनार थे । मैं हुजूर प्त्ल० की ख़िदमत में हाजिर हुप्रा, 
(प्रौर केफ़ियत प्र्ण कौ) फ्र्माया, एक साल तक उसकी शोहरत कर । मैंने 
एक साल तक यरावबर भशहर किया, लेकिन कोई पहचनिने वाला न मिला, 
दोबारा ख्िद्मते-प्रक्द्स में हालिर होकर प्र कर दिया, फर्माया एक साल 
कौर इष्तिहार दे | मैने एक साल और शोहरत दी। मगर पहचान करने 
बाला न मिला, मजदूर होकर तीसरी वार खिद्मत में हाशिर हुआझा । 
क़र्माया अ्श्ञ्ियों की बची गिनती कर, और डाट महफ़ज रफ़, श्रगर प्रसल 
भालिक भरा जाए तो खैर, वरना ख़ूद अपसे खर्ब में लाना । 

१०४२, हजरत प्रयूहर रह रणि० कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अजै हि 
है सहल्लभ फ़प्नति थे, मैं ग्रपते धर जाकर विस्तर पर कोई झज्र पड़ी पाता 
हूं तो खाने के लिए उठा लैता हैं, मगर इस डर से कि भुमकिन है यह सदक़ा 
की हो, फिर फेक देता हूं । 
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बाब ४१ 
ज़ुल्मों के बयान में 


१०४४३- हजरत अवूसईद खुदरी, रशि० से रिवायत है, रकूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सहलम ने इर्शाद फ़र्माया कि ईमानदारों को जब 
दोजज से छुटकारा मिल्र जाएगांतों एक पुल पर सत्र को ले जाकर रोक 
दिया जाएगा, जो जन्नत व दोजज़ के बीच होगा, वहां पहुंच कर संत एक 
टूंसरे पर दुनियावो हुकुक़ का तक़ाज़ा करेंगे श्रौर जब पराक-प्षाफ़ हो जाएंगे 
तो उस बतत जन्नत में दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी। उस खुबा 
की क़सम ! जिस के क़ष्छे में मेरों जाने हैं, हुर जन्नसी प्रादमी जन यें 
ग्रपता-प्रपता मकान दुनिभा के मकान के मुकाबले में ज़्यादः जानता होगा। 

१०४४, हजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं, मैंने हुजूर सलल० को 
फ़मति हुए सुत्रा कि क्षियाप्तत के द्विन अल्लाह तझ्ाल्लों मोमिन को अपने 
पास बुला कर उस की मदद फर्माएगा | पहले उस को (हुइर के मैदान के ) 
लोगों से छिपा लेगा, फिर फ़र्माएगा, तुझे ग्राद है कि फ्लां फ्लां गुनाहंतूने 
किए थे | वह प्रजें करेगा जौ हां, गुनाह का इक रार करने के वाद जब उस 
की पुलाकत यक़ोनी हो जाएगी, तो अल्लाह तम्माला फ़र्माए गा, मैंने तेरे उन 
मुनाहों पर दुनिया में पर्दा डाला था, आज माफ़ करता हूं । इसके बाद उस 
को नेकियों को किताब दे दो जाएगी, वाक़ो काफ़िरोंझशौर सुताफिक़ों पर 
गवाह गवाही देंगे। उन्होंने ही अल्लाह तझ्ााला पर बुहतान वांधा था, 
ज़ालिमों पर खुदा की लानत | 

१०४४, हज रत इब्ने उमर रज़ि० से रिवापत है, हजरत रसुनुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व सत्तम ने इ्शाद फ़र्माया, मुसल्लभात मुसलमान का 
भाई है, इस लिए न कोई दूसरे पर जुल्म करे और न उत्त को तबाहों में 
डाले, जो शहस अपने भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार होगा, 


( २७४ ) 


प्रल्लाह तश्राला उस का मकसद पूरा करने के लिए तैयार रहेग!, जो शहुत 
किसी भुसलमान की भुसोयत दूर करेगा प्ल्लाहू. तशाला क़िमामत के दित 
उत्त की मुसीबतों को दर कर देग, जो झख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी 
करेगा, क्रिपामत के दिन प्रल्लाह तप्नाला उसकी पर्दापोशी, करेगा । 


१०४६. हज रत झनस विन मालिक रजणि० कहते हैं कि हुजुर संह्ल० 
का इशदि मुवारक है, अपने भाई की सदद करो चाहे वह जालिम हो या 
मज़लम। भ्रर्ज किया गया, ऐ रघुलुल्लाह चलल० ! मजलम होने पर तो हम 
उप्त की मदद कर सकते हैं, ज्ञालिम होने के बकत किस तरहू मदद करें, 
फ़र्माया, उत्त के हाथ पकड़ लो (जुल्म ते करने दो | ) 

१०४७. हजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं, हुजू र सह्ल० ने फ़र्माया, 
क्ियामत के दित जुल्म की बजह से ज्ञालिम पर मुह्तलिफ़ तारीकियां छा 
जाएंगी । 

१०४५, हजरत भ्रवृहररह रज़ि० कहते है कि हुज्‌र सल्ल० ने इशाद 
फ़र्माया, जिसने किप्ती मुसलमान को जुल्प के तौर पर वे-इज्ज़त किया हो 
या कोई झ्ौर जुह्म किया हो, वह आज ही उच्से माफ़ करा लें, ऐसा न हो 
कि वह दित झा जाएं कि न हफ्या हो न पैसा और जूत्म के बदले उस की 
तेकियां ले जी जाएं, तेकियां न हों तो मज़सूम (जिम पर जुल्म किया 
जाए) के गुनाह उस के नामा-ए-अामाल में लिख दिए जाएं। 


१०४६. हुज॒रत सईद विन ज़ेंद रज्ि० कहते हैं, मैंने हज रत रसू- 
. लुल्लाह भल्लहलाहु झतैंहि व सल्ल़म को फ़र्माते हुए छघुता कि जिस बख्स 
ते कुछ ज़मीन जुल्म से ले लो, उस को साल-दर-साल ज़मीनों का तौक़ पह 
नाया जाएगा । 

' १०४०, हज़रत इव्तें उमर रजि० कहते हैं, हुजुर पत्ल० ने फ़र्माया, 
जिसने थोही-सी ज़मीन भी जुल्म से ले ली, उसको क्रियामत के दिन सततों 
जमीन तक बंसायां जाएगा । 

१०५३१, हुजञरत इब्ने उमर रजि० कुछ लोगों की तरफ़ से गुजरे, जो 
खजरें खा रहे ये | आपने दो-दो खजरें मित्रा कर खाने से मना फ़र्माता, सस 
बक्त तक कि एक शएस दूसरे को इजाजत न दे । 

१०५२- हजरत आइशा रज़ि० फ़र्माती हैं, खुदा के नजदीक सथ से 
ब्रड़ा ग़ज़ब वाला बह श्रादमी है जो बहुत कंगड़ता रहुता हो । 

१०५३. उम्मुल मोमिनीन हुज॒त्त सलमा रक्षि० फ़र्पाती हैं कि रसू- 


( २७५ ) 


लुल्लाह तत्ल० नें. (एक दिन] मुबारक हुजरे के दरवाज़े पर कुछ झगड़ा 
(होता) घुते। | श्राप भाहर ठतशरीफ ले श्ाए झौर फ़र्माण, मेरे पास मुक- 
दमा करने वाले ल्तेग भ्राते हैं प्रौर मुमकिन है कि कुछ झ्ादभी हूसरे के 
मुक़ावले में ज्यादा जुबान चलाने वाले हों, चू कि मैं भी इंसान हुं इस लिए 
(उत्तकी साफ़-सुय री जुबान देख कर ) शायद में उसको सवा जानने लगू 
ग्रौर उस के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कर टू, इस लिए (मैं कह देता हूं कि अगर ) 
किसी मुन्तत्तमान के हक में डिग्री कर दू', तो उस को श्राग का दुकड्ा स- 
ऊना चाहिए, चाहे ते ले चाहे छोड़ दे । 

१०४५४. हजरत उक्बा बिन झ्रामिर रज्षि० ने हक्रते मुहम्मद रसू- 
नुल्लाह सल्ल से प्रर्ज़ किया, ऐ ग्रल्लाहु के रसूल सल्ल० ! हुशूर सल्‍ल० 
हुम को सदुका (बसूल करने के लिए) कहां भेजते हैं तो कभी हमारा ठहु- 
रना ऐते लोगों में भी होता है मो हमारी सेहमानवारी नहीं करते, (हमको 
क्या करना चाहिए? ) हुजूर सलल्‍्ल० इस वारे में कया इर्शाद फ़र्माते हैं? प्राप 
ने फ़र्माया, ग्रगर तुम लोग कहीं ठहूरों झौंर तुम को जाना या उसकी मुना- 
सिव क़ो मत दें दें तों तुम उस को क़्चूल कर लो, वरना मेहमानी का हक़ 
ज़वरदरुती बल्नूल करो | 

१०५५. हजरत अबूहुर रह रज़ि० कहते हैं, हुजूर सल्‍लहलाहु अलैहि 
व सएलम ने इर्शाद फ़र्माया, कोई पड़ोसो अपने पड़ोसी को दीवार में लकड़ी 
(स़टा वगैरह) गाड़ने से मना न करे । 

१०५६. हजरत अयूस ईद खुदरी रज़ि० कहते हैं, हुज॒ुर सल्लत्साहु 
अल हि व सलल्‍लम ने द्र्शाद फ़र्माया, रास्ते में बैठने से परहैञ रख्तनों, सहे।वा 
रजि० ने भर्ज किया, हम तो हस पर मजब्र हैं कि मशिस्तगहिें नहीं जिन 
में बेंठ कर वातचीत करें। फ़र्माया अगर तुम रास्ते में वैठना ही ज़रूर सभ- 
भेते हो तो रास्ते का हक पूरा किया करो, सहावा रजि० ने भ्रश किया, 
रास्ते का क्या हुक है ? फ़र्माया, आंख नोची रखता, तकलोफ़ देने बालों 
चीज़ों को दुर करना, सवाल का जवाब देना और भत्ताई का हुक्‍मस करना 
प्रौरनाजायज़ बात से मता करना | 

१०५७. हजरत अब् हुर रह रणि० कहते हैं, हुजुर सलल० ने इर्शाद 
फ़र्माया कि जन्र लोगों में श्राम राहते के बारे में भगड़ा हो तो रास्ता साथ 
गज होना चाहिए। (यानों सात्त गज्ज से कम न होना नाहिए ।] 

१०५८, हजरत भप्रन्‍्दुल्लाहु त्रिन यज़्ोद प्रग्सा री रज्ि० कहते हैं कि 


( २७६ ) 


हुजूर सललल्लाह अलैहिं व सज़लम ने (रास्ते वगैरह) लूटने भौर (ग्रादमी 
को) बूचा बनाने से मना फ़र्माया है। 

१०५६. हजरत अब्दुल्ताहू बिन उमर रज्ि० कहते हैं, हुजूर सहल- 
ल्‍्लॉहु प्रल॑हि व सल्लम ने फ़र्माया, णों माल की हिफ़ाजत करमे के लिए 
मारा गया, बह शहीद है | 
.... १०६०. हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि (एक दिन) तनी सल्ल० 
किसी बौवी के पास थे कि किसी दूसरी बीवी ने प्याते में कुछ खाना हुजूर 

पत्ल० की ज़िदमत में भेजा । (साहने जलाना) बीवी ने हाथ मार कर प्याला 
तोड़ दिया, लेक़ित हुमूर सल्लल्लाहु अ्रल्नेंहि व सललम ने टूटे प्याले के जोड़ 
मिला कर उस में क्षाना खाया, और फ़र्माया ल्ाझ्ो, काप्तिद और प्याले को 
उतनो देर तक रोके रखा, जब खाने से फ़ारिय् हो गए जो टूटा हुआ प्याला 
रख जिया भ्रौर उत्त के बदले में पुरा प्याला दै दिया | 


बाब ४२ 


खाने की. शिकंत के बयान में 


१०६१. हजरत सलमा विन अकृवश्म रज्ि० कहते हैं, ( एक बार ) 
लोगों के पाए (खाने-पीने का सामान) कम हो गया, भौर (बैचारे) गरोब 
हो गए, इस लिए हुजूर सल्लहलाहु झलैहि व सललम की जिदृगत में हाकिर 
हुए ग्रौर ऊंटों को जिब्हू कर लेने के बारे में सवाल किया | हुंजूर सतत 9 ने. 
उनको इजाज़तें दे दो ) लेकित जब हेजरत उपर रज्ि० की उतते मुलाक़ात 
हुई तो आपने फ़र्माया, ऊंटों को जिब्ह करने के बाद तुम्हारी वक़ा का और 
बया जरिया है ? लोग कुछ जवान ने दे सके, हुंजरत उमर रज़ि० श्रहलाह 
के रसूल तत्भ ० की छिद॒मत में हाजिए हुए भौर प्रज किया, ऐ असलाह के 


( रे७७ ) ह 


रसूल सलल० 3! कटों के वाद लोगों को जिंदगी बाकी रखने का क्या 
ज़रिया है। फ़्माया, तोगों में मुनादी करा दो कि अक्रपना-अपना बक़िया 
लाने+पीने का प्तामात लेकर भेरे पाप्त हाज्षिर हों। इस के बाद एक दस्सर- 
छवान बिछा दिया गया ओर सारा क्ासमान दस्तरख्वान पर डॉल दिया गया, 
हेवरते रंसूलुल्लाहू सलल ० ने खड़े होकर वरकत की दुआ की, इस के वाद 
सब के बरतन मंगंबाए झौर लोग लगपों से भर-मर कर ले भए। जब सब 
फ़ारिग हो गए, तो हुजूर सल्‍ल० ने फ़र्माया, मैं गवाहों देता हुं कि झल्लाह 
के सिवा कोई पावूद नहीं है शौर में उस का रसूल हूं । 

१०६२. हुजरत मूसा अशप्तरी रजि० कहते हैं, हुजुर सलल० ने 
इशाद फ़र्माया कि जब प्रशअरी क़बोले बालों का जिहाद में खाना खत्म हो 
जाता या मदीना में उन के प्रहल व झश्रयाल के पाप्त ख्लाना कम हो जाता, 
तो सब लोग शखक्षपता-प्रपता मौजदा खाना मिला कर एक कपडे में इकट्टा 
कर लेते थे, फिर उस को एकबर्तत सै बराबर बांट लेते थे। (यह उन को 
पेरावरीव दृसाफ़ को हालत भी) इस लिए वह मुझसे हैं और में उनसे (पैं 
और बहू एक ही हैं ।) 

१०६३. हुज़्रत राफ़ेआ विन खदोज रज़ि० कहते हैं कि हम जुल- 
हुजफा में हुजुर सल्‍ल० के साथ थे कि लोगों को भूख लगी श्ौर जो कुछ 
ऊंट, बकरियां मिलों, उन्होंने जल्दी से जिव्हु करके हांडियां चढ़ा वीं, हजञ- 
रत रघुलुललाह सत्ल० चू कि सब से पीछे लोगों में ,थे, (इस लिए गाप को 
इत्तिला न हुई ।) जब मालूम हुआ तो हुक्म देकर हां डियां उलटवा दीं झौर 
फिर सथ को बराचर तक्‍्सीम किए । एक-एक ऊट के मुकाबले में दसत-दस' 
बकररियां दीं। दत्तिफ़ाक़ से एफ ऊंट भाग गया। लोग पकड़ने चले, मगर 
थक गए (कट हाथन आया।) घोड़े घोड़े थे (इस लिए सब सवार 
होकर ऊट को पकड़ न सकते ये ।) एक शजहस ते मजबूरन ऊट को तौर 
मारने का इरादा किया | इस की ब्रजहू से ऊट रुक गया, हुजूर सल्ल» में 
फ़र्माया, बहुशी जंगली जानवरों की तरह यह चौंपाए भी बहुत पम्मन्द हैं, 
इस लिए जो चौपाया तुम्हारे काबू में न श्राए, उचस् के साथ ऐसा ही करो, 
राफ़ेग़् रख्ि० कहते हैं, मैने प्र्ज किया, रसूलुल्लाहु सतल० ! कल कों 
दुग्भम के मिल्ल जाते का झूयाल होता है और हमारे पास छरियां नहीं हैं, 
(प्रगर जरूरत पड़ी) तो क्या हम बांस की खपच्चियों से शिंब्हू कर सकते 
हैं। फ़र्माथा जिस्न चोज़ से खून चह जाए और ख़ुदा का नाम उस पर ज्षित्र 


(६ ९७८ ) 


कर दिया गया हों, उसको खाड्मों, मगर दांत धौर ताखून (का जिल्ह किया 
हुआ न खाझों) दस को वजह मैं बता देता हूँ किदांत तो एक हड्डी 
है भ्ोर नाखून हब्श के काफिरों की छरी है (इससे जिब्ह करने से काफ़िरों 
से मिलता-जुल्ता श्रमल होगा ।) 

१०६४. हयरत अबूहुरै रह रकज्ि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने फ़र्माया, 
प्रगर किसी ने श्रंपने शुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद किया! तो गुल्लाम पर 
लाजिम है धक्तिया हफप्या अदा करे | भगर ग्रागे उसके पास माल नहों, तो 
. गुज्ञाम की कीमत दंध्ाफ़ के ज्ाथ अ्रंकवाई जाए शौर (शी क़ोमत) 
गूलाम ते कमना कर झदो कर दी जाए लेकिन इतनी हो कि उस पर सछत 
' मेहनत ते पड़े । 

१०६५. हुक रत नुश्नमान बिन बशीर रजक्षि० कहते हैं, हुमुर सलल० 
ने फर्माया कि ख़ुदा को हुदीं पर क्रायम रहने वालों और बरीग्रत के क़ानून 
की नताफ़र्मानी करते वालों की मिसाल उस गिरोह की तरह है जिन्होंने 
 जह्माज्ञ में अपनी नशिस्तगा हु मुक़रेर करने के लिए क़ूरप्रा डालो, कुछ का 
नाम ऊपर के हिस्से में स्राया श्रौर कुछ का नीचे के हिस्से में, नीचे के लोग 
' जब पॉनी लेने ऊपर गए तो ऊपर बालों को नागवार गुजरा, इस लिए दीचे 
के तब्क़े बाले कहने लगे कि अगर हम नीचे सुराख कर लेंगे (तो हुमें पानी 
भी मिल जाएगा झ्रौर) ऊपर वाज्ञों को भी तकक्‍लोफ़ न होगी प्रव झगर 
ऊपर वाले उन के हाथ (सूराज् करने से) पकड़ लेंगे तो प्व बच जायेगे 
वरन तब के सब हलाक हो जाएंगे , 

१०६६- हजरत ग्रव्दुल्लाहु रजि० कहते हैं, में छोटा बच्चा था कि 
तेरी वालिदा शनबत्र थिन्‍त हुरमेंद मुझ हुजूर सलल० की खिदमत में ले गयीं 
पर पर्ण किया, ऐ ग्रल्लाहु के रपूल सल्ल० उसकी वैश्नत ले लोजिए, 
आपने फ़र्माया बह छोटा है इस के बाद हुजूर सत्ल« ने मेरे सर पर प्रपना 
मुबारक हाथ पोरा भर मेरे लिए दुआ की ' 

१०६७, हजरत अ्रन्दुल्‍लाहु विन हिश्ञाम रक्षि० श्रगर कभी ग़ल्ला 
खरीदने बाज़ार जातै भ्रौर रास्ते में इब्ने उमर रकज्षि०, इब्मे जुवेर रक्षि० 
एल जीते तो उन से कह्ठते कि तुम्हारे लिए हुज॒रत रसूलुह्ल।हु सहल० ने 
बरकत्त की दुच्धा की है, इस लिए हम को (ग़ल्ले की खरीद में) शरीक करो, 


१2. ॥. हा ही. ५ का. गाया शंका. वि पडधाना बता. व. 


!, हृब्‌डो से जिदृह करता दुऋत् नहीं | 
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दइब्ने हिझाम शरीक कर लेते झौर भ्रक्सर प्री-पुरो ऊूटनो (दुगला की सी 
हुई) नफ़ा में मिल जाती श्र मकान को भिजवा दैते थे । 


बाबे ४३ 
रहन व हिब्रा के बयान में 


१०६८, हजरत श्रवूहुरेरह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्ल० ने फ़र्माय।, 
ग्गर कोई जानवर रेहुन रखा हो तो उपके ख़ज्न के धदले में इस पर सवार 
होना जायज है कौर अगर दूध वाला जानवर गिरवी रखा हो तो उस के 
खर्च के बदले उप्त के थनों का दूध पीना जायज है, सार होने धाले और 
दूंघ पीने बाले १र जाततबर के ख़र्त हैं, 

१०६६. हज़रत इध्ने अ्रध्बात रज़ि० कहते हैं, हुजुर तत्ल> ने यहु 
फैसला फर्मा दिया है कि जिसपर दावा किया जाए उसे पर क़प्तम है दावा 
करने वालों फै लिए क़सम पक्षानी जछरी नहीं हैं |) 

१०७०. हजरत शअ्रवृहरेरह रज़ि० कहते हैं, हुअ॒र ततल० ने (एक बार] 
इशाद फ़र्माया, ऐ मुसल्लमान औरतों ! कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को हकोर 
न जाते। भ्रगरचे वहू (अपनी गरीबी की वजह ते ) इक री के खूर का गोइत ही 
तोहूफ में पेश कर दे ' 

(०७ ९. हज रत ग्राइवा रजि० ने हजरत उर्ता रज्षि० से फ्र्माधा, 
भाजे हम तीन-तीन चांद देख लेते थानी दो-दो माहे बीत जाते थे और रस- 
जुह्लाहु सलल० के घरों में श्राग तक न जलतो थो उर्वा रजि० बोले तो 
खाला तुम जिंदा कँसे रहुती थीं !फ्र्पाया, दो चोज़ों से, खजूर पश्लौर पानी, 
हां, पड़ोस में कछ अंसारी रहते थे, उनके पास कुछ ऊ टनियां श्लौर बकरियां 
थीं, जिनका दूध रसूलुल्लाह सल्ल०5 को ज़िदुमत में (कभी-क्ी) भेज देते 
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थे, ध्राप भी उस को पी लेते थे शौर हुम भी | 

१०७२. हजरत अब हुर रह रजि० कहते हैं, हुजूर सल्‍्ल० ने फ़र्माया, 
प्रगर मुझे (यकरी बगरह के) दस्त व पा ही खिलाने के लिए बुलाया जाए 
तो मैं उसको भी कूबूल कर लू'गा, और अगर दस्त्त ब पा ही मुझे हृदिया के 
तौरपरदे दिए जाएं तो ले लू | 

४०७३, हजरत अनस रजक्षि० कहते हैं कि मरंज्जहरान में हमने एक 
खरगोश देखा[और उसका पौछा किया)। वह भागा, लोगों ने उसको पक- 
इनसे को फोशिश को लेकिन आजिज होकर (वंठे रहे) गने पहुंच कर पकड़ 
लिया और अवृतत्हा रणि० के पास ले श्रावा, प्रयूततत्हा रजि० ने उसे 
जिग्ह किया पौर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु प्रतेहि व सल्लम के पास 
दोनों रानें, पांत, मुरीन (का गोइत) भेजा आपने क़्वूल कर लिया। एक 
एरवर्येत में है कि आपने उत्त को खाया भी | 

१०७४. हज रत इच्ने ग्रच्यास रफज्षि० कहते हैँ कि मेरी खाला उम्मे 
हुकद ने हुजूर सल्ल० की ज़िदूमत में कुछ पत्र, धी झौर गोह का गोइत 
शैजा, प्लापने परी र और घी तो किसी कदर खाया, और गोह (का गोशत ) 
कराहियत कर के छोड़ दिया । 

हज़रत इबने अब्मास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सत्ल० के दस्तरहवोन 
पर गोह [का गोइत ) खाया गया | अपर हराम होता तो आपके दस्त रद़वान 
पर न खाया जाती । 

१०७५. हजरत पवहरंरह रजि० कहते हैं, जब हुजूर सह्ल० की 
खिदमत में (कहीं से) कोई खाते की चीज़ लायी जाती तो फ़मतति यह 
सदृक़ा है या हृदपा अगर सबका होता तो खुद न खाते, सहाता रज्ि० से 
3० कि तुम खा लो झौर,हुदुपा होता तो छुद ह्वाश्॒ वढ़ा कर खाने 
लगते । कि 

१०७६, हजरत प्रमस बिन मालिक रणि० कहते हैं, (एक वार) 
कुछ गोइत हुजूर सलल्‍ल० की खिद्मत में पैश किया गया और भअर्ज़ कर दिया 
गया कि हजरत वरीरा रक्षि० को यह सद॒क्ला में मिल्ला था, फर्माया उस के 
लिए सदृक़ है और हमारे लिए हूंदुथा । 

१०७७. हज़रत आाहशा रक्षि० से रिवायत है कि रसूल हलाहु सहल ० 
फी बोवियों के दो गिरोह थे | एक में श्राइशा रज़ि० हफ्सा रजि०, सफ़िया 
रखणि० और सौदा रजिए० दूसरे में उस्मे सलमा रजि०, और हुजुर सत्ल० 


( रेष्१ ) 
की वाक़ी जीजियां थीं हुजूर सतल० को हजरत श्राइक्षा रजि ० से जो मुह- 
स्वत थी मुसलमास उसे जानते थे इस लिए ब्रगर किसी को हुजूर सल्ल० 
की लिद्प्रत में कुछ तोहफ़ा भेजता होता तो दंतिजार में रहता कि जद 
हुजुर सल्‍ल० हुज॒रत आइदा रक्षि० के घर में हों, तो उस वक्‍त भेजना | 
(एक बार) हज रत उम्मे सलमा रज्षिए के गिरोह ने मश्विरा करके हजरत 
उम्ने सलमा रजि० से कहा तुम सूलुल्लाहु सलल० से कह दो कि हुजूर 
सलल० लोगों को हुनम दे दें कि जो दस श्राप को हृदपा भेजना चाहे वह 
भेज दे चाहे भाप दीवियों में से किस्ली के घर हों, चुनांचे उम्मे सलमा रजि* 
नें हुजूर सलल० से इसके बारे पम्रें प्र्ै किया, झापने उन को कोई जथाब न 
दिया, उम्मे सलमा राज्ि० वापस गाया गयीं, बीवियों में कहा दोबारा प्रर्जे 
करो वासद कुंछ जथाव दें, उम्में सलभा रक्षि० ने दोबारा श्रर्ज किया | 
प्रापने फ़र्माया, श्राइशा रज़ि० के बारे में मुझे तक्‍लीफ़न दो, क्योंकि 
प्राइशा रजि० के झलावा अगर मैं किसी श्ौर बीची के मकान में होता हूं 
तो मेरे पास वह्य नहीं श्राती, उम्मे सलमा रज़ि" ने कहा, हुज्नूर को 
तकलीफ़ देने से मैं तौवा करती हूं, इस के बाद बीचियों ने हजरत मुहम्मद 
रप्ृूलुल्लाह तत्लल्लाहु झलैहि व सललम की साहबजादी हजरत संण्यिदा 
फ़ातिमा रजि० को बुलाया और उनको हज़रत मुहम्मद रसुलुत्लाह सत्ल- 
ल्लाहु अलेडि व सललम की लिद्मत में यह कहने भेजा कि श्रापकी बीचियां 
आप को खुदा की क़त्तम देती हैं कि श्राप झाइशा रजि० के चारे में इंसाफ़ 
से काम लें, आपने फ्र्माया, बेटी, क्या जिस से मुझे मुहब्बत है तुझे उस से 
मुहृब्दत नहीं है, हजरत फ़ातिमा रज्ि० ने झरज किया, जो, है क्यों नहीं ? 
यह कह कर हजरत फ़ांतिमा रज्ि० ने हजरत रसुलुल्लाहु सल्ल० के इर्शाद 
की इत्ति ला दे दी, वीवियों ने दोबारा जाने को कहा, मगर हजरत फ़ाततिमा 
रक्षि० ने इंकार कर दिया, मजबूर होकर नीतियों ने सैतव बिन्त जहुद 
रफ्ि० को भेजा जैनन रफजि० ते क्ताकर कुछ सख्ती से कहा कि प्राप की 
बीवियाँ श्राप को छूदा की फ़सम देती हैं झौर कहती हैं कि प्राइदा रक्षि० 
विन्कत अबृक्तहाफ़ा (भवृवक पिंद्दी क़ रज्षि०) के बारे में श्राप इंताफ़ से काम 
लें, जैनब रक्षि० ने चुकि ऊंची आवाज से कहा था इत लिए हक्षरत 
प्राइशा रज़ि० ने सुन लिया, श्राप वहीं (क़रीब) वेढी. हुई थीं उन ही के 
मुह पर उन को कुछ बुरा भत्रा कहा, हुज रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सल्‍ल० 
ने हुज॒ रत आइशा रज़ि० को तरफ़ देख कर कहा, कुछ जवाब दे सकती हो, 
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हजरत आाइशा रज्षि० ने (इजाजत पाकर) ज़ेनव रजि० को जवान देना 
छुरू किया यहां तक कि उन को खामोश कर दिया, हुज्ूर सलल० ते हजरत 
आइदा रजि० की तरफ़ देख कर कफ़र्माया, श्राखिर वह प्रबूयक्र रजि० की 
बेटी हैं । 

/०७८- हजरत अनध्त रज़ि० कहते हैं, हुजूंर सलल० खुसयू वोपस 
नहीं किया करते थे | 

१०७६९. हजरत गाइशा रक्षि० कहती हैँ, हुशइुर सहल ० हुदया कुबल 
' फ़मति थे झ्ोर उत्त का बदला (भी) देते थे । 

१०५०, हजरत नोमान विन वजशीर रज्षिण कहते हैं कि मेरे बाप ते 
मुझे कुछ तोहुफ़ा दिया (मेरी वालिदा) उमरा बिन्त रवाहा ने कह कि मैं 
तो उस वक़्त खुश होंगी किलुम हज़रत मुहम्मद रसूलललाह सल्ल० को 
इस पर गवाह थना लोगे, मेरे वाप हुजूर सह्ल० की छिंदुमत में हाजिर हुए 
ग्रौर भर्ज किया, ऐ प्रहलाहु के रसूलें सलल० ! मैंने अपने बैटे को जो मैरी 
बीवी उमरा धिन्‍त रुक्षाहा के बतन से है कुछ तोहुफ़ा दिया था कि उमरा ने 
कहां कि मैं उत बवत खुज्ों को जाहिर कंझूगी कि तुम हुज़॒रत मुहम्मद 

श्सूलुल्लाहु सहल० को इस का गवाह बना लोगे, अपने फर्मापा, क्या तुप्तने 
प्रपने सव धच्चों.को इतना ही इतना दिया है, मेरे वाए ने जवाब दिया, 
नहीं | फ़र्माया खुदा से डरो शघौर झौजाद के बीच इंसाफ़ ते काम तो (पह 
सुन कर) मेरे बाप लौट झाए ग्रौर भंट वापत कर दिया । 

१०८२. हजरत इब्मे प्रब्बास रज्ि० कहते हैँ कि हजरत मुहम्मद 
रंधूलु ललाह सतल० का इ्शाद है . कि हिंवा को हुई चीज को वापस कर तेतसे 
वाला उप्त कत्त की तरह है जो के करके उसको वापप्त (निगल जाता है।) 

१०८२. उम्मुल मोमिनीन हजरत मंमुना बिन्‍त हारिस रज़ि० 
फर्माती हैं कि मैंने हुतुर सतल० की इजाजत के बग्रेर एक लौंढी प्राज़ाद 
कर दो, मेरी बारी का दिन हुआ तो हुजूर सलल० तशरोफ जाए मैंने प्र्ज 
किया, क्या आपको ख़बर है मैंने श्रपनो लौंडी ग्राज़ाद कर दी झापने फ़र्माथा 
नया (बा क़ई) तुमने ऐस! किया है, मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, फ़र्माया सुनो, 
प्रगर वहू लौंडी श्रपने माभू को दे देतों तो तुम्हारा अ्रत्ध भौर ज्यादा 
होता | . 

१०८३. हज़रत भाईशा रज़ि० फ़र्माती हैं कि हुज्ञ़र सतल० का जब 
तफ़र का इरादा होता तो सभी बीवियों के ताम कुरप्ता डालते, जिस का 
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नाम निकल झ्ाता, उस को साथ ले जाते ह्ौर हुज्र सल्ल० ने (सफ़र के 
अलाया) हरझऔरत की एक बारी मुक़रेर कर दी थी। कऊर्नांवे एक रात 
दिन उस का होता था मगर सौदा रज्षि० की कोई वारी न यो, क्ष्याँकि 
उन्होंने अपनी तारीज़ सिर्फ हुशर सत्ल० के मिजाज की खुशी हासिल 
करने के लिए घुझे दे दी थी । 

१०८४, हजरत मसवर विन महुज़मा रज्षि० केहते हैँ कि हुज॒रत्त 
रसूलुल्लाह सल्ले० ने (एक दिन) चुरे वांठे, मगर मझज़मा रज़ि० को कोई 
सुगा नहीं दिया मछजमा ने [मुक से) कहा बेटे! मु्श हजरत मुहम्मद रस- 
जुल्लाहु सत्ल० के पास ले चल, चुनांचे मैं उन की ले गया (नत्री सल्ल» के 
घर के दरवाज़े पर पहुंचे तो) मछ्दमा रफज़ि० ने कहा, भ्न्‍्दर जाकर हुज- 
रत मुहम्मद रसूलुह्लाह सलल्‍ल० को बुला लाग्रों, मैंदे (भ्रन्दर जाकर) 
हुँगर सलल० को शधाने को तक्‍तोीफ़ दी, भाप फ़ौरम बाहर तह्वरीफ़ ने आए 
उस वक़्त श्राप के ऊपर इन ही नचोग़ों में का एक चौंगा पड़ा था (बाहर 
ग्राकर) फ़र्माया, हमने तुम्हारे लिए यहू चोगा (अलग) रख छोड़ा, इसके 
बाद फर्माया, मझुज़मा ग्रव राजी हो गए | 

१०८४. हजरत इब्ने उपर रज्ि० से रिवामत है कि (एक दिन) 
हजरत मुहम्मद रसलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम झपनी पताहवज़ादी 
हजरत फ़ातिमा के घर तशझरीफ़ ले गए मगर वाहुर ही से चले शा। अन्दर 
दाखिल न हुए । हक्षरत अली रजियल्लाहु झन्‍्हु श्राए तो उन से हुशरत्त 
फ़ॉतसिसा रक्षि० ने इस का जिक्र किया। हजरत अली रफक्षि० ने आकर 
हुजुर सलल्‍ल० से वाक़िया अरज्ञे किया, आपने फ़र्माया फ़ातिसा रजि७० के 
दरवाजं पर रंगीन धारियों का एक पर्दा था मैंने देखा तो कहा, मुकसे और 
दुनिया से क्या त़्ात्लु क्र (इस लिए मैं लौट ग्राया)। यह धुन कर हुज्ञ रत 
अली रजियहलाहु अंन्हु सम्यिदा के पास तशरोफ़ ले आए और केक्रियत 
बेयान कर दी, सब्यिदा ने फ़र्माथा कि (अच्छा) पर्दा के बारे में रसूल ल्‍लाहु 
बलल्‍्ल० जो हुबप दें (मैं उत की ताॉमील करूगी) चुनांचे हुजूर सल्ल०» ने 
हुवबम दिया कि पर्ला घर बालों को पर्दा भेज दो क्योंकि उन को जरूरत है 
(हज़रत फ्रातिमा रजि० ने भेज दिया ।) ह 

१०८६. हज़रत झली रजि० कहते हैं कि हुज॒रत मुहम्मद रप्तूलुल्लाह 
सतल० ने मेरे पास एक रेशमी जोड़ा तोहफ़ा भेजा, मैं पहन कर (हजरत 
मुहम्मद रसूलल्लाह सल्ल० की खिद्मत में ) गया जैकिन जब हुजूर सलल० 


| 
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के चेहरे पर गुस्से के आसार देखे तो फाड़ कर झौरतों को बांट दिया | 
१०८७. हज रत भ्रब्दुरहमान बित अवृवक्त रजि० कहते हैं कि (एक 
दिन ) हम कुत (१३०) प्रादमी हुजूर सलल०» के साथ थे। प्रापने कर्माया 
तुम में से किसी के पास खाना है, इत्तिफ़ाक़ से उस वक्‍त एक शख्स के पास 
(सिर्फ) लगभग तीन सैर गेहूं का श्रादा था (हुयूर सत्ल० ने लेकर उप्तको 
गू घने का हुब्स दिया) आटा गूथ लिया गया, इतसे में एक लम्धा-वौड़ा 
मुश्रिक परुस श्रपनी वकरियां हांकता हुप्ता प्राया, श्रापने उस से फर्माया, 


बेचने को दरादा है पा हुदया देने का, उसने कहा बेचने का। आपने एक . 


बकरी खरोद कर तंयार कराई भ्रौर कसेजी को भूनने का हुक्म दिया, मैं 
ख़ुदा को क़त्तम खाकर कहुता हूँ कि एक सी तीस ब्रादमियों में से कोई भी 
नहीं धचा कि हुजूर सल्लल्लाहु प्रति व स्ल्लम ने उप्तको कल्तेज़ी का कोई 
टुकड़ा न दिया हो, जो कोई मौजूद था उस को तो (उसी नक्त) दें दिया 
जो मौजूद त था उसके लिए उठा रखा, फिर आपने बकरी का शोौरवा [दो 
बड़ ) बर्तनों में किया, जिस को सभी लोगों ने जी भर कर लाया और दो 
ध्याले घन रहे जिन को हम ने ऊंट पर रख लिया । 

१०८प. हुजुरत प्रह्मा विन्‍त अबूबक्त रजियल्लाहु श्रन्हु कहुती हैं 
कि (एक बार) हजरत मुहम्मद रसूलुस्लाह सह्ल० के जमाने में मेरी 
बालिदा शिर्क की हालत में मेरे पास भायीं, मैंने हुज॒र सहल० ते मतगला 
पूछा कि मेरो वालिदा आधी हैँ झौर मुझ से (मेल रखने की) रुवाहिश 
रखती हैं कया में चत्त से ताल्लुक़ात बनाएं रलू , फ़र्माया हां, ग्रपनी मां से 
रिहता कायम रखो और सुल॒ंक करों ! 

१०५६. हज़रत अब्दुल्लाह विन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब्नीला 
बनू सुहैंद के लिए मरवान के सामने जाकर गवाही दी कि हज्षरत रसू- 
लुल्लाहँ सलल० ने हजरत सुहैव रज्ि० को दो क्ोठरियां प्रौर एक हुज॒रा 
ग्रता किया थां श्राप की गवाही पर मरवान ने बनू सुहेंव रज्ि० को दोनों 
कोंठरियां और हुजरा दे दिया । | 
क्‍ १०६०. हजरत जापिर रक्षि० कहते हूँ, हुजुर सहल७ ने फ़र्माग्रा, 
जिस आज्स को मकान भ्रेंट में दिया जाए वहू उम्र भर के लिए उस का हो 
जाता है| 

१०६१. हजरत आइशा रजि० (एक बार) यम्ततीं या सृती चादर 
प्रो हुए थीं जिसकी कीमत पांच दिशहुम थी, इतने में हजरत ऐमन आए । 
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हज्षरत में फ़र्माया, ज़रा नज़र उठा कर मेरी इस लींडी को तो देखो, भर में 
भी यह इस चादर को ओड़ने से नाक चढ़ाती है, हालांकि हजरत मुहम्मद 
रपूलुल्लाहु सलल० के ज़माने में मेरे पास ऐसी चादर थो श्लौर मदीना को 
कोई भरत न थी जो पिगार के वक्‍त इस को आरियतन ने मंगातों हो. 

१०६२. हज़रत अनस बिन मालिक रज्षि० कहते हैं कि जब सुहा- 
जिरीन मक्‍्का से मदोना प्राए थे तो उन के पास कुंछ तन था और प्रन्छारी 
लोगों के पास जगीनें ग्रौर जायदादें थीं श्रन्सार और मुहाजिरीन के बीच 
यह शर्तें करार पाई कि प्रसार तो झअगने माल की पैदावार मुहाजिरीन को 
सालाना दैते रहेंगे प्नौर मुहाजिर सारे कारोबार और भार उठाने के जिम्मे- 
दार.होंगे। मेरी माँ ने जिस को उम्मे सुलैम रजि० भी कहते हैं और वह 
ग्रब्दुल्नाहु धित अरबों तल्हा रज्िण की भी वालिदा थीं, अपने पेड़ों की 
खजूरें हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सलल्‍ल० को दी थीं, हुजूर सलल्‍ल ० ने बह 
ख़जूरें ग्रपनी आज़ाद की हुई बांदी उम्मे ऐमन रशि० यानी उम्रामा वित 
जद'की वालिदा को दे दों, जे र कुछ दिवों के बाद जब हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्साह सल्हल्लाहु अलेहिंव सलल्‍लम लैवर की लड़ाई से फ़ारिय होकर 
मदीना तद्षरीफ़ जाए, तो मुहाजिरीत ने अ्रन्सारं के वह सारे दिए हुए 
(पैड) वापस कर दिए जिन के फन्र अंत्तार ने मुहाजिरीन को दे रखे थे 
चुर्नाचे हजरत मुहम्भद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ते भी उम्मे 
ऐपत रजि० को अपने वाग में से और पेड़ झता कर दिए (भौर पहुँले 
दरझत वापस करा दिए || 

१०९३. हजरत अब्दुल्लाहु बिन उमर रजियल्‍्लाहु अन्हू कहते हैं, 
हुजूर सतल० ते इर्शाद फ़र्माधा कि चालीस लसलतें अच्छी हैं, जिन में एक 
पर भी, श्रगर आदमी सवाब को उम्मीद से श्रमल करें और वायदा किए 
गए बदले को दिल से सच जाने तो प्रल्लाह तश्नाला उस को जरूर जन्नत 
में दाखिल फ़र्माएगा, इन खसूलतों में सब से शाला दर्ज की खसूलत यह है 
कि ग्रादमी दूध पौधे के लिए (किसों को) बकरी दे । 

पहां रिवायत करते वाज़ा कहता है कि हमने बकरी मेन जा को छोड़ 
कर और बातों को शुमार करना चाहा, उन में से सलाम का जवाब देना, 
रास्ते से तक्‍लोफ़ देने वाली चीजों कों हटा देना वगैरह, मगर हम पंद्रह 
बातें भी शुमार नु कर सके | 
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बाब ४४ 
गवाही के बयान में 


१०६४. प्रच्टुल्लाह विन मंसुऊद रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहंस्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु झ्र्लतहिं व सहलम ने फर्माया कि मेरे अमाने के लोग 
बेहतरीन हैं फिर वह लोग बेहतर हैं जित का जमाना उन के झमारे से 
मिला हुमा हो, भौर फिर वहू लोग बेहतर हैं जिन का कमाना भ्राश्विरी 
ज़माने वालों फे क़रीब है। इस के बाद ऐसे लोग प्राएंगे कि उनकी ग्रताही 
होंगी । क़समों से पहले होगी श्नौर उन के क़समें उन की गवाही से पहले 

। 


,.. १०६५४. हब्ते अबूवक् रजि० अपने वालिंद से रिवायत करते हैं कि 
हज़रत मुहम्मद रसूलुध्लाहु सत्लल्लाहु प्रलैहि ग धहहमे ने कर्मायों कि हैं 
तुम को तीन बड़ गुनाह बताऊं, लोगों ने अर्द्ध किया, हां जरूर फर्माइए । 
"पहला छुदां का शरोक बनाना, दूसरे वालिदेन की ताफर्माती करता, फ़िर 
क्राप तक्रिया लगाए हुए बंठ गए और फ़र्माया कि होौदा के साथ सुनो, 
तीसरा भुनाहू झूंढ वोलना, आपने उत्त को कई ब्रार लौटाया यहां तक कि 
हम लोगों ने भारण की कि काठ भाप चुप द्वो जाएं ती बेहतर था | 

०६६, हजरत श्ाइडा रेजि० फर्माती हैं कि नदी पल्सतल्लाहु पर्ल हि 

व सलल्‍लम मे एक शख्प को देखा कि वह मस्जिद में क्रप्रान की तिलावत 
कर रहा है फर्मावा कि भ्रह्लाह तग्राला उत्त शहत-पर रहुम करें उतने मुफ 
को पत्नां प्नां ग्रायत पत्तां फतां सर: माद दिलाई जिन ३ मैं भूल गया था । 
१०६७. हेशरत प्राइश! रणि० कहती हैं कि तवी सल्लत्ताहु प्रम॑हि 

व सल्लम ने मेरे घर में तहुज्जुद की नप्तात्ष श्रदा की, तो आपने सुना कि 
उबाद बिन ब्दीर रज्षि० मस्जिद में नमाह पढ़ रहे हैं, फर्माधा, भ्राईशा 
रणि० ! क्या यह उबाद रक्षि० की आवाज़ है? मैंने अर्ज किया, जी हां, 
हजरत पृहुम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़र्मापा कि उबाद पद. गल्लाह 


बनी. ४-- 
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तझ्ााला रहूम करे | 
१०६५८. हजरत झराइशा रक्षि० कहती हैं कि जब हजरत मुहम्मद 
रसूले भक्‍बूल सल्‍्लल्लाहु प्रलैहि व सत्लम किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जाते 


'वो अपनी वीवियों में क़रक्षा डाला करते थे, जिस का नाम निकल्ष प्राता 


उस को अपने साथ ले जाते । एक बार आप लड़ाई (जिहाद) में तशरीफ़ 
ले जा रहे ये तो आपने करता डाला उस में मेरा नाम निकल भ्ाया, इस 
लिए श्ापने मुझ को साथ ले लिया श्रौर यह वहू वरुत था कि पर्दा का 
हुब्म नाजिल हो चका था, इस वजह से मैं कजावहु में सवार को जाती थी 
प्लौर जहां मक्नाम किया जाता त्ो में उतती में उतारी जाती थी, जब हुजूर 
संत्ज ० जिद्ठाद से फ़ारिश हो गए भौर वापस होकर मंदौता के क़रीब पहुंच 
कर ठहरे फ़िर उस मक्काम से कूच का हुक्म दिया तो में कज़ाए द्ाजत के 
लिए पपने मक़ाम से बहुत दूर खली गई | ज़रूरत पूरी होने के बाद लौट 
कर ज़ब पशपने कजायह के पास आपी और अपने सीने पर हाथ फेरा, तो 
मालूम हुआ कि श्रज़फार का हार जी मेरे गले में पड़ा हुआ था गुम हो गया 
या (टूट गया) इस लिए फिर क़जाए हाजत की जगह पर पहुंचो और उस 
को दू ढना शुरू किया और उसकी खोज में मुझ को बहुत देर हो गई, इधर 
लोगों मे मेरी सवारी के कजावा की उठा कर ऊंट पर कस दिया। क्पोंकि 
उन का यहू छूयाल था कि मैं कजावे में मौजद हों, क्योंकि उत्त वक्‍त औरतें 
हत्की-फुल्ली होती थीं, भारी श्रौर वजनी नहीं होती थी क्योंकि कम खाने 
की वजह से भारी-भरक्म नहीं हो सकती थीं | इसी वजह से हौदज उठाते 
वक़त लोगों को मालूम न हुआ क्षोर उत्त को उठा कर ऊंट पर रख दिया, 
और इसरे यह बात भी थी कि में उत्त वक्त सब उच्च बच्ची थी, जय यह 
कजाने कप्त चके ती कट को हूंका दिया और कूच कर चले | जेब लोग 
चले गए तो मुझ को हार मिला, मैं लौट कर काफिले की जगह पर आर्ई। 
देखा कि सब चले गए हैं और उतप्त जगह पर कौई भी बाक़ोी नहों रहा, मज- 
बूर होकर मैं प्रपती असली जगह परठहूर गई झौर यह स्ोथा कि जब लोग 
मुझ कों कजादे में नहीं पाएंगे, तो ला मुद्दाला बापत्त लौट कर इधर है 
को आएंगे, फिर मैं वढे-चेंठे सो गई, और सफ्वान वित पुञ्नत्तल सलमी जि£ 
को जकनानी भी कहते हैं लश्कर के पीछे रहा करता भा, जन नह सुबह ने 
वक्‍त मेरें नजदीक पहुंचा और उसने आदमी की झवाहुत माज़तूम को से 
मेरे हुकस से करोम्र पहुंचा प्रोर मुझ को पहंचान गया क्योंकि वह मुझ के 
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पहले देख चुका था, उसने ग्रायत इन्ना लिल्लाहि व इस्ता इलैंहि राजिऊन 
पढ़ी, मैं उस की अ्रावाज से जाग उठी प्लौरं उसने ऊटनीं बिठा कर छपना 
हाथ उस के पर पर रखा उसके जरिए से मैं जढ़ गई, फिर हम वहां से चल 
दिए और लईइकर तक पहुँच गए, क्योंकि उस वक़्त गर्मी की वजह से लश्कर 
ठहूरा हुप्रा था, इतने असे में जिस की छुहुतार बांधने का मनतद था, उसने 
जांघ लिया प्लौर प्रपने जेहनों में मसूविदां बना लिया श्रीर इस बुहतान 
का बानी अ्न्बुल्लाह ब्रिन उबई था, जबकि हम स्व लोग मदीना में झा 
गए, तो मैं वहां पहुंच कर वीमार हो गयी और एक माह तक वीमार रही 
प्रौर जोंग बुहतान बालों के बारे में भ्रापत में बात-चीत कर रहें थे और 
मुभ को भी इस वजहु से शक होता था कि मैं बीमारी की हालत में हजरत 
को देखती थी कि आप की वह मेहरबानी जो पहले थी मुझ पर नहीं रही 
थी बस इतना था कि प्राप जब दाखिल होते तो इतना फ़र्माति कि तुम 
कंसी हो ग्रौर सलाम प्रण्षक कराया करते थे, उस वयत मैं बहुत कमजोर 
थी मुंझ को जब क़ज्ाएं हाजत फो जरूरत होती तो मैं प्रौर उम्मे मिसतहँ 
मनासह के मक़ाम की तरफ़ चले जाया करते थे क्योंकि वह हमारे क़ज्ञाए 
हाजत की जगह थी शभौर उप्त जगह पर हुंम क्रशाएं हांजेत करने के बाद 
दूसरी रात तक के लिए फ़ारिंग हो जाया करते थे झ्यौर यहूं उस जमाने 
का वाकिया है कि पाखाने घरों में नहीं-वनते थे झौर हमारा क़ायदा या 
पहले प्ररवों फी तरह कि कज्ाएं हांजत श्रौर तहारत के लिए ज॑गल को 
जाते थे, जब हम कज़ांए हाजत से लौट कर चले तो राप्ते में उम्मे मिसतह 
चादर में उन्नफ कर भिर पड़ी श्लौर कहने लगी कि खुदा मिसतहू का बुरा 
करे | मैंने उत्त के जवाब में कहा कि तुमने यह बहुत बुरो बात कही क्‍योंकि 
यह वद्र की लड़ाई में शरीक हुए हैं, ऐसे शह्छ के बारे में बुरा नहीं कहुता 
चाहिए। उम्मे मिम्ततहु ने कहा कि तुम को उत्त को बातों की खतर हैँ कि 
उसने क्‍या कहा है और फिर तारा क़िस्पा बुहतान का मेरे तासने दुहरावा 
मुझ को यह मुत कर मर्ज पर मर्ज पड़ गया । जब घर पहुंनी तो हज रत मुह- 
स्मद रसूलुल्जाह.सत्लल्लाहु अ्त्रैहि व पललम घर में तशरीफ़ लाए और 
सलाम किया और फ़र्माया कि तुम कसी हो ? गैंने अर्ज किया, मुझे मेरे मां- 
बाप के यहां चले जाने की इजाजत दोजिए | आइशा रज़ि० कहती हैं कि 
मेरा यह इरादा था कि अपने वालिवैन के यहां जाकर उस्त की सच्चाई 
_भारलूम करू, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु प्रलैह्ठिंव सल्लम ते 


है 
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जाने की इजाजत दे दी । जन में मेके भ्रा गई तो मैंते अपने मां-बाप से पुछा 
कि लोग क्या वातें करते हैं? तो उन्होंने जवान दिया कि घुम अपनों हालत्त 
को सही रखो, यह कायदा है कि जय किसी शख्स की कोई बीबी लूबसरत 
हो ग्रौर उस की सोतें भी मौजूद हों श्रौर वह झस्स प्रपती उस बीवी से 
मुहब्बत रखता हो तो बह प्ौरतें जरूर उत के ऐब निकालती हैं, मैंने कहा 
सुब्हानल्लाह लोग ऐतों-ऐसी बातें प्लापस में करते हैं, हसरत भाइणशा रजि० 
कहती हैं कि रात हे पर ऐसी कक पं किन में सोई और त मेरे मांसू सके 
शोर इसी हालत में सुमह हो गईं। इधर हुजरप पलो बिन झ्ती तालिय 
रणि० और उस्तामा सिन जद रफ््ि० को बुलाया, ताकि अपनी बीची के 
बारे में मद्यविरा से, क्योंकि तहा में देर हो गईंयो तो उसामा रज़ि०्ने 
प्राप फो श्रपती वीदी की तरफ़ मुहब्बत देखते हुए मश्यिरा दिया जो मुना- 
स्षिव था श्रौर यों झर्ज किया कि ऐ हज़रत सल्ल०७ बह आपकी घर वाली 
हैं, और हमारा जहां तक हयाल है उनकी तरफ़ नेक हो है, उन में हमको 
कोर्ई बुराई नहीं मालूम होती, वाक़ी रहे हज़रत अलो रज़िी० तो उन्होंने 
अ्र्जे किमा कि हुज्ूर सहल० अभह्लाहू पश्नाला ने प्रापपपर तंगी नहीं को है, 
इन के अ्रलावा आप को बहुत औरतें मिल सकती हैं, श्राप उन की लौंडी 
(बरोरा रजि० ) को बुला कर पूछ लो जिए, वह प्राप से सच-संच् कहेंगी, 
हजरत सल्ल०» ने बरीरा रज़ि० को बुलाया और फ़र्माया, बरीरा क्‍या सुभने 
शाइशा रज़ि७ में कोई ऐसो वात देखी है जो शक पंदा करने बालों हो, 
बरीरा रफज्षि० ने अर्ज़ किया कि ख़ुदा को कसम ! जिसते आप को सच्चा 
रसूल भेजा है, पैंने उनमें कोई ऐंच नहीं देखा, इतनी बात ज़रूर है कि भ्रारा 
छोड़ कर घधपन की बणजहू से सो जाती हैं प्रीर यकरी म्राकर सा लेती है, 
इस को सुन कर हजरत मुहम्मद रसूलुह्लाह सलल० सशरीफ़ ले गए और 
फ़र्माया कि उस वाइस की तरफ़ से मुझे फौत मजबूर समझेगा या मेरी मदद 
फरेगा, जिसने मेरी बीती पर सुहतान लगा करके मुझे क्ृकलोफ़ दी है, खुदा 
की क़सम ! अपनी बीती में किसी किस्म की बुराई नहीं देली है, उत्त 
बगतस के बुहेतान का ताहलुक़ ऐसे शढुस से करार दिया कि मैरी इजाजत के 
बगर मेरे घर में कभी वहीं गया और न जा सकता है| यह सुने कर ज्षाद 
बित पुझ्राज रखि० ते खड होकर शभ्रर्ज़ किया, ऐ हशरत मुहम्भद रस- 
लुत्लाह सत्ल० * प्रापको उम्तकी तरफ़ ते मजबूर जानता हूं आप फ़र्माते हैं 
कि प्रगर कोई झह्स श्रौस क़वीले से हो तो हम उत्तको मार डालने के लिए 


॥ ४. वन्‍ण्ूछ “«ा-मन्मोकप--ओ पा 
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तयार हैं भौर ख़ज़रज क़बीले से कोई हमारा भाई हो तो जो हुक्म श्राप 
हम को दें उस के मुताबिक काम करेंगे, इस को सुन कर साद बित उबादा 
सड़ हुए, श्योंकि वह सबरज क़बीले के सरदार थे और निहायत सालेह 
शह्स थे लेकिन उतर वक्‍त उन को क़्दीले को हमदर्दों ने उभारा प्लौर कहने 
लेंगे कि तुम न तो कत्ल करे सकते हो और न तुम ऐसे काम पर क़ादिर 
हो सकते हो | यह सुन कर उस्ेद विन हुजर खड़े हो गए शौर 'कहा, ऐ 
इब्ने उत्ादा रज्ि८ ! तुम झूठे हो बल्कि हम ऐसे शहुस को शरूर क़रल करेंगे 
श्लौर मालूम हुआ कि तुम जरूर मुनाफ़िक हो कि भुनाफ़िकों को तरफ़्दारी 
में लड़ते ही (इसी बात-न्नीत से) प्ौस व सज़रण क्बीछेमें लड़ाई की 
नौंबत पहुंची प्लोर क्षिताल-का प्रंदेशा होने लगा! रघूले मक़बूल सह्ले० 
उस वत़्त मेंबर पर तशरीफ़ रखते थे, यंहू देख कर उतरे झौर उन लोगों 
फो खामोश कर दिय! । ये उत्त रोज़ सारे दिन रोती रही, मेरा एक मितट 
को भी झ्ांतू न थमा भौर न मुझ को नींद पश्राई । सुबह के वक्‍त मेरे वालि- 
ईन तशरीफ़ लाए पहौर मुफ को दो रातें भ्रौर एक दित रोते हुए गुजरा था 
और उच्त से मुझे यह छपाल पैदा हों गधा था कि मेरा दिल फट जाएगा, 
हजरत ध्राइश। रज़ि० कहती हैं कि मेरे बालिदेन गेरे पास बढ हुए थे कि 
एक अंत्तारी औरत ते प्रतदर श्राने की इजाजत बाहीं श्रौर प्राकर मेरे साथ 


- रोने लगी हम इततो हालत में थे कि हज रत मुहम्मद रसलुल्लाह सतल ० तश- 


रोफ़ ले आए और मेरे पास बढ गए, बुहतान॑ लगने के वक्त से लेकर झब तक 

शाप मेरे वजदीक कभी नहीं वेंठ थे, क्षौर इस वात को एक महीने का प्रर्सा 
गजर चुका था इस झस्स में ग्राप पर कोई वह्य भी नाजिल नहीं हुई, यंद्दी 
हजरत प्राइशा रजशि० कहती हैं कि उस दिन हुलषरतें मुहम्मद रसूलूल्लाह 
सल्ल* ने तशहहुद पढ़ा, फिर खिताव कर के फ़र्माया किए ब्राइक्षा रजि० 
मुझ को तुम्हारे बारे में फ्लां पतां बात मालूम हुई है, इस लिए अगर तुम 
उम्त से बची हुई हो भोर यह बातें झूडी हैं तो जल्द ही अल्लाह तश्माला वह्म 
के जरिए तुम्हारी बरात कर देगा झौर प्रगर तुमने ऐसप्ते काम का इरादा 
किया है तो खुदा से पनाहू मांगों और तौबा करो, हयोंकि जब कोई बन्द 
लुदा से तौबा करता है भौर वष्लिश चाहता है रो प्रत्लाह तप्नाला उस्र के 
गुनाह माफ़ कर देता है, जध्च खुदा के रसूल सह्लललाहु प्ऱलैेहिं व तल्‍लम 
यह वात शत्म कर चुके तो मेरे झांतू फ़ौरन हो बन्द हो गए भौर बिल्कुल 
दी प्रसर त रहा और मैंने अपने बालिद क्षे कहा कि प्राप मेरी तरफ़ से 
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हजरत सल्ल्ल० काजवाब दें, मेकिस उन्होंने कहा कि मेरी कुछ समझ में 
नहीं प्रग्ता कि मैं हुज्ञरत मुहम्मद रसूलूहलाह सत्लललाहु अरलेंडि वसल्लम 
को क्या जवाय॑ दू , इसके दाद मैंने वालिदा से कहा फि श्राप कुछ जवाब 
दें, तो उन्होंने भी यही कहा कि मरी ततमकक में कुंछ नहीं श्ाता कि में क्‍या 
जपात दू, झाइशा रज़ि० कहती हैं, मैं न्‌ कि कमसिन लड़की थी शोर क्र- 
ग्राव भी बहुत नहीं पढ़े हुए थी लेकित इस पर भो मेने जवांब दिया कि 
लोगों की बातें आपने खूब सुन लो हैं श्ौर श्राप के दिल में ख़ब घर कर 
गई हैं और उन का यकोन भी कर चुके हैं, तो मैं प्रगर भाप से कहूं भो कि 
मैं बरी हूं, भौर खुदा खूब जानता है कि में वरी हूं तो झ्ञाप मेरी बात का 
पकीन नहीं करेंगे, तो मैं श्र॒गर झाप के सामते किसी बात का इकरार कर 
लू' (झीर खुदा जब जानता है कि र्मे उस से बसी हूं)तो आप उस का 
फ़ोरन य्रक्तोन करे लेंगे, खुदा की कसम मुझ को ग्रपनी और तुम्हारी 
मिसाल इस वक्‍त यूसुफ़ अल हिस्सलाम के दालिद याक़्व पलै० को तरह 
भालम होती है जिस वक्‍त कि तकक्‍लीफ़ की वजह है उन्होंने कहा था, फ़- 
सेबहन जमीलून वल्लाहुल्पुस्तआनु अलामा त सिफ़्त मेरा काम तो सब 
जमील है झौर अ्रल्लाह तंझ्राला मदद देने वाला है उसपर जिश्नकों तुम कहते 
हो यह कह कर में अपने बिस्तर पर गई लेकिन मुझे इस व उम्मीद भी 
कि झत्लाह तश्ाल। मेरी वराप्षत का हुक्म जछर नाजिल करेंगा, हां इस का 
जरूर हपाल था किमेरे दारेमें ऐसत्ती बह्य नाजशिल तहीं होंगी शिस की 
तिलाबत की जाएगी क्योंकि हैं प्रमने आप को उम्तसते हकोर समझती थी कि 
क़्रप्नान में मेरे बारे में कोई आायत बयान की जाए बल्कि यह छपाल था कि 
हज रत्त मृहस्भद रसूलूल्लाहू सल्‍ल० कौई छव्ात देखेंगे जिस से मे री वराश्रत्त 
प्राप पर जाहिर हो जाएयी। मैं इसी ख्याल में श्री कि हजरत' मुहुम्धंद 
रसूलूहलाह पर वह्म नाजिल होनी शुरू हुईं, ब्राप कहती हैं कि हुझ रत रसू- 
लहलाह सलल्‍ल० श्रपनी जगह से उठे नये और हर शरूत अपनी-प्रपनी 
जगह पर बैठा हुप्लाथा कि बह्य नाजिल होनी शुरू हुई और आप पतोने में तर- 
द-तर होना शुरू हुए शोर पसीने को दू दें ऊपर से मोतियों की तरह टपकने 
लगीं, इसके बावजूद कि सर्दी का दिल था फिर जब प्रापको यह हालत जाती 
रही तो आपने हुंससे हुए फ़र्माया कि आइशा रज़ि० ! तुम अल्लाह तप्नाला 
की हुम्द करो क्‍योंकि तुमकों उसने बरी कर दिया, इसके वाद मेरी वालिदा 
ने कहा, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० के सामने खड़े होकर श्राप का 
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शुक्रिया प्रंदा करो उस के जवाब में मैंने कहा कि खुदा की कसम / में हर- 
शिज्ञ प्राप के सामसे नहीं खड़ी हूंगी और अहलाह के प्िवा किसी की हम्द 
नहीं करू गी प्रौर उस के हिवा किसी दुप्तरे की तारोफ़ नहीं करूगी उस 
'बद्द में अल्लाह तञ्नाला ते यह आयते नाजिल फ्र्मायी इन्नश़जी-न जाऊ 

बिल इप्रिक (प्राक्षिर तक) तो जब मेरे बारे में महु भ्रायत नाजिल हो चुकी 
तो हकरत प्रवूव क्र रज़ि० ने कहा, शव मैं मिसतहु पर कभी कौई चीज़ खर्च 
नहीं करू गा, उत् बतत खुदा,ने यह श्रायत नाज़िल फ़र्मायी कि बला था 
तलि ऊ टुल फ़ल्ल भिन्‍्क्रम (धाजिर तक ) यानी तुम में से बुज्ुर्गी वले और 
वृच्नअ्रत वाले अपने ग्रजीज़ों के साथ सुलुक केरने से वाज्ञ न प्राये (प्रासिर 
तक) यहू सुन कर हज़रत अबू क्र रजि० ने कहा मुझे अपती वल्शिश मंजूर 
है भौर मिसतहु का खर्च पहले की तरह जारी कर दिया भौर उस के पास 

: गए, इधर हज्षरत मुहम्मद रखुलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रत॑हि व सललम ने हज 
रत जैनत रज़ि० से पूछा, ऐ जैनव' ! तुम आदक्षा रज़ि० के बारे में कया 
कहती हो । उन्होंने भ्र्जे किया, ऐ अहलाह के रसूल सत्ल७ ! मैंने प्राइशा 
रज़ि० में भ्रच्छाई के स्ित्रा कोई मुराई नहीं देखी, हृशरत श्राइदा रज्ि० 
फुहती हैं कि यह चही वीवी थीं कि जो मेट्रो बशावरी का दावा रखती थीं 
लेकिन प्रल्लाह तश्नाला ने तक़वा को बजह से उन को इफ़्तरापरदाज़ी से 
महफ़्श रखा । 

१०६८, हजरत अबृबक्र रज़ि० कहते हैं कि एक शह्स नें हज़रत 
मुहम्मद रसलल्लाह सल्ल» के सामने दूसरे को तारीफ़ की तो आझांपने 
फ़र्माया, तुझ पर बड़ा अफ़स्तोस है कि तूने प्रपने ममदृह को गर्दन काट दी 
गम्ौर यह भी कई बार फ़र्मायां, उस के बाद फ़र्माया कि जिम यक़्त किन्नी 
की तारीफ़ करता मइसद हो तो यों कहना चाहिए कि मैं उत्त को ऐसा 
जानता हूं और झल्लाह तपञ्नाला सही इल्म रेखता है। ख़ुदा ऐसों के तिवा 

' दूसरे की ततहीर नहीं करता । यहूं भी उस बक्त कहे जंवकि उस शख्स की 
जानकारी में यह श्रौसाफ़ उस में मौजूद हो । 

१०६६. इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि मु कको जहूद की जंग के दिन 
हजरत मुहम्पद रसूलुल्लाहु सलल०» की छिद्रमत में पेश किया गया उस 
वद्त मेरी उम्र १४ साल को थी । ग्रापने मुझ को इजाजत नहीं दी। फिर 
मु को जन्दक की लड़ाई में पेज किया गया, उस वक्त मैं परद्रहु साल का 
था तो आपने मुझ को जंग में शरीक होने को इजाजन दे दी | 
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११००- हजरत अबूहुरेरह रक्षियल्लाहु श्रन्हु कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रघूलुत्लाहु सलल्‍ल० में एक क़ौम को क़सम खाने के लिए कर्माया, 
तो हर एक दरुए कसम खाने में जल्दी करने लगा। तो आपने हुक्स दिया 
कि उन में क़ रप्मा डालों जिस का नाम आए, वही क्रम खाए। 

११०१. इल्ते उमर रजियल्लातु अन्‍्हु कहते हैं कि हर. मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व पल्लम ने फ़र्माया, हर दज्स क़्तम खाना 
चाहे तो कूदा की कसम जाये नरना खामोश रहे | 


 बाब ४४२५ 
सुलह के बयान में 


११०२. हफरत उम्में कुलसूम बिन्‍्त उकबा रजियल्लाहु तपश्नाता ने 
कहा कि हज़रत मुहम्मद रखूलहलाहु सल्‍ल» फ़र्मातैँ थे कि जो गझादमी 
लोगों का सुधार करने को सच्चों ख्वाहिश रखता हो, वहु बेहतर झूठ 
बयान करे । 

११०३. हजरत सहल बिंत साद रज्षि० कहते हैं कि क़ुंना के लोगों 
ने झापस में लड़ाई और फ़्ताद किया, यहां तक कि ग्रापस्ष में पत्थरों से 
लड़, यह खबर हजरत को हुई तो आपने फ़र्माया कि हम को ले चलों, हम 
घुलह करा देंगे । 

११०४, हज़रत धरा बिन झ्लाज्षिय रज़्ति० कहते हैं कि रसूलल्लाह 
खलल० ने जीकादा के महोने में उमरा अभ्रदा किया तो. मक्का वालों ने श्राप 
को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया, श्राज़िरकार हुजुर सत्ल ० ने इस 
चात पर सुलह कर सी क्ति आप वहां तीन दिन और उहरें, फिर जब इन 
' लोगों ने सुलहुनामा ल्ि्ना तो उस में यह लिखा कि यह घुनमनामा बह है 
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जिस १२ मुहम्मद रसूलुल्लाहु सलल० ने | हु की है। कुफफ़ार में कहा, हम 
इस को पसन्द नहीं कर संकते, क्योंकि प्रगर हम क्राप को खुदा का रसूल 
जानते तो श्राप को मक्का में आने से रोकते ही क्‍यों, लेकिन हम भाप को 
मुहम्मद बित प्रब्दुल्लाह जानते हैं । हुनर सत्ल० ने फ़र्माया कि मुहम्मद 
विन अब्दुह्लाह भी हूँ, और हजरत मुहम्भद रंसूलुल्लाहु सलल० भी | ऐ 
प्रली ! हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सहल० मिटा दो । हुज॒रत श्रली रक्षि० 
नै झ्र्य किया, ख़ूदा की कसम : मैं नहीं मिटाऊंगा, तो आपने बहू सुलह- 
मामा ले लिया ग्रौर लिख दिया यहू वहु सुलहनामा है, जिस पर मुहम्मद 
बिन श्रब्दुल्लाहु ने घुलहु की है कि मजका में हथियार के साथ दाखिल न 
होंगे और अगर मक्का के रहने बालों में से कोई शादमी प्रपके साथ जाता 
चाहेगा तो उस को प्रपने साथ नहीं जे जाएंगे और श्रगर श्राप के सहाबा 
रफ़ि० में कोई शखझ्स मक्का में 5हँरता चाहेगा तो उस को मना नहीं करेंगे, 
इस लिए जव भाप मबका में तशरीफ़ लाए और मुक़रर की हुईंमीयांद 
खत्म हो गयी तो मक्का वालों ने हजरत झली रफक़ि० से आकर कहा कि 
ग्राप झपने साथी से कह दीजिए कि मीपाद पूरी हो चुकी, झव मक्का खाली 
कर दो । आखिरकार हजरत वहां से चल दिए, हजरत हष्शञा रजि० को 
बेटी पीछे-पीछे दोड़ीं भौर चचा-चा ची कहू कर प्रावांज्ञ दी | हज़रत भ्रलो 
रछ्षि० ने पकड़ कर हुक्षरत फ़ातिमा रजक्षि० के सुपुर्द कर दिया कि प्रपसे 
चच्रा की बेटों को संभालों प्रौर (प्रपनें साथ सवार कर लो) । टिवायत 
करने घाला केहुता है कि मदीना में पहुंच कर हुज॒रत अली रक्षि० श्ौर जैद 
रशि० और जाफ़र रज्ि० का उस लड़की के बारे में भगड़ा हुप्ता, हजरत 
प्रली रक्षि० ने कहा कि मैं इसका हज़ादार हूं क्योंकि यह मेरे चचा की बेटी 
है श्रीर मेरी वीनी इस की जाला भी हीती है | जद रज़ि० ने कद्दा कि भेरी 
भतीजी है, लेकिन जुदा के रसूल ने छाला के बारे में फ़ैसला किया प्रौर 
' फ़र्माया कि साला, मां के बरावर हैं और हज़रत गली रज़ि० ने फ़र्माया कि 
तुम मुक्त से भ्ौर मैं तुम से हूं, और जाफर रक्षि० से फ़र्माया कि तुम मेरी 
श्रादत्त प्रोर खलकत हर दो में मुझ से मिलते-जुलते हो, और कैद रजि० से 
'फर्माया तुम हमारे भाई हो श्रौर कोस्त हो । 

११०५४, हजरत अबूजका रजक्ि० कहते हैं कि मैंने देखा कि खूदा के 
रसूत्र मल्ल० मेंबर पर तशरीफ रखते हैँ श्रौर हसन विन झली रज़ि० श्राप 
के पहलू में तंशरीफ़ रखते हैं भौर हज़रत कभी तो हजरत हसन रक्षि० की _ 


बएत 
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तरफ़ ध्यान दैते हैं और क्रमी लोगों क्षी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़मति हैं 
कि भेरा घेटा सथ्वार है ग्योर अल्लाह तश्रात्ना इस के ज़रिए से दो बड़ - 
बड़े गिरोहों में सुल॒हू कराएगा । 

१६०६, हृश्रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि (एक बार) खुदा के 
रसूल ने सुना कि दो भ्रादमी दरवाज्ञे के बाहर वर्ड जोर-शोर से लड़ रहे हैं 
धौर जोरदार पश्रावाज़ में एक दूसरे की डांट रहे हैँ, इनमें से एक यह चाहता 
था कि दूसरा कुछ क़र्ज़ में फमी कर दे प्ौर नर्मी करे भौर दूसरा पह कहता 
था कि मैं हगिज़ कमी न कछूगा और कसम छाता था (यह घुन कर) 
हुज्षरत बाहर तदारीफ़ लाए और फ़र्माया कि वह श्रादमों कहां हे जो खुदा 
की कसम ला रहा थांझौर कहता था कि मैंअच्छाईत करूगा। उस 
आदमी ते कहा, ऐ हज रत मुहम्मद रसूलुल्लाहे ! में हूं, शाप को क्या बात 
पसन्द है और प्यारी है (मैं खुश हूं ।) 


बाब ४५ 


बात के बयान में 


११०७. हज़रत उकबा बिन आमिर रज्ि० कहते हैं कि रसुलुल्लाह 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया कि जो क्षर्ते' पुरी करने की ब्यादा 

हकदार है, बह वही हैं, जिन के ज़रिए से तुमे शर्म पाहों को हलाल किमा 
है (यानी गिकाह को दात ।) 

१९०८. हजरत अवृहररह रजियल्लाहु तभाला अन्ह कहते हैं कि 
एक देहाती हुज॒रत की जिद्मत में हाजिर हुआ प्लौर प्र्ज किया, ऐ मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सलल० ! आप को खुदा की क़सम देता हूँ कि आप मेरा 
फैसला! गल्लाह की किताब के मुवाफ़िक फीजिए | इस के मुक़ावले वाले ने 


( २६६ ) 


कहा भौर वह समझदार भी था कि हां, ऐ मुहम्मद रसुलुल्लाह सब्लललाहु 
ग्रलैहिव पसल्‍लम ! ख़दा .की. किताब के मुंबवाफिक हो फ़ेसला कीजिए | 
आप फ़्माम! भ्रच्छा कहो ! उत्तने कहा कि भरा बेटा उस का मंज़दूर या, 
उसने इस की बीवी के स्षा्थ छिना किया, मुझ को यह मालूम हुआ कि वह 
पत्थर मारते के काबिल हो गया, इस लिए मैंने. इस को एक सौ बकरियां 
'प्रौर एक बांदी अपने बेटे के फ़िदये में दे दी, इस के बाद मैंने झालिमों पते 
पछा, तो उन्होंने कहा कि तेरे लड़के पर त्ती कोड़े और एक साल के लिए 
झाहर ते निकलता जरूरी है। आपने फ़र्माया कि मुझ को उस जात की 
क़सम हैं जिस की क़ुदरत के कब्जे में मेरी जान है, में तुम्त दोनों में खुदा 
की किताब से ही प़ौैसला करू गा, इस लिए लौंडी और वक रियां तुझे की 
वापस मिलनी चाहिएं भौर तैरे लड़के पर सौ कोड और एक सास के लिए 
देश निकाला ज़रूरी है| 

ऐ ब्रभीस्त, जाओ करार इस की दीवो इक्तर्ार करे तो उसको पत्थरों 
में मार डालनी, हुक्म के मृताविक़ जब प्रनीस गए तो उसने दुक्रार किया 
प्रौर हजरत मुहम्मद रसुलुल्ला|ह सलल्‍ल० के हुल्म के मुताबिक उत्तको पत्थर 
भारा गया । 

११०६, हज़रत इंब्ने उमर रजि० कहते हैं कि जिस वक्त अब्दु्लाह 
बिन उमर रणि० के खबर बालों ने हाथ पांव तोड़ दिए तो हजरत उमर 
रज्षि० खूत्मे केलिए खहँ हुए और फ़र्माधा कि हम उन को इस मामले 
में उत्त वक्त तक बरकरार रखेंगे, जिस धकत तक खुदा उन को बरक़रार 
रखे शरीर प्रत्दुललाहू बिन उमर ख़ैबर को अपने माल के लिए गये थे, वहां 
के लोगों ने उन के हाथ-पांव तोड़ दिए और उन पर ज्यादती की और बहां 
उने के सिवा हुम लोगों का कोई दुश्मन नहीं ग्रौर ने कोई दूसरा तोहमत 
लगाने के क़ोबिल है, और मैंने इन को देश निकाला देने का इरादे 
फर्‌ लिया है | हज़रत उमर रज़ि० उन को देश निकालने पर तुल गए तो 
बनुल हक़ीक़ में ते एक शख्स आप के पास भ्राया और यों प्रज़ को, प्रभीरल 
मोमिनीन , क्या आप हम को भुल्क से निकालना बाहूँते हैं, हालांकि खुदा 
के रतूल सलल० ने हम को झपने मालों पर क्रायम रखा था और इन हो 
मालों पर हुम से मामला किया था झौर इसी को हमारे लिए शर्त ठहराया 
था । हजरत उमर रज़ि० ने जवाब दिया कि तू क्या समझता है कि हुजूर 
सल्ल० का यह फ़र्मान मैं भूल गधा हूं, उप्त बकत तेरा क्या हाल होगा जिस 
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बकत तू खैवर < निकाला जाएगा झौर तेरी सवारी की ऊंटनी भागमभाग 
रातों रातों जा रहों होगी। उसने कहां, यह तो श्रदुल क्र सिम को वकवास 
थी । हजरत उभर रक्षि० ने फर्मामा कि खद। के दुधमत ! तु झठा है, फिर 


ग्रापने फलों, कांडियों और रस्सियों की कीमत देकर इनकों देश से निकाला 
दिया | 


१११०- हज़रत मतवर घिन मचछ्जपां रणजि० और मरपवान कहते हूँ 
कि हजरत मुहम्मद खुदा के रसूल सहल० जिस वक्त हुईजिया के शफ़र को 


' रबाता हुए और कुछ रास्ता ते कर लिया तो आपने फर्मानबा कि छोलिद 


विन बलीद रक्षि० ग़तेस नामी जगह में क्रैश के लकर का मुक़दमंतुल 
जुँश है इस लिए तूम को भो उत्ती तरफ़ चलना चाहिए। खालिद रक्षि० 
को खुदा की क़स्म ! प्रापकी ख़बर भी ल थी लिफे एक काला गर्द व गुजार 
देख कर हज रत मुहम्मद रम्ुलुल्लाहू सलल० के श्र।ने के जबर देकर ब्रश 
को डरा दिया और हुजूर सवी सल्‍ल० घराबर तशरीफ़ ले जा रहे ये, यहां 
तंक कि जव प्ाप सनिय। नामी जगह में पहुंचे कि जहां से लोग उतरते थे 
तो श्राप की अंटनी बैठ गयी, लोगों ने उस को उठाने की बहुत को क्षिद की 
लेकिन बह नहीं उठी, थोगों ने कहा कि हजरत ऊंटनी क्म्तवा चही ढोठ हो 
गयी है| फर्माया कसवा हुरगिज़ ऐसी नहीं हो सकती झौर न इस की यह 
आदत है, बल्कि जत को हाथियों के रोकने वाले ने रोक दिया है भौर मैं 
उस खुदा की क़सम जाता हूं जिस की कुदरत के कब्जे में मेरी जान है, कि 
काफ़िर मुझ से भ्रगर ऐसी वात बाहेंगे जिस में प्रल्लाह्‌ तश्राला की हुरमत 
की.बड़ाई हो तो मैं उस्त को ज़रूर मंजूर कर लगा, फिर आपने ऊ टढनो को 
डांटी तो बहु कूद पड़ी भोर चल दी | रिवायत करने वाले कहते हैं कि हज*- 
रत मुहम्मद रसुलुल्लाहु सलल० मक्‍की की तरफ़ से किर कर उस जगह में 
जो हुर्दे्निया के श्राश्विरी सिरेमें है, पहुंच गए धौर वहां आप उहरे। इस 
जगह पानी की कमी थी, इसी बजहू से लोग यहां से बहुत भोडा पानी 
लेते थे मगर फिर भो यहां तक नौचत पहुंची कि पानी इधर निकला उधर 
लोगों ने निकाल लिया और हँशरत मुहृत्मद रसूलुल्लाह सत्ल० से प्यास 
की शिकायत करते थे । इत शिकायत को सून कर हुजरत ने श्पने तरकश 
ते एक तीर निकाला और लोगों को हुक्म दिया कि उस को उस पानी में 
डाल दें (श्वियत करने वाला कहता है) मैं सदा की क़तसम खाकर कहता 
हुँ कि उस में से इतना पानी जोह मार कर निकलते लगा कि सब लोग 
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उप्त से सेराव हों गए | इसी हालत में बु्दंल विन वरका प्रखज़ाशी अपने 
क़बीले के कुछ ग्रादमी लिए हुए झा पहुंचा और [यह हुंजूर की भलाई 
चाहने वाले तहामा के सोगों में से थे) प्रौरप्राकर कहने लगा कि मैंने 
काब बिन लुदी श्रौर आमिर विन लुबी को हुर्दे त्रिया की ऐसे जगह पर छोड़ा 
है कि वहां पानी ज़्यादा है श्रौर उन के साथ दूध देने वाली भ्ौर बच्चे 
नाली ऊंटनी भी है (और मेरा झुयाल यह है) कि वह लोग श्राप से मुका- 
बले का इरादा कर के आए हैं और ज्ञाना कादा को जाने से रोकेंगे (यह 
सुन कर ) हुजुर सलल०» ने फ़र्माया फिहुम किसी से लड़ने नहीं भ्राए 
हैं, हम तो सिद्ध उमरा अदा करने के इरादे से प्राये हैं, कुरंश को इन हो 
लड़ाइयों ने कमज्ञोर कर दिया हैं और इसी को वजह से उन को नुक्सात 
भी पहुंचा है अगर वहू लोग यह चाहते हैं कि में कुछ सुदृत मुकरंर कर दू' 
ताकि बहू लोग रास्ता वगरह खाली कर दें (तो बेतहेर है) अंगर मैं उत 
पर ग़ालिब प्रा जाऊ' तो उन को प्रह्तियार है नाहे बह इस में दाखिल हो 
जाएं, जिस में और लोग दाख़ित्त हैं बरना वहु लड़ाई-कंगड़े से तो भ्राराम 
में हो जाएंगे शोर झगर वहु इस में से किसी बात को न मानें तो मुझे उच्त 
खुदा की क्रम है जिस की क्ररत के कब्जे में मेरी जान है।.मैं उनसे दत्त 


हुद तक तट 'गा कि मेरी गत अलग हो जाए या झल्लाह तप्मान्ना प्रपना 
हुनम जा री फ़र्माए | बु्देल ने कहा जो कुछ आपने फ़र्माया, मैं अभी उन 
लोगों तक पहुंचाता हूं। यहू कह कर यह गया भौर क़रश मै कहने लेगा 
कि में उस झादमी (सल्लल्लाहु अ्रलहि व सल्‍लम) फे पास से प्राया हुं श्रौर 
उन की एक वात नक़ल् करता हूं, ञरतं यह है कि तुम्त को मंजूर हो, तो उन 
में कुछ बेबकुफ़ों ने कहा कि हमको उस के घुनने की कुछ जरूरत नहीं ग्रौर 
जो लोग होशियार दे, उन्होंने कहा कि तुमने जो कुछ घुता हो बयान 
करो, बुदेज ने कहा कि हज॒सस्‍्त मुहृस्मद रसूलुहलाह तत्ल० ने पलां-एलां 
बात कही और जो कुछ पापने फ़र्माया था सत्र उन के सामने नक़ल किया, 
यह सुन कर उश्बह बिन मसूऊद कहने लगे कि फ़रौम वालो सुनो, कया मैं 
तुम्हारे वाप की जगह पर नहीं हूं, सबने जवाब दिया कि बेशक, फिर कहा 
कि क्या तुम मेरी औज्ताद की जगह नहीं हों, उन्होंने जबाब दिया क्षि हां, 
किर कहने लगे क्या तुम मुभको किसी तोहमत से मुत्तहिम करते हो | क़ौम 
ने जनाब दिया नहों, फिर कहां यह भी तुम को मालृम हैँ कि लड़ाई में 
तुम्हारी गदद के लिए उकायों के घर बालों ने इंकार किया तो मैं प्रानौ- - 


नह 


न्नकज्नत-जकजििण पतन 5 


( २६६ ) । 


वौयौ-बच्चे और उस से ताहलुक़ रखने वालों को लेकर तुम्हारे पास चला 
ग्राथा । उन लोगों ने भी इस का पक़रार किया बहु इस के बाद कहने लगे, 
उस दाएस' (यानी रसूलुल्लाइ सत्शह्शाहु श्रलैहि व सहलग) ने एक सीधा 
गौर साफ़ रास्ता बत्ताया है तुमको चाहिए कि उस पर राजी हो और मुफ 
को उस के पास जाने दो, क़ौम ने कहा, जाह्ो (जब उन्त को इजाजत मिल 
गयी] ठो यह हुज्ूर हत्ल० की छिद्मत में हाजिर हुए प्रोर प्राप से बात- 
चीत शुरू की | झापने क़रीब-क़रीब यही बातचीत की जो बुदेल से की 
थी । उस वक्त उरवह नें कहा कि ऐ मुहम्मद सह्लल्लाहु अर्लहिं व 
सलल्‍लम! प्रगर आय प्ररव क्लौम का इस्तो साल कर देंगे तो क्या आपने सुना 
है कि किसो ने अपनी क्रौम की बीखकुनी की हो और कहीं उह5टी नात पड़ 
गयी तो खुदा की क़सम मुझे यहां ऐसे लोग नज़र म्रा रहे हैं कि जो तुम को 
छोड़ कर भाग जाएंगे, यह सुन कर हज़रत अन्भुब्क सिंद्दीक रज़ि० ने कहा, 
जा प्रपने माक्द लात को दार्मगाहू को चूस, वया हम ऐसे हुँ (क हज़रत 
मुहम्मद रसूलुल्लाहु सलल» को छोड़ कर भाग जाएंगे, उरवह ने यह सुन 
कर पूछा, यह कौन झादमी हैं ? लोगों ने कहा श्रवूबक्त सिद्दीक रजि० हैं, 
उरवह ने कहा छूदा की क़सम कगर मुझ पर तेरे पहले एहसान न होते तो 
में तुफको इस का जरूर जवाब देता (रिवायत करने वाला कहता है) कि 
फिर हुजूर सलल्‍ल० से यातें करते लगा और बातचीत के दीच में प्राप की 
दाढ़ी को हाथ लगाता था | मुग्रोर। वित झुश्मवा हुजूर सतल० के पीछे खड़े 
हुए थे, हाथ में तलवार थी श्रौर सर पर ख़ुद (लोहे को दोपी) रखा हुआ 
था जब तक उरवह ने यह सिलसिला जाशे रखा तो हंंर बार सुँभीरह 
रक्षि० तलवार का हत्था उस के हाथ पर मार देते थे और फमति कि तू 
(प्रपता हाथ) हुणरत मुहम्मद रखूलुल्लाह सलल० की दाढ़ी से अलग 
रख, उप्त को देख कर उरवा ने अपना सर उदाया और पूछा कि यह कौत 
प्रादमी है ? लोगों ने जनाव दिया कि मुगीरह विन श्ोवा हैं (उरबा 
बौला कि ऐ घोखेवाज़ ! क्या मैं तेरी ग़हारी के शर के बचाने में कोशिश 
करने वाला त था, मुगगीरा रक्षि० का वाक़िया यह हुम्ना भा कि जाहिलियत 
के जमाने में मुगरा रजि० एक गिरोह के दोस्त बने गए थे, जब फ़ुसंत का 
मौका देखा तो उन का माल लैकर भाग गए झर उन को कत्ल कर दिया 
ब्रौर उस के बाद आकर मुसलमान हो गए, मुसतमान द्वाते वक्त रसू- 
लुल्लाहू सल्‍ल०» ते फ़र्माया, कि भाई मुसलमान तो मैं कर लू गा, झोौर 
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तुम्हारे इस्लाम को भी जावज़ समझू गा, लेकिन गहरी के माल में शरीक 
नहीं हुंगा (यह बाकिया मुगरह का था अब असल वाकिया की तरफ स्ज्श् 
की जाती है) इस बातचीत में उरवह जब किसी तरफ़ देखता इस के सिवा 
कुछ दिल्लाई न पड़ता कि ग्रगर हुजूर संहल० थूकते तो फ़ौरन लोग हाथों 
में लेकर अपने मु हों पर मल लेते और अगर कोई हकम ग्राप किसी को देते 
तो वह हुक्म देने से पहले उस को पुरा करने के लिए तैबार हो जाता और 
ग्राप वृजू करते तो वजू के इस्तेमाल किए पानी के लिए लड़ाई करते और 
हरे एक चाहता कि मैं तबरु क के तौर पर उसे ले ल॑ | और आपकी बात- 
चीत के वक्त बिल्कुल चुप रहते और ब्राप की तरफ़ ताज़ीम के लिहाज से 
नजर उठा कर न देखते (यह सारी बातें) देख कर उरबहझपने साथियों 
के पास पहुंचा और उन से कहने लगा कि खुदा की कसम मैं हब्श भी गया 
हूँ और रूम व्‌ फाश्स के बादशाहों के पास भी गया हुं लेकिन मैने किसी 
बादशाह को ऐसा नहीं देखा कि उस के लोग उस की ऐसी ताजीम करते 
हों, जिस तरह मुहम्मद घलल० की ताजीम उन के लोग करते हैं, मैं ख़्दा 
की कसम खाकर कहता हूं कि जब वह थूकते हैं तो वह किसी न किसी 
सहादी के हाथ में ही गिरता है झौर वहू इस को फौरन अपने बदन और 
चेहरे पर मल लेता है श्रौर अगर वह वृजू करते हैं तो इस्तेमाल किए हुए 
पानी पर झगड़ा करते श्ौर हुवम देने से पहले पूरा करने की तैयारी करते 
हैं, शोर अगर वह किसी तरह की वात करते हैं तो सब के सब खामोश हो 
जाते हैं ग्रौर कोई नज़र उठा कर नहीं देखता है (मेरी राय अगर मानों] 
उसने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मुनाधिब बात सोची है तुम को मान लेनी 
चाहिए। (यह सुन कर) बन्‌ क़ताना का एक आदेगी बोला कि ग्रच्छा 
प्रव मुझे जाने दो, क्रौम के लोगों ने कहा कि जाझ्रों (तुम भी देखो,) जब 
यह आदमी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सलल० और झाप के सहावियों के 
पास पहुंचा, आपने फ़र्माया कि यह शख्स उस कौम का जो कुर्बानी के जान- 
बरीं की बहुत ताज्ीम करते हैं इस लिए उस के सामने कूर्बानी के जानवरों 
को चलाओ, चुनांचे क॒र्बानी के जानवर उस के सामने चलाए गए और 
लोगों ने चिहला कर लब्बंक कहना शुरू किया जब उस ग्रादमी ने यह 
मंज़र देखा तो कहने लगा सुब्हानह्लाहू, ऐसे लोगों को खाना काबा से न 
रोकना चाहिए और यहीं से लौट गया जब अपने साथियों में पहुंचा हो 
कहने लगा कि मैंने कर्वानी के जानबरों को देखा कि उनके गले में पट पड़े. 
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हुए हैं भ्लौर उन के कोहान निशानी के लिए चीर दिए गए हैं| मेरा सवाल 
यह है कि उन को ख़ाना काबा से न सोेका जाय, यह सुन कर एक ग्रादमी 
जाने के लिए तयार हुआ झौर कहा कि अव मैं जाता हैं । लोगों ते कहा कि 
भ्रच्छा जाओ जब वह रसूलुल्लाह सल्‍्ल० के सामने पहुंचा तो आपने 
फ़र्माया कि यह कए बेहुदा शस्स है | इसी बीच में सुहैल बिन उमर रजि० 
भाए | झापने उन के आने से अच्छा शगुत हासिल कर के फ़र्माया कि अब 
तुम्हारा मामला ठोक हो जाएवा। चुनांचे सहेल रजि० ने ग्राते ही कहा 
कि लाश्रो तुम्हारे और अपने बीच एक सुलहतामा लिखें, हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाहु सलल० ने कातिव को बुलायां और फ़र्माया लिणो, ब्रिस्मिलला 

हिरहमानिरंहीम, सुहैल वोला कि रहमान को तो हम जानते नहीं कि कौन 
है, हां यों लिखो 'बि इस्मिक-ल्लाहुम-म' जिस तरह कि तुम पहले लिखा 
फरते थे, मुसलमान बोले कि ख़ुदा की कसम हम तो इसी तरह लिखेंगे,. 
विना बिस्मिल्लाहिरहमानिरंहीस के सुलहनामा नहीं लिखेंगे। हडरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलेहि व सतलम ने फ़र्माया कि अब्रच्छा 
यों ही लिखो “वि इस्मि क अल्ला हुम-म' फिर फ़र्माया यह वह सुलहनांमा 
है जिस पर मुहम्मद सल्लेल्लाहु झलेहिव सल्लम ने फैसला किया है| 
सुहैल बोला ख़ूंदा की कसम अगर हम ग्राप को अल्लाह का रसंल जानते 


तो खाना काबा से तुमको क्‍यों रोकते और न तुम से मुक़ावला करते, भौर 
तृप या लिखो कि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। हुजुर सह्ल० ने फ़र्माया . 
कि खुदा की कसम मैं खुदा का बेशक रसूल हूं ग्रगरचे तुम लोग मुझ को 
झूठा समभते हो (खेर) मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ही लिखों, इस के; बाद. 
ग्रापने फ़र्माया कि यह इस शर्त पर कि तुछ खाना काबा . को हमारेलिए . 
- खाली कर दो ताकि हम इसका तवाफ़ कर लें, सहैल ने जवाब दिया कि 
- इस वक्‍त यह नहीं कर सकते, क्‍योंकि लोग हम को कहेंगे कि यह दव गए, ' 
ग्रलबता प्रगले साल के लिए रोक रखो | चतांचे यह ही लिंखा गया । 
किर सुहैल ने कहा कि एक शर्ते लिखों कि जब हमे लोगों में से कोई तुम्हारे 
पास आए अगरचे बह तुम्हारे ही दीन पर हो, लेकित उस को हमारे पा६ 
लोटा दिया जाएगा | ह 


मुसलमानों ने जवाब दिया, सुब्हानल्लाह जो शख्स मुसलप्रान होकर 
अएगा हम उस को काफिरों में कैसे लौटा देंगे, बड़ हो बात हो रही थी 
कि अबूजु दल विन सुहैल बिन उमर बेडियां पहने हुए धी रे-धी रे मक्का को 
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: तरफ़ ते भाता हुप्रा मालूम हुमा यहां तक कि कह मुसलमानों की जमाग्रत 
. , मैं पहुंच गया । सुहैल यहू देखकर बोला कि ऐ मुहम्मद सतत ० सब से पहली 
यही बात है जिस पर मैं तुम से सुलह कर रहा हूँ कि अबू जु दल को मुपे 
वापत्त दे दो ।- आप ने कहा प्रम्ी तो सुलहनामा पूरा भी नहीं हुआ है| 
उसने जवाब दिया इस के अलावा हम किसी पर सुलह ही ते करेंगे, झ्रापने 
फ़र्माया, भाई इस की इजाजत दे दो | छुट्दैल बोल। मैं उत्तकी तुम को इजा- 
'जृत नहीं वे सकता, पभापने फ़र्मावा तहीं, इस की दृजांज्ञत दे दो उसने फिर 
इंकार किया | इधर यह वातचीत हो रहो थी, उधर झजू जु इस ने कहा कि 
ऐ मुसलतानों ! क्‍या में मुसलमान होने के वाद भी अथ काफ़िरों की तरफ़ 
फेर दिया जाऊंगा, नया तुम को यह नहीं माजूम कि मैंने खुदा फा दीन 
प्रत्तिमार करने में क्या-गया तबलीफ़ें उठायी हैं धौर मुझे शैसा-कैसा सतस्त 
प्रशाब दिपा गया है। 
उमर विद सत्ताव रखि० कहते हैं कि मैंने नवी सल्‍ल० की खिद्मते 
मैं हाजिर होकर अर्ज किया कि अप सच्चे लंबी नहीं हैं / आपने फ़र्माया 
हूं | फिर मैंते अर्ज किया कि आप सच्चाई पर और हमारे दुश्मन झूठ पर 
नहीं हैं? प्रापने फ़र्माया कि हैं। तो मैंने झर्ज॑ क्रिया कि हम झपते दौग 
में ज़रावी दाखिल नहीं करना चाहते, प्रापने फ़र्माया कि मैं खुदा का मंदी 
हैं और उम्त का ता-फ़र्मान नहीं हूं और खुदा मेरी मदद करने बाला है 
फिर आप से प्रें किया कि आपने यह नहीं फ़र्तारा था कि हम खाना 
कावा में दाबिल होकर तबाफ़ करो | आपने फ़र्माया कि हां मैंते कहा था 
लेकिन कया यहू भी कहा था कि इसी साल दाखिल होंगे ? मैंने झ्र्ण किया 
कि नहीं (यह तो नहीं कहा जाता) भझापने फ़र्माया कि तुम दाखित होकर 
तवाफ़ करोगे | हंज़रत उमर रणि० ने कहां कि फिर में हजरत प्रदूतक् 
रिद्दीक़ रज़ि० के पास भाया प्रौर उन से कहा कि ऐ अबूवक रज्ि० क्‍या 
. यहु झल्लाह के सच्चे नवी नहीं हैं, उन्होंने कह कि हां, तो मैंने कहा कि 
, हम हुक पर और हमारे दुवमन श्ू८ १९ महीं ? उन्होंने कहा कि हैं, हो मैंने 
कहा कि फिर हम दील में नदस क्यों दाखिल करें, उाहोंते जवाब दिया कि 
भाई वह ख़ुदा के रसल हैं, ग्रपनें खुदा की नाफ़र्मानी नहीं करते भ्रौर बहू 
ही उन का मददगार भी है इस लिए उन के हुबम को मानों, वर्योंकि आप 
: ख़ुदा को कसम सच्चे हूँ इस के बाद मैंने कहा क्या उन्होंने यह नहीं कहा 
था कि हम जाना कायः में दांखिल हो कर तथाफ़ करेंगे, प्रबुबक्र रक्षि० ने 
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फर्माया, हां, यह तो ठीक है मगर क्‍या हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल- 
ल्लाहु प्रल्हि व सह्लम ने यह भी फ़र्माया कि इसी साल दाखिल होंगे झोर 
तंवाफ़ करेंगे | मैंने कहा कि यह नहीं फ़र्माथा था । सिदट्टीक अवबर रज़िी०७ 
से कहा फिर तुम जरूर दा खिल होगे झौर खाना काबा का तंथाफ करोगे | 
हजलूत उमर रक्षि० कहते हैं कि मैंने हज रत मुहम्मद सहल० का कहना न 
सुनने पर माफ़ी के झिए बहुत से ग्च्छे काम किए । टिवायत करने जाला 
कहता है कि जब रसूलुल्लाहू सल्‍ल6 घुलहुनाम। की लिखावट सैकफ़ारिर 
हुए तो आपने सहावा रजि० से मुखातव होकर फ़र्मापा कि उठों कौर सर 
मु डवा कर हलाल हो जाओं और क़र्वानियां वाक़ायदा करो लेकिन खुदा 
को क़सम कोई भी खड़ा न हुआ तो श्राप उम्मे सलमा रज्ि० के पास तज्ञ- 
रीफ़ से गए धोर उंत से सहाया का सारा बाकिया बयान किया। उन्होंने 


कहा कि अभ्रगर प्राप यह चाहते हैं कि यहू तत्र श्राप के फ़र्भान के मुताबिक 
करे तो चुपचाप जाकर पहले पझ्पने जातवर जिब्हु कीजिए झौर सर मु ड- 
वबाइए और सर मुड़वाने वालों को बुलाइए, चुनांचे हुनूर सहल० बाहर 
तशरीफ़ लाए और किसी से वातचीत न की और ज्ञारा काम एूँरा (या, 
जानबर को जिब्हु किया ग्रीर नाई को बुला-कर सर भी मुड़्बाया, जब 
सहावा रज़ि० ने पहु देखा तों सब तैयार हो गए और अपने-अपने जानवर 
जिव्हु करना जुरू किए झौर सर भी मुड़्वाना ज्ञुरू किए यहां तक कि 
इतनी भीड़ हो गई कि एक दूप्तरे को दवाए देता था फिर कुछ ओर रतें मुस- 
लमान होकर ग्राई' उस बच्तत्त यहू ब्रायतें उत्तरीं या अस्यहुल्लजी-न आमन ' 
इज्षा जा कुघुल मोमिनात महा जिरात फम्तहिनू हुन-त हुत्ता व ल>ग विददश्त- 
के मल कवाफिर (अ्राश्विर तक ) 

हजरत उमर रजि० में उत्त दित अपनी दो दीवियों की तलाक़ दो 
जो उस वक़्त तक मुध्रिका थीं उन में से एक के ज्ञाथ' तो सुशझ्राविया विन 
सफ़िया झवी सुफ़ियात ने निकाहु कर लिया और (दूसरी के साथ सफ़्वान 
विन उमय्या ने, उस के बाद नवो सल्लल्लाहु अलेहि ने सललम प्रदीता को 
बापस हुए तो क्रेश में दा एक शह्म जिसका नाम झबूल अ्तीर था, हुजूर 
सलल्‍ल० के पास झायथा औ्लौर मुसलमान ही गया । क़ुरैंश ने उत्त के लिए दो 
आदमी रवाना किए और यह कहता भेजा क्रि अपने ग्रहद के मुताविक 
उस को वापप्त कर दीजिए, प्ापने अचुल बस्ती र को इन दोनों छारुसों के 
हवाले किया, बढ़ दोनों उसको लेकर चले, जब जूुलहुलंफ़ा के करोब पहुंचे 
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तो बहां ठहर कर ध्जूरें खाने लगे | श्नबु बस्तर रज़ि० ने एक से कहा कि 

एम्हारी तलवार बहुत बढ़िया माजूम होती है, दूसरे ने उप्त को म्यान रे 

ले कर कहा कि हां, नेशक नहुत श्रच्छी है। मैंने उस्त को कई वार 
प्राजमाया है | प्थू वत्ौर रज़ि० बोले मुझ्ते भी दिखाशो, जरा मैं भी देख 
लू, उसने वह तलवार उन को दे दी। अबू बसोर रक्षि० ने मौका पाकर 
एक काफ़िर की गर्दन उड़ा दी बहु ठंडा हो गया और दुश्वरा भाग कर 
मदीना में व।पस्त भ्रा गया और दौड़ता हुआ मस्जिद तथ्यों में पहुंचा । खुदा 
के रपूल ने उप्त को देख कर फर्माया कि महू डर गया है जब वह आप के 
क़रीब पहुंचा तो बोला, खुदा की कसम मेरा एक त्ताथी तो पाद्य गया और 
मैं भी मारा जाऊंगा (अगर आने अबू बतीर रजि० को न पकड़ा) इसने 
में अबू दसीर भी झा गए झौर पर्ज किया, ऐ मुहम्गद रसूलुत्शाह सल्ल- 
ल्ताहु प्रत्तंहि वे सतल्‍लम ! ख़दा की क़सम प्ल्लाह तम्नाला ते प्राप के 
ज़िभ्मे को प्रा कर दिया क्ष्योंकिग्ाप मुझे इत के सुपुर्द कर चुके जैकिन 
फिर खुदा तंग्राला ने मुझे उन से छुटकारा दिया । हुजूर सल्ल० ने फर्माया 
कि प्रफृत्तोीस यह लड़ाई का भड़काने बाला है, अगर मक्तूल का' कोई भो 
मददगार हो जाए [तो लड़ाई तंयार रज़ी है) जब अबू बसीर रज़ि० ने 
यहूुँ छुना तो सम लिया कि फिर प्राप मुझ को मुफ्फ़ार की तरफ़ बापस्त 
कर देंगे तो वहां से स्ाहिल के भक़ाम पर था गया । रिवायत्त करते वाले ते 
कहा कि वुपफ़ारों में से अबू जुस्दल बिन सुहैल भी निकत्त झाए झौर श्रवू 
बसीर रणि० के साथ शामिल हो गए और नौबत यहां तक १हुंचों कि जो 
कोई काफ़िर मुसलमान होकर भवका से निकल कर झाता वह ,्रवू वस्तीर 
रणि० के साथ शामिल हो जाता | इसी तरह एक पूरी जमाअत होशाई इस 
के नाद ख़ुदा की क़सम कुरंश के किसी काफिले की भी ख़बर झगर यह पुन 
पाते थे हो फ़ौरन उप्त को रोक लेते और उस का माल लूट लैते थे [जब 
पह सूरत हुई) तो क़रेश ने हजरत मुहम्मद 'रसूलुल्लाहु सत्लल्लाहु अलहि 
व्‌ सहलम को जुदा और रिइ्तेदारी की कसम वेकर कहला भेजा किग्राप 
ग्रवू बतौर रणि० के पाप्त हुवम कहला भेजिए कि वह कंस को तवल्ीफ़ 
देने के रबेये से बाज आए झौर जो शख्स श्राप के पास मनका से पहुंचे हम 
उसे को वापस नहीं लेंगे और बहू वापसी प्ले बे-परवाहु हैं, तव हज रत मुह- 
म्मद रसुलुल्लाह सत्लल्लाहु अलेहि ब सध्लम' नेअवू बस्तौर रज्षि० को 
जमाभ्रत की तरफ़ यह पैग़ापत रचाना कर दिया, झल्लाह उञ्राला ते यह 


६6% . : रू की; हब तन; 
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आयत उस्ती वाकिए में उपारी हुबल्जशों कपड़ों स्रैंरो हित (आखिर तह) 
कॉफिरों की यह जिद थी कि प्राप के खुदा के नन्नी होने को नहों भानते थे 
प्रौर न पिस्मिल्जाहिरहुमानिरंहीम उन्होंने लिणने को इजाजत दोंथी 
प्रोर हुजरे, मकदतत को काबा जाने से रोक दिया था। 

११११. ग्रवबहुररह रजि० कहते हैँ, हजरत मुहम्मद रलुहलाह 
धटलल्लाहु अ्रलैहि ८ पल्लम ने फ़र्माया है कि अल्लाह तझ्जाला के तिन्‍तानवे 
ताम हैं यानी एक कम सौ । जो दाहुत इनको घाव करेगा जन्नत में दाखिल 


होगा. 


बाब ४७ 


वसीयत के बयान में 


१११२. हजरत अब्दुह्ताहु बिन उपर रक्षि० कहते हैं कि हज़रत 
मुंहम्पद रघुलुल्लाहू सल्‍ल० ने फर्माया किक्षी भुसलमान को यह जायज 
नहीं कि वन्तीयत्त की चीज मौजूद हो झोीर वह ससीयत लिबे जिता दो रातें 
गुजार दे! 

१११३. हजरत ग्रन्न वित हारिस रज़ि० जो हुजुर सहल» के साले 
थे, कहते हैं कि हुजूर ने दफ़ात के वक्‍त रुपया, अशर्फ़ी कुछ ने छोड़ा और 
न कोई गुलाम झौर न कोई लौंडी, न कोई और चौज़, एक सफ़ेद खत्चरों 
झौर हथियार और जमीन के सिवा जिन को सदृक़ा कर दिया था 
(जम्मकहा ) 

(११४. अब्दुल्लाहू विन झ्रवी ऊफ़ी रजि० से पूछा गया, वया 
इजूर ने वसीयत फ़र्मायी थी ? उत्होंते कहा तहीं। सवाज्ञ करने वाले ते 
कहे कि लोगों पर कंसे वस्मीयत,फ़र्ज थी और किस चौज पर झमल फर्जे 
था| जवाब दिया अल्लाह की किताब पर अमल करने की वसौयत कौ 
पी | (काल वस्सा विकिताबिल्लोह 


१११५. हजरत भ्रवृहु टैरह रजियल्लाहु प्रन्त्ु कहते हैं कि एक शहस्त 
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ने हज़रत मुहम्मद रसूलत्ताह सह्लल्लाहु प्रतैहिव सल्लम से झर्ज किया 
कि ऐ प्ल्लाह के रसूल | कौन सा सदका बेहतर है ? आपने फ़र्माया बह 
सदका बेहुत्र है कि तू तन्दुरुसतो को हालत में अ्रदा करे भ्ौर तुभकों मात्र- 
दारी को ह्वाहिद्ष भी हो प्रौर फ़िल्ने से डरता हो प्रौर बहुत जल्‍दी प्रदा 
करे, ऐसा न हो कि जब मौत की. हालत का वक़्त तैरा झा पहुंचे 'झौला 
तम्हिल हृत्ता इजा बलगतिह्हुल्कूम' (बुस्ारी ० ३८४) तो वसोंयत करे 
कि पर्ला को इतना मालें दैना और पलां को इतना, यहां तक कि बह इस का 
असर ले | 


१११६. हणरत अवृ हर रह रज्षि० कहते हैं जिस वक्‍त पझ्मायत्त अंजिर 
प्रशीर-0-कलश्रक्तर वे न' हुसू र पर उतरी तो आपने फ़माया कि ऐ कुरंश ! 
तुम श्रपने नप़्सों को करीद लो, वर्षोंकि मैं खुदा का प्रजाब जरा भी तुम से 
दूर नहीं कर सकता | ऐ बन श्रब्द नमक मैं तुम से खुदा का अज्ात जरा 
सा भी दफ़ा नहीं कर सकता । ऐ प्रव्दास बिन ग्रब्दुल पत्तालिव मैं तुम से 
भी खुदा का भ्रणाय जरा सा भी दूर नहीं कर सकत! । ऐ सक्रियां ! (टसू- 
लुल्लाहू सल्‍ल०9 की 'फूफी | मैं तुक से खुदा का प्रज़ाब बिल्कुल दुर नहीं 
* कर सकता | ऐ फ़ातिमा हक्षरत मुहम्मद रसूलुह्लाहु सहल० को बेटों ! 
मेरे माल से जो वाहो ले लो लेकित ख़ुदा के प्रज्ञाव को नहीं रोके सकता | 
(बुस्ारी, सफ़हा ३८४) 

१११७. हप्षरत इब्नें उमर रज़ि० कहते हैं कि मेरे वालिद ने हुजूर 
तह्ल० के ज़माने में अपनी जाप्दाद काशञ्माठवां हिस्सा और बजूरों का 
बांग्र खरात करना चाहा, इस लिए हुज्नर सल्त० की खिद्मत में अर्जे 
किया, ऐ हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ज़े० ! मेरे पांस कुछ माल है 
जिसको मैं तफ़ीस इपाल करता हुं भौर मैं मह चाहता हूँ कि इसको ज़रात 
कर दू । फ़र्माया कि अश्रसल्त भांल को वक्‍फ़ कर दो कि न यह बेचा जा सके 
गौर न इस का हिवा हो सके झौर न इस में विरासत जारो हों। हज रत 
उमर ने ववफ़ कर दिया। फ़ाडक आज़म की यहू वक्फ सुजा हिंदीन के ख़च्े, 
गुलामों की झाज़ादी, ग़रीबों और मेहमानों के झौर मुसाफिरों के और 
रिइतेदारों के काम में जब होता था और जो उप्त का मुतवल्ली होता तो 
उस को व३फ के दस्तुर के मुताबिक खूद खाने था अपने ग़रोव दोस्तों को 
खिलाने में कोई मनाही नहीं थी । ह 
.._ १११८. हजरत शबूहुरेरह रजियल्लाहु श्रन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
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सल्ल» नें फ़रमाया सात हताक करने बालों चोजों से इचो, सावा रवि. 
ने प्र किया हुजूर सस्ल० वह सात चीज़ें कौन सो हैं? फ़रमाया कि 
(१) खूदा का शरीक बनाना, (२) जादू करता, (३) किसो को जुल्म 
के तौर पर क़त्ल कर देना, क्योंकि छुदा ने करत ज/लियाना तौर पर हृराम 
कर दिया है, (४) सूद खाना, (५) यतीम का माल खाना, (६) जिहाद 
में पीठ दिखाकर भागना, (७) मुखत्मान पाकदामन प्रौरतों पर तोह- 
मत लगाता । 

१११६. अशूहुर॑रह रणि+> कहते है कि रघूल्लुल्ल/हू सत्य० नें 
, फ़रमाया कि भेरा कोई वारिस नहीं हो सकता, छोड़ा हुआ माल मेरों' 

त्ीवियों के खच भौर कारिदों की तनख्वाहों के वाद जो बाक़ी रहे वह खूदा 
की राह में जैरात है । 

११२० हुजरत उस्मान रज़ि० निम्न वक़्त घेर लिए गये तो चह 
ऊंचाई पर चढ़ फर बारियों के सामने प्राए न्नौर कहा कि मैं: जुदा को 
कसम, सिर्फ़ सहावा किराम रज़ि० को देता हूँ कि तुम्हें यह जॉन नहीं 
कि हुजूरे प्रबदसत सल्ल० मे इाद फ़रमाया था कि जो शह्स रूपा कुंझा 
खुदबाए वह जरनती है, मैंने ही उसकों खुदवायां, और हुजूर सह्ल"० नें 
फ़रमाया था कि जो श्रादमी जैज्युत उस्तरा (त़्तबूक की लड़ाई) कह सामान 
ठीक करे वह जन्‍नती है, सो मैंने सामान दुरुस्त किया था, सो उत्हेंने 
उस्तको सच बताया । 

११२१. हज़रत इच्ने श्रध्वास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि क़बीला 
वनी सद्ठम का एक ग्रादमी तमीसदारी और झदी विन बदार के झ्ाष 
(सफ़र) को निकला, शोर वह भ्रादमी ऐसे जगह फएर मर गया जहां 
मुसलमान फोर्ड न था, जब थह लोग उसका छोड़ा हुआ माल लेकर यापस 
आए तो उसके वारिसों ने एक चांदी का कटोरा जिस पर सोने का मुलम्भा 
किया हुआ था, उम्तमें नहीं देखा | इस बंजह से हज़रत मुहम्मद रंयूलुल्लाहें 
सह्लत्लाह भर हि 4 सत्लप ने उन दोनों को क्तम दी फिर वह कटौरा 
मक्का में मिला । उनसे सासूम किया गया कि कहाँ से प्राया तो मक्का 
वालों ने कहा कि तमीम और झदी से खरांदा है तो मरने बाजे के वारिप्तों 
में दो झज्सों ने यह कसम खापी कि हुतारो' गन्नाही इन दोनों की गवाही 
से सच्चो है कि यह कटोरा हमारे सुतत्रफों (मरने वाले) का है । 
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बाब ४८ 


जिहाद के बयान में 


११२२. हजरत अडृहुररह रफ्ति० कहते हैं कि एक पब्राद्मों हुज॒र्त 
मुहम्मद रसूलुल्लाहू सलल० को खिदमत में हाजिर हुआ झोौर कहने लगा 
कि हुजूर ; मुभकों ऐसा काम बताइए जो [सवाब में ) जिहाद के बशावर 
हो मुककी ऐसा कोई काम मालूम नहीं। फ़रमाया क्या तू इतना कर 
सकता है कि जन मुजाहिद निकले तो मस्जिद में जा कर नमाज पढ़े, इस 
तरीके पर कि कोई उत्तमें कमी न हो झौर रोजा बरायर रखें, इफ्तार 
कभी ने करे, उसने झज किया कि दृप्तकी कौन ताक़त रख सकता हैं । 

११२३. हजरत सबूहररह रजि० कहते हैं कि जब मुृजाहिद का 
घोड़ा अपनी रस्सी में बंधा पुप्मा चरने के लिए चलता फिरता है, तो उम्रके 
हुए कदम पर भुजाहिद के लिए नेकियां लिखी जाती हैं। फ़युफ्तबु लह 
, हेसनाव 

११२४. हजरत प्रबुत्तईद खुदरी रज़ि० कहते हैं हुजूर सल्ल० से 
किसी ने झर्ज किया कौत सा आदमी बेहतर है ? फ़रमाया कि वह मोधिन 
जो प्रपनी जान व माल से खुदा के रास्ते में जिहाद करें, उसने ग्रर्ज किया 
फिर कौन ? क़रमाया कि बहू मोमित जो किसो घाटों में रहू कर ख़ुदा 
को इवादत करे और दूसरे लोग उस की शरारत से बचे रहें | 

११२४. हैजरत श्रवूहररह रजियल्लाहु कहते हैँ कि हजरत 
सल्लए्लाहु प्रलैहि व सह्लम ने फ़रमाया कि खुदा के लिए जिहाद करने वाले 
की मिसाल ऐसी है जैसे रोजंदार और नफ्लें पढ़ने वाला श्लौर (इस हालत 
में) खुदा तप्नाज्ा उत्तके लिए जन्नत का सहारा हो जाता है। 

११२५- हज रत अबूहुर रह रजियल्ताहु भन्‍हु कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाहु तह्लत्लाहु ग्रलेहि वे सल्लम ते फ़रसाया कि जो 

शख्स ख़ुदा और उस्च के रसूल पर इंगाने लाथा हो, नमाज पढ़ता हो प्रौर 
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रमजान के रोजे रखता हो तो अल्लाह के जिम्मे है कि उसको जन्नत में 
दाखिल करे, प्ल्लाह के लिए उसने जिहाद किया हो सा अपने वतन में 
बेठा रहा हो, लोगों ने प्र्ज़ किया, ऐ श्रत्लाह के रसूल हम लोगों को 
उसकी खुशखबरी सुन। दें | फ़रमाया कि जन्नत में नौ दर्ज हैं भौर उनको 
प्त्लाहू त्त्माला ने उन लोगों क॑ लिए तैयार किया है जो खुदा के लिए 
जिहाद करते हैं भ्रोर उनमें से दो दर्जों के थोच इतनों दूरी है जितना कि 
आसमान और जमीन के दर्मियान है! जब्न तुम भ्रल्लाह से जन्‍्नतें मांगों 
तो फ़िर दौस मांगों, क्योंकि वह ऊंने दर्ज मी जन्‍तत हैं (रियायत करने 
वाले कहते हैं). कि मेरा हयाल है कि झापने फ़रमाया कि उस के ऊपर 
रहमान का भर्ज है प्रौर इसी फ़िरदौस ते जन्तत की नहरें जारी होती हैं। 

११२७. हजरत प्रनस बिन मालिक रक्षि० कहते हैं कि हुजूरे अक्टम 
सल्ल० ने फ़रमाया कि दिन के पहले या भ्राशिरी हिस्से में खुदा को राह में 
चलना, दुनिया और उप्तसे तमाम चीज़ों से बेहतर है । 


९१२८. हज रत अबूहुर रह रजि० कहते हूँ हुजूरे अ्वदस ने इशांद 
फ़रमाया कि जल्नल में कस्तान श्राबर जगह मौजूदा दुनिया से बेहतर है 
धोौर फ़रमाया कि दोपहर से पहले किसो त्रक़्त जिहांद के लिए चलना उन 
सारी चीज़ों से बेहतर है, जिन पर सूरज का निकलना व बुबना होता है | 

११२६. हज़रत श्रतस निंन भालिक रज़ियल्लाहु प्न्‍हु कहते हैं कि 
रसूजुल्लाह ने बनू सलैम के सत्तर श्रादर्मियों को क्रबीला बनू आमिर को 
प्रोर इललाम की तब्लौरा करने के लिए रवाना किया, जब ये लोग [बेर 
मऊना ) पहुंचे, तो उत से मेरे मामू (हराम बिल लम्हान अ्रंत्तारी ने कहा) 
कि मैं तुम में पहले जाता हुं। अगर उन लोगों ते मुभकों श्रमन दे दिया, 
उस वक्‍त तक कि मैं उनको हुश रत मुहम्मद रसूलुक्लाहु तहल० का पेगाम 
पहुंचाऊं, तो बहुत बेहतर वरना तुम लोग मेरे करोत्र तो हो हो 'चुनांचे मे 
ग्रागे हों भए और उन लोगोंने उनको अमन भी दे दिया और उन्होंने 
हुजूर ततल०» की तरफ़ से इस्लाम पहुंचाना शुरू किया, लेकिन उन लोगों 
ने लापरवाहू पाकर एक शंर्स की इक्षारा किया | उसने पोछे से ऐसा नेज़ा 
भारा कि पार हो गया | उस वक्‍त उन के मुह ते निकल! पग्रल्लाहु ग्रकूबर 
खुदा की क़सम ! में अपने मकसद को पहुंच गया, फिर बनू पझ्रामिर उनके 
साथियों की तरफ़ बढ़े और उन शहसों को भी कत्ल कर डाला, छ्िर्फ़े एक 
लंगड़ा आदमी (काव बिन यजीद) बाक़ी रहा, क्योंकि वह पहाड़ पर चढ़ 
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गैया था | इधर हज़रत जिन्नील भ्रेल० ने हुशरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल- 
ल्लाहु प्रलेंहि व सल्लम को खबर दी कि ते हज़रत अपने रव से मिल गए, 
खुदा उनसे खुश हुआ नह्नौर पे खुँदा से , 

११३०. हजरत जुदु'ब वित सुफ़ियान रक़ियहलाहु श्रन्हृ कहते हैं कि 
हुशरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लतलाहु प्रलेहि व सल्लम किसी जिहाद के 
लिए तश्रीफ़ ने गए ये, बहां प्रापकी मुबारक 3 गली जहमी होकर खून पे 
तर हो गयी, आपने उ गली को मुखातव होकर फ़रमाया, से एक उ गली 
ही है जो खूद से तर हो गयी है भोर तकलीफ तुमको पहुंची है वह खुदा के 
रास्ते में ही पहुंची है | 

११३१. हजरत अबूुहुरंरह रजियल्लाहु श्रग्ह कहते हैं कि हज़रत 
मुहम्मद रसल॒हलाहु सहल७ ने फरमाया, मैं उस जात की कसम खाकर 
कहता हैं कि जिसके कब्जे में मेरी जात है, जो ज्राह्स खुदा के राष्ते में 
जहमो हुआ, उत्तकी हालत को छुदा भ्रच्छी तरह जानता है। जा हु 
दरुस कियामत के दित आएगा तो उसके जछमों से खून बहुता होगा 
उसकी रंगत लाल होगी झौर उसमें ख़ुझबू, मुश्क की सी होंगी। ' 

११३२. हज़रत भ्नस बिन मालिक रजियल्लाहु झन्‍्हु कहते हैं कि 
मेरे चना अऩस्त ब्रिन नजू रज़ियत्लाहु प्रम्ह किसी वजह से बदर की 
लड़ाई में शरीक न हो सके श्रौर उन्होंने हु्कर सत्ल० से अ्र्ज़ किया कि 
ए झल्लाहु के रसूल ! मैं उच्त लड़ाई में जो पहले मुशरिक्रों से हुई, रारीफ 
न हो सका लेकिन श्रव अगर ग्रत्लाह तंग्ाला ने मु को तौफ़ीक श्रत्ता 
फ़रमायी और मुश्विर्कों से किसो लड़ाई का इत्तिक्राक्त हुमा तो खुदा 
तश्राला देख लेगा कि मैं क्‍या करता हुं, चुनांचे उदद की लड़ाई का 
दिन श्ोया और मुसलमान मैंदात से भागे तो उन्होंने कहा ऐ अह्लाहु ! 
मेरे साथियों ने जो काम किया है, मैं उसमें बेक़सर हूं, यह कह कर आआरागे 
बढ, इतने में साद भागे हुए झाये उन्हों ने साद रज्ि० से कहा कि सांद ! 
भागते क्‍यों हो ? तजू रक्षि० के रव की क्प्तम! जन्नत बहुत क़रीत्र है और 
मुझे उसकी खुदबू उहूद को पहाड़ी कौ घोर से श्रा रही है। स्ञाद रज़ि० 
कहते हैं कि जो कुछ नज़ र॒ज्ि० मे किया मैं न कर स़का। प्रनस रज़ि० का 
कहना है कि हमते उनेके बदन पर असली से कुछ ऊंचे ज़रूम देखे जिनमें 
कुछ दलवारों के थे भौर कुछ नेजों के भ्रौर मक्‍्त्‌ल होने के दाद जब उनको 
हम लोगों ने. देखा तो क्ाफिरों ने उनके नाक कान गगरह कोट डाले थे 
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झौर ऐसी हालत कर दी थी कि सिर्फ़ उंगली के ज्षरिए पहचाने गए 
थे बहू भी उतठको उतकों बहुन ने पहुचाना | हुभारा झूयाल यह हैं कि ये 
ग्रायतें उतके और उन जैसे लोगों के बारे में उत्तरी रिजाइन सदकू मा 
आहिदुः्लाहु (आखिर तक)अनेस रज्ि० कहते हूँ कि अमेस ब्रित न की 
बहुन जिनका नाम उद्बींश्र था, उन्हों ने किसी ग्रौरत का दांत तोड़ दिया 
था और हज रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सत्ल० ने बदला लेने का हुक्म दिया 
था तो अनस रजक्षि० ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! उस खुदा को क़सम 
जशित्तने झापकों सच्चाई के साथ भेजा है। रुद्रींघ्र का दांत न तोड़ा जाएगा 
(इसके वाद) क्िसास वाले लोग तावात लेते पर मात गए झौर क़िस्ास 
की माफ़ करे दिया, यह देख कर हुशर सत्ल० ने फ़रमाया कि खूदा के 
कुछ बंदे ऐसे भी हैँ कि अभ्रगर किसी वात पर खुदा की क़त्तम ख़ालें तो 
झल्लाह तपाला उसको पूरा कर देता हैं । 

११३३. हज़रत जैंद धिन साबित रजियह्लाहु भ्रन्हु कहते हैं कि मैं 
क़रप्रान दारीफ़ इकद्ता लिखा करता था, एक दिन मुझको सूरः महलाव 
की एक ब्रायत न मिली, जिसको में हजरत मुहम्मद सत्लल्लाहु भ्रलैहि व 
सलमभ से सुना करता था और शाप उच्तको पढ़ा करते थे। बहुत खोज के 
बाद वहू प्रायत हज़रत जुजेमा अंसारी रक्षि० के पास मिली (यह वह 
धदर्स है कि उसको एक गवाही ) हुजूर प्ल्ल०» ने दो के वरावर कही थी 
प्रौर वहु श्रापत यह घी- 'मिनल मुम्रनमि ली-न रिजालुन, सदर्क् मा 
ग्राहिदुल्ताह अधि 

९९३४, हज़रत बरा रज़िपल्न्ाहु श्रन्दह्रु कहते हैं क्रि एक शझुस 
हथियारों में लदा हुआ शाया कौर प्र्ज॑ किया कि भें ।पहले मुसलमान हों 
जाऊं या पहले जिहाद करू कौर बाद को मुसलमान हो जाऊं? 
झापने फ़रमाया कि पहले मुसलमान हो जा पौोौर वाद को जिहाद करता । 
वह प्लादमी मुसलमान हो गया और फिर जिहाद में शरीक होकर शहीद 
हो गया | आपने फ़रमाया कि उस आदमी ने अमल तो थोड़ा ता किया 
लेकिन ज्यादा अ्ज पाया। अम ल क़लीननंब अंजरन कसीर (प्राखिर 
तक ) 

११३४. हजरत अनंस बिते भालिक रणि० कहते हैं कि उम्मे 
दबीभ्र विन्त बराने जो हार्रिसा विन बी राक़ा रज़ि० की मां थीं नवी सलल्‍्ल« 

की खिदमत में हाजिर हो कर प्र विया कि ए रसूलुल्लाह सल्ल० : मुप्ले 
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हारिसा रजक्षि० का कुछ हाल बताइए जिसको बदूर की लड़ाई में तोर लग 
गया था ध्ौर शहीद हो गये थे, क्षगंर वह जन्नत में हूँ तो में सत्र करू, 
वरना दिल भर खूब रोऊ। प्रापनी फ़रमाया किएऐ हारिता की मां? 
जन्नत के बहुत ते वर्जे हूँ श्रौर तुम्दारा बेटा उन सब दर्जों में से जो ऊंचे 
दें की जन्नतुल्त फिदौस है, उस्त में है (तुम किक्र ने करों) थ इन्नव्न-क 
प्रसावज फिर्दोंसेल आला | 
| ११३६- दृशरत प्रबूमूसा रजि० कहते हैं कि एक शझ्ादमी नवीं 
सल्लह्लाहु झन्तेह्िि व सल्लम के पास ध्राया और प्र्ज़े किया, ए अल्लाह के 
रसूल! (लेडमे वाले कई तरह के हैं) कुछ वह हैं जो माल हासिल करने के 
लिए लड़ते हूँ प्रोर कुछ वह हैं जो नाम पैदा करने के लिए लड़ते हूँ भौर 
कुछ ऐसे हूँ जो प्रपनी बहादुरी दिखने के लिए लड़ते हैं। लेकिन उनमें ते 
नहु ढौन है जिस को 'मुजाहिद फ्री संबीलिह्लाह [अल्लाह को राह में 
जिहाद करने वाला) कहा जाए। शाप ने फ़रमाथा कि जो शख्स इसलिए 
जंग करे कि खुदा का बोल वाला हो तो बह मुजाहिंद फ्रों सवीलिल्लाह 
कहलाएगा । 
११३७- हजरत भाइवा रज़ियल्लाहु म्रर्हा कहती हैं कि जब हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्ताह सलल० ख़न्‍्दक की लड़ाई से वापस तररीफ़ लाए भौर 
प्रपने हथियार खोल कर गुल्स कर चुफे, तो हशरत लिद्वीत तशरीफ़ 
लाए । उच्च वक्ष्त उन का सर गद से भरा हुआ्आा था झौर कहने लगे, आपने 
तो हथियार उतार कर रख्त दिए, लेकिन मैंने श्रभी तक अलग नहीं किए । 
धापने फ़र्मापा कि [भ्रन) कहाँ का इरादा है? हजरत जिक्नील ने दनी 
क़ुरैशा की तरफ़ इशारा कर के कहा कि इधर ! हजरत ग्राइशा रज़ि० 
कहती हैं कि हुजूर सहल० फिर भनू कुरंज़ा की तरफ़ तशरीफ़ ले गए । 
११३८. हजरत शअ्रबूहुर रह रजियल्लाहु भ्रन्दु कहते हैं कि हुजर 
सल्ल० ने क़म हे कि अल्लाह तश्राला दो शह्सों की हालत पर खुश्वदी 
जाहिर करता, है) वह दोनों प्रापत्त में लड़ते हैं एक 'फ़ो सदी(लिल्लाह लड़ 
कर शहीद हो थ है श्रौर दूसरा बाद को तौढा कर के शोर (मुसलमान 
होकर) शहीद हो जाता हैं। |. 
«११३६. हजरत प्रबूहुर॑रह रज्ि० कहते हैं कि मैं हुजुर सह्ल० की 
खिद्मत में खेबर की जीत के वाद हाज़िर हुआ और श्रर्ज किया कि मुझे 
' बुछ दोजिए | (उत्त वक्त | भ्रास के बेटे ने कहा कि हजरत उन्हें न दौजिए | 
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मैंने कहा यह इब्न नोफ़ूल का|क़ा तिल है (उसको सुन कर) साद बिन आस 
के बेटे ने कहा कि वह ताउज़ुब की वात हैं कि विबर मानी ऐसा शख्स जो 
हम को वकरी कै वालों की तरहु लिपटा रहता हैं प्लौर ज्ञान कौ किसी 
पहाड़ी की घाटी में से निकल श्राया है हम पर ऐसे मुसलमान मर्द के कत्ल 
का ऐब लगाता है जिस को खुदा ने मेरे हाथों से इश्जत दी और मुझे उस. 
के हाथों से बे-इज्ज़त नहीं कराया । 

११४०, हजरत क्षनत्त रजियल्लाहु अन्हु कहंते हैं कि प्रव॒ तल्‍्हा 
रजि० हुजुँर सल्स० के जमाने में जिहाद को वजह से रोजा नहीं रखते थे 
भौर हुजूर सल्‍ल० के ज़माने फे बाद हमने देखा कि श्लाप इंदुलफ़ित्र श्ौर 
इदुल श्रजूहा के सित्रा नाशा ही नहीं करते थे । 

११४१. दृगरत अनूहरैरह रज्ि० से रिवायत है कि हुण रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रतहि व सत्लम ने फ़र्माया, शहीद पांच तरह के 
होते हैं, (१) जो मुसलमान ताऊन से मरता है, (२) भौर जो डाहस पेट 
के मज् में मर जाए, (३) और जो डूब कर मर जाए, (४) और जो दब 
कर मर जाए, (५) भौर जो ख़ूदा की शाह में शहीद हो जाए । 

११४२: हज रत जैंद थिन साबित रजियल्लाहु प्रन्हु फ़र्माते थे कि 
एक बार हुजूर सलल० भुक को सह ग्रायत लिखा रहे थे 'ला प्रह्ततन्रित्फ़ा- 
झि्द-न मिनल मुप्तूमिनीन' (झाज़िर तक ) कि श्रब्दुल्लाह बित उम्मे मक्तुम 
हम्॒रत मुहम्मद रसूलुल्लाह तत्लल्लाहु अलेहि व सहलम के पास हाजिर 
हुए और प्रज किया, ऐ अल्लाह के रसूल | में प्रगर शिहाद करने की 
ताक़त रखता तो जअक्ूतर जिहांद करता। यह [अव्दुल्लाह दिन उम्मे 
भक्‍तूम ) प्रंधे थे शोर उस वक्‍त हुजूर सलल० की दान मेरी रान पर रखी 
हुई थी फ़ोरन दी इतना बोक भेरी[रान पद हो गया कि मुझे यह डर होने 
लगा कि मेरो रान कहीं फट न जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह हालत 
जाती रही श्रौर यहु भ्रायत्त उतरी (गै र-उलिज़ ज्रर) 

११४३- हज्गरत श्रनस रज़ियल्लहु (ईप्रन्हु कहते हैं कि हुजुर सल्‍ल० 
खंदक के दिनों में (मुलाहजा) के झिए तशरीफ़ ले गए, और प्लुह्माजिरीन 
श्रंसार को देखा कि सुबह के ठंडे वक्त में खोदने में लगे: हुए हैं क्योंकि उत्त 
जमाने में उन के पाग्त गुलाम न थे कि वह उनके कज़ाएं काम करते, आवने 
यह मेहनत्त और तक्‍लीफ़ उन लोगों की देल्न कर फ़र्पाया कि ऐ छल़ुदा ! 
जिंदगी श्राश्चिरत ही नो जिदशो हैं, तू प्रसार श्रोर भुह्जिरीन को बदझ 
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दे। इस पर उन लोगों ने जबाब दिया कि बहु हम लोग हैं जिन्होंने मुह- 
' स्मद को बंचझत इस शत॑ पर को है कि जब तक शिदा रहेंगे, जिहाद करेंगे, 
नह॒नुह्लजी-त वा य ऊ मुहम्म-द प्ले ल जिदादि मा यकीतन झन दा । 

११४४, हज़रत बरा रजियएलाहु भ्रन्ह्ु कहते हैं कि मैंते देखा 
अहजाब के दिनों में हुजूर संल्ल॑० परिट्टो उठाते जाते थे, जिस से शिक्षप् 
मुवारक गदे से भर गया था झौर यह क़र्माते जाते ये । ' 

ऐ खुदा ! तेरी मदद न होती तो हम हिंदापत्त न पाते श्रौर त 
, सदक़ा देते झ्ौर न नमाज पढ़ते, हुम पर सुकून प्लौर अस्त नाज़िल फर्मा 
पौर दुश्मते के मुक/बले के बकत हमारे कदम सावित रख, यक्तोनी तौर।रर 
इन काफ़िरों ने हम पर जुल्म किया है, जब ये किसी बुराई का इरादा 
करते हूँ, तो हम इस को दर करते हैं । 

११४४. हजरत अन्त रजियल्लाहु अन्तु कहते हैं कि हजरत एक 
. वार किसी लड़ाई के लिए सफ़र कर रहे थे, तो पश्रापने फ़र्माया कि कुछ 
लोग ऐसे हैं जो प्रामिल् होने से रहु गए हैं। लेकिन जब हम किसी घाटी 
या किसी जेंगल में गुजरते हैं (ग्रोर भेहुनत करते हैं) इस के सदाब में वह 
लोग भी हारे शरीक होते हैं क्यों कि वह मजबूरी की वजह से रुक गए हैं) 

११४६- हिणरत भ्रयी सईद रक्षि० कहे हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सल्लल्लाहु प्रतहि व सल्‍लम फ़मति हैं, जो शहत खूदा की खुशी 
हासिल करने के लिए रोज़ा रखता है उस को प्रल्लाह तञ्माला ग्राग से 
सत्तर साल के रास्ते पर दूर कर देगा | 

११४७. हज़रत जद विन खालिद रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुह- 
म्मद रसुलुल्लाह सल्ल 6 ने फ़र्ताया जिसने मुजाहिद को (जिहाद के लिए) 
सामान दिया तो गोया उसने जिहाद किया पश्रौर जों शंक््स गाजी का 
खलीफ़ा बना तो गोया उसने ख़ुद भी शिहाद किया। 

११४८, हजरत भ्रनस रजियल्लाहु प्रन्तु कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्मद सखुलुत्ताह सललल्लाहु प्रलेंहि वे सलम मदीना में क्रिसो के घर में न 
जाते थे मगर या तो उम्मे सुलैम रज्षि० के घर में या अपनी वीबियों के 
धर में, प्राप से इस की वजह पूछी गयी ती प्रापने फ़र्माप्ता कि मैं उस पर 
रहँस करता हूं क्योंकि उस का भाई मेरे साथ कत्ल हो चुका है । 


१६१४९, हज़रत झनस रजि० कहते हैं कि मैं भमभामा के दिन साबित 
बिन कस रजि० के पास आया | साबित रजक्षि० ग्रपनी दोनों रानें खोले 
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हुए सवारी पर ख़्श्चू लगा रहे थे | मैंते कहा, चंदा लड़ाई में श रीक्ष होने 
से आप फो वा मजबूरी है, फ़र्माया भतीजे | चलता हूं । इस के बाद 
ञ्राप खुबनू फिर लगाने लगे प्रौर आकर बैठ गए, फिर लोगों के भागने का 
ज़िक् करने लगे श्रौर कहने लगे कि हमारे सामने कुप्फ़ार इसी तरीके से 
होते थे यहां तक कि हमारी जमाश्रत उन से लड़ती भी । हुम ऐस। हजरत 


मुहम्मद रसूलुरुलाह पतल० के साथ न करते थे, तुम्हारे लोगों ने तुम को * 


विगाड़ दिया | 
११५०. हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु श्नन्‍्हु कहते हैं कि हुज॒रत मुहू- 
ग्मद रखजुल्लाहु सतलल्‍्लाहु प्रलैहि व सहलम ने महज़ाब को लड़ाई के 


दिन फर्माया, काफिरों की ज्बर तुक को कौन ला के देगा, हजरत जुबैर « 


रजि० बोले, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सहल० ! “मैं | फिर आपने यही 
फर्माया हज्षरत जुरवर रज़ि० ने फिर कहा कि मैं, उस के बाद हुज्यूर सरल ० 
ते फर्माधा कि हर नवी का एक मुण्लिस मददगार होता है शौर मेरा मदद- 
गार जूबर रज़ि० है! 


११४९. हजरत उरबहू रज़ि० से रिवायत हैं कि हजरत मुहभ्मद 


. रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु श्र॒लैहि व सतलम ते फर्माया कि धोड़ों की पेशानियों 


में क्रियामत तक के लिए बेहतरी ज़रूरी कर दी शी, एक श्रज्ज, दुसरे भ्नी- 
मत्त (लूटा हुमा मॉल) । 

११४२. ढेजरत अवूहुररह रक्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसु- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलहि वे सललम नें फ़र्माया है कि जितने जिहाद की 
तंयारो के लिए घोड़ा बांध रखा, शर्त यह है कि खुदा पर और उसके यायदे 
पर ईमान लाथा हो, तो उत्त घोड़े का पेंट भरना और पानी से पेराच 
होता और उत्त की लीद झौर पेशाब क़ियामत के दिन तराज़्‌ में ठुलेंगे 
(यानी वेकियों में गिनेजाएंगे ।॥ 

११४५३. हजरत सुहैल रजियल्लाहु प्रन्हु कहते हैं कि हमारे वाश में 
हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सललम का एक घोड़ा था 
जिम्त का नाम लखोफ़ था| ' 

११५४, हजरत भुझ्माज शज़ियल्‍्लाह प्रन्हु कहते हैं कि में हज़रत 
मुहम्मद रसू लुएलाह सत्ल० के पीछे गधे पर सवार था, जितका नाम उफ़ैर 
था, आपने फ़र्माया, मुश्राज़ (रज़ि० ! ) तुम को मालूम है कि खुदा का 
बन्दों पर क्या हक़ है ? और फिर पहली हदीस वयाने फर्माषी कि अल्लाह 
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का हुफ़ वनन्‍्दों पर यह है कि उस की इवादत करें झौर उस फे साथ किसी 

को शरीक त करें और बन्दों का हक़ भ्रत्लाह पर यह है कि जो शहप्त उत्त 

के साथ किसी को शरीक न करता हो उत्त को प्रज्ञाव न करें। (श्राशिर 

त्तक 

। ११५५. हज रत अनस रजियल्लाहु झन्हु कहते हैं कि एक वार ह॒ज्ञ- 

रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अ्न्नेहि व सलल्‍लम को मदीने में कोई 

खटका मालूम हुआ तो श्रापने हमारा घोड़ा जिस का नाम मंदूंब था, मांगा 
 [प्लौर जब सवार होकर तलाश कर जुकै) तो फ़र्मोया कि हम को कोई 
बात मालूम न हुई, मह घोड़ा दरिया को तरह हुल्का भौर सेज रफ़्तार है। 

११५६. दे रत इब्ने उमर रजियहलाहु प्रन्हु कहते हैं, हज॒रत मुह- 
म्मद रंसूसुत्लाह सल्लस्लाहु अलैहि व श्ल्लम ने फर्माया कि प्रगर नहुसतत 
होती, तो तीन चीज़ों में होती, घोड़ा, श्रौरत प्लौर मकाम । 

११५७, हुजरतत इब्ते उमर रजि० कहेते हैं फि हुज्ञ रत मुहम्मद रसू- 
लुहलाह सल्लल्‍्लाहु प्रतेहि व सल्लम ने धोड़े के लिए दो हिस्से श्ौर सवार 
फे लिए एक (ग़नीमत के माल में | तें फ़रमाया था ! 

११४८. हक्षरत बरा विन श्राज्षिद रजि० कहते हैं कि मुझ से एक 
प्रादमी ने कहां, क्‍या तुम हुतेन के दिन हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० 
को छोड़ कर भाग गए थे, हुज्रे वाला तो नहीं भागे थै। बात यह थी कि 
हवाजिन क़ोम बड़ी सीरन्दाज़ थीं | जब हमने उन पर हमला किया और 
हार गए तो मुसलमानों ने गतीयत का माल लूटना शुरू किया, उन लोपों 
ने वीरों से हमादा प्तामना किया लेकिन मैं हजरत मुंहुम्मंद रस लुल्लाह 
सतल० को देखता रहा कि झाप अपनी सफ़ेंद खच्चरी पर सवार हैं और 
श्रवू मुफ़ियान उस की लगाम पकड़ हुए हैं, श्र हुजुर संहल० यह फ़मति 
जाते हैं, झूठा नबी नहीं है, मैं भ्रव्युल मत्तलिव का बेटा हूं । 

११५९१. हजरत ग्रनस रजियल्लाहु भ्रन्हु कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रस नुल्‍्लाह सत्लल्लाहए झलैहि व सललम की एक ऊंटनी थी जिस का नाम 
, ग़ज़बा था, कभी पोछे न रहती थी। इत्तिफ़ाक से एक देहाती एक जवान 
ऊंट पर प्राया और प्रापकी ऊंदती से झागे निकल गया, सहाता रक्षि० को 
यह बहुत तांगव4र युजरा और इस तागवारी को हुजूर सतल० भी समझ 
सए और आपने कर्माया कि अल्लाह को यह हुक है कि दुनिया को जो चीज 
बुलन्द हो उस को कभी नींचा कर दे । 


( ११७ ) 


११६०, हज़रत उमर रजियल्लाहु प्न्‍्हु फर्माते हूँ कि एक बार 
मैंने मदीना की प्रौरतों को चादरें वांदी झ्ौर एक प्रच्छी चादर बाकी रह 
गयी, एक भ्रादमी ने मुझ से कहा, ऐ प्रमीकल्त मोमिनीन ! यह पश्रपनी 
बीवी यानी रस लुल्लाहु सलल० की बेटी (नवास्तों) उम्में कुलस,म को 
दीजिए । यह हेंज़रत गली राजि० कौ बेटी भीं। यहू सुत कर मेने जवाब 
दिया उम्मे सुलत रज्षि० उन से ज्यादा की हक़दार हैं भौर उम्मे सुर्लेत 
प्रेसारिया रज्ि० नहीं, उन्होंने हजरत मुह्मद रस लुल्लाह सल्ल० से 
बैश्वेत की थी और उहुद की लड़ाई में हम लोगों के लिए पानी का मंश- 
- कीज़ा लिए फिरतों थीं। 

११६१- एवीप्र त्रिन्त सुझ्रव्यज़ रजियल्लाहु प्रन्हु कहती हैं कि हम 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि 4 सललभ के साथ जिहाद किया करते थे, (वह यह 
कि) अपनी कौम को पानी पिलाते थे और उन की खिदुमत करते थे ग्रौर 
दाहींदों और जटिमपों को मदीना वापस लाते थे | 


, ११६२. हजरत झाइशा रजियल्लाहु प्र॒त्ह कहती हैं कि एक रात 
नवी सलल ० जागते रहे, जब मदीना से तशरोफ़ लाए तो आपने फ़र्माया कि 
हमारे सहावा रशि० में से झाज की रात कोर्द मेरी पासप्रानी करता ! इस 
के बाद हमते हथियारों की (कत-भान ) को ज्रावाज़ सुत्तों, फ़र्माया कौन 
शखस्त है ? जवाब मिला कि साद बिन वबक़ात रज़ि० हूं । श्राग की डिफ़ा- 
जहत करने भ्राया हूं, इस के नाद प्राप सो गए । 

११६३. हजरत परबूहुरैरह रशियल्जाहु अस्हु कहते हैं कि हुज॒स्‍्त 
मुहम्मंद रस लल्लाहू सललहलाहु अलेहि वे सल्त्प्त ने फ़र्माया, विरहुम व 
दीनार झौर ज़िवास के चाहने वाले खूदा करे हजाक हो जाए, क्‍योंकि [ये 
ऐसे लोग हैं) कि प्रगर इन को प्रित जाए हो खूश होते हैं और प्रगर न 
भिन्ने तो नाराज़ है । खुदा करे मह हलाक हों और शझौंधे गिर पड़े । श्रगर 
काटा लग जाए तो कोई न निकाले और उन लोगों के लिए ख्शी है जिन्‍्हों 
ने जिहाद के घोड़ फी बाग पकड़ी है | उन का सर फ्रागन्दा पौरपांव 
(चलने की वजह से ) मिट्टी से भरा हुझा है| श्रगर उन को लश्कर का 
मुंकहमपतुल जैश बना बिया गया है तो वह ही बने रहे भौर मुअल्छिरुल जैश 
बनाया गया तो उसी के हो रहे (इस हद तक कि) अगर फ़रहीं जाने को 
इजाजत मांगें तो न मिल्ले और क्षगर किसी की सिफ़ारिश करें तो कबूल न 
की जाए । ऐ 
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११६४. हजरत प्रसस विन मालिक रजियल्लाहु प्रस्हु कहते हैं कि में 
नथी सह्ल० के साथ स्तर को हुजूर सहत७ का खादिम बन ऊर गया, जंव 
शाप वहां के तौट कर गाए प्रौर उहृदए का पहाड़ दिखाई दिया तो आपने 
फ़र्माया कि यह वह पहाड़ है कि हम इसको दोस्त रखते हैं श्रौर यह हमकों 
दोस्त रखता है | 

६१६३. हजरत अनस रजि० कहते हैं कि हूम एक सफ़र में नवी 

सत्ल» के साथ ये और हम लोगों में से साएं में वही शहस था, जिसने 
ग्रपती चादर का साथा कर लिया या झ्ौर कुछ जोग रोजेदार भी थे तो 
जो लोग रोजेदार थे उत ते कोई काम नहीं स्का श्रोर जो बिता रोजे 
वाले ये उन्‍होंने सारे काम ऊर्टों प्रौर रोजेंदारों के पूरे किए, इंस की देख 
कर टुजूर सल्ल० ने फ़र्माया कि झ्राज गर रोजैदारों से सदाव में बढ़े गए । 

१९६६. हक्षरत सुहैल धित साद श्रस्साददी रजियहलाहु तग्राता 
पग्रहहु कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रम्लुल्ता।हू सल्लल्‍्लाहु श्ल्ेहि व सललम 
ने फ़र्याया कि किश्ली शस्स का जूदा की राह में पासव[ती करना दुनिया 
धौर उस में जो कुछ है, उस ते बेहतर है और जो द्ारज्स दा के लिए सुबह 
वह्षाम रास्ता चलते धह दुनिया व उस की चाजों से बेंदतर है । 

११६७- हजरत प्ताद दिन श्रत्री वक्कास रक्षि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुब्लाह सल्ल० ने फ़र्माया कि तुम्हारी जो कुछ मदद की जाती 
है या तुप्त को अल्लाह तश्नाला रिएक देता है वहु तुम को कमजोर लोगों के 
तुपैल मिलता है । 

११६८. हजरत अवस ईद रजियर्लाहु प्रन्हु कहते हुँ कि हज़रत मुहं- 
ग्गद रसुछुल्लाहु सल्‍्ल० ने फ़र्माया कि एक जमाना ऐसा गाने दाला हूँ कि 
लोग आपस में जिहाद करेंगे भ्रौर घन से पूछा जाएगा कि तुम में से कोई 
रसुलुल्लाहु सतल० भरी क्लोहबत वाला है उस को जंधाब दिया जाएगा 
कि है तो, उस के जरिए से दुआ मांगी जाएगी तो उस की जीते होगी, फिर 
. एक प्रोर जमाना आएगा कि उस में पृष्ठ जाएगा कि तुम में कोई ऐसा 
शख्स भी है जिसने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सतल०» के सहावा को 
सोहबत हासिल की हो, जवाब दिया जएगा कि है ती उसके हाथ पर फतह 
होगी, फिर एव जमाना झ्राएगा कि उस में पूछा जाएगा धुम में से कोई 
ऐसा शह्स है जिसने तहावा रज्ि० के देखने वालों को नो देखा हो, जबाब 
दिया जाएगा कि है, तो उस के तुफ़ैल में फ़तेंह होगी । 
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११६६. हजरत श्रबुल वलीद रजि० कहते हैं कि बद्र के दिन जब 
हम 'कुफफ़ार के सामने सफ़्वंदी कर रहे थे प्ौर बह हमारे सामने थे, तो 
हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाड सल्तहछाहु ग्रसेहि ध सललम ने फ़र्मापा कि जब 
ये लोग तुम्हारे नजदीक श्रा जाएं तो उन पर तीर जरसाना | 

११७०, हुकरत उम६ रजियल्लाहु श्न्हु कहुते हैं कि बनू नज़ोर का 
माल उन मालों में से था जिस को अल्लाह तग्मान ने प्रपने रसल के लिए 
ग़नीमत करार दिया था धौर घोड़ों कोर ऊटों के बगैर पापाल किए हुए 
हासिल हुआ था, इस लिए यह माल हुक्षरत भुहर्मद रसूलुटशाह सहल- 


'हलाहु श्रलेहि व झल्लम के लिए खास था, आप उस में से अपने घर बातों 


को एक साल का ख़च देते थे भ्ौर जो कुछ बचता तो उस से घोड़े और 
हथियार ख़रोद कर जिहाद के लिए सामान की तैयारी करते | 


११७१. हजरत अली रजियल्लाहु प्रन्तु कहते हैं कि मैंने साद रज़ि० 
के प्लावा किसी को तहीं देखा कि उस पर हुजूर सह्ल० ते प्रपनें मोन्चाप 
कर्थान किए हों, उन ही से आप फ़मसि थे कि क्षाद र॑ज्षि० तौर मार, पुर 
पर मेरे भां-वाप कुर्वात हों । 

११७२. हज़रत श्रबूं उमासा रज़ि० कहते हैं कि सहावा किराम 
रज़ि० ने यहुत सी फ़ुतूहांत को, लेकिन किसी की तलवार पर सोना था 
चांदी का मुज्नस्मा न था, बल्कि उन का जेंवर सिने रांगा वा सोश्षा भौर 
लोहा होता था | 

११७३. हजरत इशथ्ने अ्रब्बास रणियल्लाह अन्छु कहते हैं कि (एक 
बार ) हजरत मुहम्पद कि 8. सल्लल्लाहु प्रलेहि व सहल्लम्त क़ुबा में 
यह फ़रमाते थे कि ऐ छूदा | मैं तु तेरे भ्रष्ट और बायदें को फ़सम देती 
हूं; ऐ पुबा | प्रगर तुरी यही मर्जी है कि स्ाज के बाद तैरी इचादत न हो 
कि, इतने में हजरत अवृबक़ रजि० ने हाथ पकड़ कर भ्र्ज किया बस, ए 
अल्लाह के रसूल सलल्‍ल० ! आपको वही काफ़ी है कि आपने अपने खुदा से 
गिड़गिड़ा कर दुओ्ा की। ग्रांहुजर्त सल्ल० जिरह पहने हुए थे शोर 
कहुते हुए बाहर निकले कि जल्द ही [कुपफ़ार) की जमाअ्तत की हार 
होगी, भोर पीछे को भांग जायेंगे, फिर उमके लिए से की हुई धमकी क़रियो- 
यत के दित श्राएगी झ्यौर क़ियामत का अ्रजाब बहुत तल्ख झौर सख्त है 
झौर एक रिवायत में है कि यह वाक़िया बद्र फी जंग का है । 

११७४. हजरत भनस रजियल्ताहु अनु कहते हैं कि हुज॒ रत भुद्ृ8्मद 
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रसूलुल्लाह संल्लल्लाहँ अभलेहि व सल्लम ने भ्रब्दुरहमान ब्रिन प्रौफ़ 
रज़ियल्लाहु भ्रौर जुवेर रजियल्लाहु प्रन्हु को खारिश की वजह से रेशम 
को क्रमोज को इजाजत दे दो थी । 

११७४. हंज़रत भ्रसस रजियल्लाहु भन्‍्हेँ कहते हैं कि उन ही दोनों 
लोगों ने हज़रत पृहम्मद रसूलुल्त।हु ततक्ष७ से जूओों की शिक!पत्त की तो 
प्रापने उनको रेशम की ( कमीज वगेरह) को इजाजत दे दी थी । 

११७६. हज़रत उम्में हराम रज्षि० कहती हैं कि हुजूरे प्रसरम 
' सल्ल० ने फ़रमाया, मेरो उम्मत में से जो शस्स दटियाई जिहाद करेगा, 
तो प्रमने लिए जन्नत वाजिव कर लेगा, ( यह सुनकर ) मैंने प्र्ज किया 
ऐ रसूलुल्लाहु सल्ल० मैं भी उन ही लोगों में से हूं? फ़रमाया कि हां तुम 
भी हो । फिर आपने फ़रमाया कि भेरी उम्मत का क्रो लक्षकर कसर से 
जिहार करेगा उन को बछ्ण दिया जाएगा। प्ैंने अरज् किया, ऐ हज रत 
मुहम्मद रसूलुल्लांहु सल्‍ल० मैं श्री उनमें शरीक हो जाऊ॑गी ? फ़रमाया 


नहीं । 

११७७. हजरत श्रब्दुल्लाह विन उमर कहते हैं कि हज़रत मुहृम्मर 
रसूलुहलाह सत्लल्लाहु प्रतैहि व सललप ने फ़रमाया कि तुम्हारी लड़ाई 
यहूदियों से इस तरह होगी कि प्रगर कोई महुदी पत्थर के पोछे छिपा 
होगा तो यह पत्थर तुमक्तों बता देगा कि ऐ ख़ूदा के वंदे ! यह यहुदी यहां 
छिपा हुआ है उप्तकों कत्ल कर दे झ्लौर एक रिवायत में है कि क्रियारत 
उस वक्‍त ही क़रायभ होगो जब तुम भहदी से लद्टौगे। 

११७८. हजरत अधूहुरैरदह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रघूजुल्ताह सह» ने फ़रमाया कि क्रियायत उस वक्त होगी जिप्त वक़त 
तुम्हारी तु में जंग होगी, जिनको छोटो छोटो श्रांखें होंगी, लाल चेहरे 
होंगे, नाके ब्रेठी हुई होंगी, गोया उन के चेहरे ढालों जैसे होंगे और क़ियः 
मत ऐसे वक्त क्रायम होंगी कि जब तुम ऐसे लोगों पे लड़ो, जिमके जूते 
बालों के होंगे । 

११७६, हजरत श्रव्दुल्ताहू ब्रिन प्रत्री ऊकी रजि० कहते हैं कि 
हज रत मूहम्मद रहतुलुल्लाह सह्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने अहजावर की 
लड्टाई में मुश्रिकों के जिए बद-इुआ की ग्जीर फ़रमाणा कि ऐ क्रिताव 
नाजित करने वाले, जहदी हित्ताव लेने वाले, कुफ्फ़ार को शिकस्त देने वाले 
खुदा ! इमकों शिकत्त दे और मंदान से उनके पांव उखाड़ दे । 


२ बलि अल ० तक 
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११८०, हजरत प्राइशा रजियल्लाहु अन्‍्हा कहती हैं कि तवी की 
सखिदमत में घहुदियों ने हाजिर होकर कहा भ्रस्सलामु अलैक | मैने यह 
सुनकर लानत की ।आपमें फ़रमाया आइशा रज़ि० ! यह क्या हरकत है, 
मैंने भ्र॒ज् किया ऐ अल्लाह के र कूल ! आपने नहीं झुता उन्होंने क्या कहा 
प्रापने फरमाया (आइशा रक्षि०! )सूने मेरा जवाब नहीं सुना कि मैंने क्‍या 
जयाब दिया, मैंते भी अलैकुम कह दिया । ह 

(१८१. हजरत अशृहुरंरह रज़ि० कहेते हैं कि तुफ़ल बिन उमर 
प्रोर उस के साथी हजरत मुहम्मद रसूलूत्लाह सलल्‍ल० को छिदमंत में 
हाणिर हुए श्रौर झर्ज किया, ऐ हशरत मुहम्मद रसूसुल्लाड सल्लल्लाहु 
अलेधहिन सल्लम ! इस क़ौम ने ताफ़र्मानी भी को झौर ईमान जाने से 
इस्कार किया | श्राप उसके लिए बद दुआ कौजिए | एक झ्रादमी बोला 
ख़ुदा करे दौस तबाह हों | हुजर सल्त० ने फ़रमाया, ऐ ज़ुंदा ! क्रोम दौस॑ 
को हिदायत कर और सच्चाई की तरफ़ ला । 

११८२. हजरत सुहुल बिन धाद रजक्षि० कहते हैं कि गैंने हजरत 
मुहम्मद रसुलत्लाहू सललल्लाहु श्रलेन्टि व सलल्‍लम से खबर के दिन सुना, 
हुजुर सल्‍ल० फ़रमते में कि भ्राज मैं झंडा ऐसे शख्स को दू'गा जिश्वके 
हाथ पर ज्ूदा फ़तह कर देगा। (इसको सुनकर) सारे सहांबा रजक्षि० 
इम्तिज्ार में थे कि देखिए किस को झंडा दिया जाए | जब सुबह को हाजिर 
हुए, हुर एक को यही छवाहिंश भी कि हमकों मिलें । इतने में हुजूर सलल्‍ल ० 
ने फ़रमाया, अली कहां हैं ? जोगों ने ग्र्ज किया कि उनको आंखें दुझने की 
शिकाग्रद है। हुक्म के मुताबिक हज्ञ रत अली रजि० को बुलाया गया। 
हुज्वर सल्‍ल० ने हज रत आली रज़ि० को आंच्ों में लुआवं मुबारक लगाया 
कौरन आंखे ऐसी ग्रच्छीं हो गयीं कि क्षभी हब ही नहीं थीं, (इसके वाद ) 
हजरत झली रज़ि० ने प्र्ग किया कि क्या स्षैबर के लोगों से इतना लड़ कि 
नह हमारी तरह ही जाएं? रसूले प्रषवुल सलल० ने फ़रमाया कि जरा 
रहूरो, जिस वक़्त तुम उन के सामने मेंदान में पहुंचों, तो पहले उनको 
इस्लाम की दावत्त दो और सभी वाजिव बातों कौ ख़बर कर दो कि तुम 
पर फलों पर्तां ब्रात करती प्रॉूरीं हैं, क्योंकि खंदा की कसम ! उनमें 
सिर्फ़ एंक शस्स का तुम्हारी वातों की वजह से हिदायत पाता तप्हारे लिए 
सुछ्ल ऊंटों से बेहतर है । 


| ११५३. हजरत काव बिच मालिक रज़ियल्लाहु झम्कु कहुते हैं कि 
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हजरत मुहम्मद रसूलुल्जाह सत्ल» अलैहिव सहलम जब किसी सफ़र का 
इरादा करते, तो जुमेरात के श्रलावा दुसरे दिनों में कम तइरीफ़ ले जाया 
करते हैं। : 

११८४. हजरत प्रमृहुररह रफख़ियल्लांहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर 
सलल० ने (एक बार) हमको फिसी लदकर में रवाना किया और हमसे 
फ़रमाया जब तुम क्रैश के फ्लां फ़्त्ां श्रादमियों को पाशो तो उनको ब्राग 
से जज़ा देना । प्रयूहुररह रजि० कहते हैं कि फिर हु लोग विदा होने के 
वक्‍त हजरत मुहम्गद रसूलुल्लाह सहल० की छिदमत में हाजिर हुए, उस 
बकत ध्रापने फ़रमाया, मैंने ठुम से कहा था कि झगर फ्लां शहस तुमको 
मिले तो आग से जला न देना क्योंकि आंग से भ्रजाव देना छुदा के सिधा 
दूसरे के लिए जापज्ञ नहीं (इस चजहेँ ते) उनको क़त्ल कर देना | 

११८४५. हजरत इईब्ने उमर रजियलल्‍लाहु प्रन्हु कहते हैं, हणरत 
रवूलुल्लाहु प्त्ल ० ने फ़रमाया, हाकिम के हुक्म को सुनकर उस्त पर अमल 
करना दाजिन है, दार्त यहु है किसी शुनाहु का हुक्‍्मन हो प्रौर श्रगर 
किसी गुनाह का हुल्म दिया जाए तो तन उसका सुननाजायज़ और ने इता- 
ह्त जरूरी है । 

११८६. हजरत भ्रबुहररहु रणियहलाहु अर्हु कहते हैं, हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु अलेहि व सल्लभ नें फ़रमाया कि हम हैं 
तोबाद वाले लेकिन ( क्ियामत के दित ) सबसे पश्रागे होंगे। हुजूर 
संत्त०'ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने मेरी इताप्नत की, उप्ते खछुद्धाकी 
इताप्रत को और जिस ने मेरी नाफ़रमानी की, उसने ख़ुदा को नाफ़रमानी 
की धौर जो दहत सपने हा किम की तावेद री करता है नह मेर। हकस मानता 
है झौर जो प्लस हाकिम की नाफ़रमानी करता है बहू मेरों नाफ़रमानी 
करता है, क्योंकि हा किम एक ढाल है उस के साए में लड़ा जाता और 
इसको वजह पे बचत होती है । भ्रगर बह खुदा से डरने का हुवेस दे भौर 
इंसाफ़ के साथ हुक्म करें तो उस को सवाब मिलेगा झ्ौर अगर उसने 
न फ़रमाती का हुक्म दिया तो उसका बवाल उसकी गरदन पर होगा 

११८७. हज़रत इन्ते उमर रजियल्लाहु प्रम्कहु कहते हैँ कि जब 
अगजे साल उस पेड़ को जगह पर भाए जहां हम से बैश्नत ली गयी थी, तो 
उसकी कोई न नुक्सान पहुंचा सका ( वह स्ायव हो गया। श्रौर उसका 
' गायब हो जाना एक रहुमत का । हम से पूछा गया कि किस चीज़ के बारे 
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में बैग्रत को गयी थी ? क्या मौत के बारे में ? मैंने कहा कि नहों बल्कि 
जिहाद में जमे रहने पर । 

११८८- हज़रत प्ब्दुल्लाह घित जद रजियल्लाहु श्रग्ह्ठ कहते हैं कि 
जब दुर्रा की लड़ाई का मौक़ा भ्ाया तो मैरे पास एक शरुस भाषा भौर 
उसने कहा कि इब्ने हन्ज़ला लोगों से मोत की बंग्त ले रहा है। मैंने 
जबाब दिया कि हज़रत मुहम्मद रसूलुहलाह के बाद भौत्त पर मैं किसो से 
नझ्मत नहीं कछूगा। 

११५९. हज रत सलस मा बिन अकवश रज्ि७ .रिवायत करपे हैं कि 
मैंने नबी से बेश्नत की भौर फिर एक पेड़ के साए में गया, यहां तक कि जेव 
लोगों की भीड़ कुछ कम हो गयी तो हुजूर सत्ल० ने भेरो तरफ़ सुतबज्जह 
होकर फ़र्माया, इच्ने प्रकुंच्म तुप बैग्रत नहीं करोगे ? मैंने प्र्ज़ किया, ऐ 
प्रललाह के रसूल! मैं तो कर चुका | फ़र्माया फिर कर लो ! मैंने दोवारा 
बैग्रत कर ली। सल्मा रक्षि० से पुछा गय! कि इस वक्‍त तुम किस चीज 
पर बन्नत्त कर रहे थे, जबाब दिया मौत पर | 

११६०. हजरत भुजाशेश रजियल्लाहु भ्रन्हु कहते हैं कि में झौर 
मेरा भाई हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह प्तहल० की खिदमत में हाजिर हुए 
और हमने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल | हम से हिजरत पर बँअत ले 
लीजिए | फ़र्माया हिजरत का जमाना गुणर चुका । हमने भ्र्ण किया कि 
फिर किस चीज पर बंश्रत् लेंगे, फर्माया इस्लाम झौर जिहाद पर । 

११६१, हजरत भ्रन्दुल्लाह रज़ियल्लाहु शनन्‍्हु कहुते हैं कि एक बार 
मुझ मे एक शहस ने भ्राकर सवाल किया कि मैं उस के जवाब से लाजवाब 
हो गया। उसने पूछा क्‍या एक हाकिम टथियारबंद हमारे साथ छुशी-खुशी 
जिहांद को निकले झौर हम पर ऐसी बातों में सरुतो करे जिस की हम 
ताक़त नहीं रखते हैं (तो क्या हुम उस की इताअभ्त करें ?) मैंने कहा 
ख़ुदा की कसम तैरी बात का जवाब मुझ; से कुछ नहीं वन गाता, इस के 
सित्रा कि जब हम लोग हजरत मुहम्मद रसलुल्लाहु सत्ल० के साथ किसी 
जिहाद में जाते तो श्राप हम को एक बार हुक्स फ़्मतिे जिस को हम सुन 
लिया करते ये और तुम में ते बह शछ्स वेहतरी पर होगा जो खुदा तश्नाला 
पै डरता है और भगर उस के दिल में किसी वात का खटका पैदा हो तो 
किसी दूसरे से पूछ लिया करे ताकि वहु दास उस को इत्मीनान बरूश 
जवान दे दे लेकित तुम को ऐसा शख्स नहीं मिलेगा खुदा की कसम ! 


न 
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दुनिया का दस उतता हिस्सा बाक़ी रह गया जिस तरह उस ताक्षाब का 
पाती जो साफ़ था पी गया और गदला बाकी रह गया। 

११६२- दृज़ रत श्रब्दुल्लाह बित प्दी उफी रज्धि० कहते हैं कि एक 
बार हज रत मुहग्मद रसलुल्लाह सत्ल० कुप्रफ़ार से मुकाबला कर रहे थे 
प्रौर इतनी देर हो गयी थी कि सूरज ढल गया भौर फिर खड़े होकर शाप 
ने फ़र्माया कि दुृहमन से मुकाबला करने में तुम लोग जत्दी तू करो, बल्कि 
प्रललाह तग्माला छे प्राफ़ियत भांगो शोर मुकाबले के वक्त सम्र से काम लो, 
बयोकि जश्नत तलवारों के साए के नीचे है | 

११६३. हजरत याली बिन उमय्यों रलियल्‍्लाहु श्रन्हुं कहते हैं कि 
मैंते एक मजदूर रजा, उसने एक भ्रौर शर्स से लड़ाई की झौर उसके हाथ 
में काट लिया। उसने झपना हाथ उस कै मुह से निकोल कर भटकां 
दिया, जिस से उस के दांत टूट गए। यह मजदूर हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्ल० की छिदुमत में हाजिर हुशा | प्रापते उस के दांतों को 
बिल्कुल बदला न दिलवाया और फ़र्माया कि क्‍या यह प्रपता हाथ तेरे मुह 
में रहते देता कि तु उस को ऊंट को सरह चबा लेता । 

११६४, हवरत इब्ने श्रव्वात रजियल्लाहु प्रन्हु कहते हैं कि मैने 
हजरत जु्ेर रज़ि० से कहा कि तुमको हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल० 
ते उस ज़गह पर क्षंदा गाड़ने का हुक्म दिया था । 

११६५४. हज रत अबूहुरैरह रजियहलाहु भ्रन्हु कहते हैं ।क हृज॒रत 
भुहम्मदें रस खुल्लाह सहलल्लाहु ग्रतैहि व सल्लम ने फ़र्माया कि मुझ को 
कलाम श्ौर मुकम्मल ग्रह््लाक़ प्रता किए गए हैं प्रौर रौब व जलाल देकर 
मेरी मदद की गई है। एक बार जबकि में सो रहा था, सारी जमीन के 
स़ज़ानों को कु जियां मेरे हाथ में रख दी गयीं | श्रवृहुरं रह रज़ि० कहते हैं 


' कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल॒॑ल्लाहु अलेहि व सरलम तो तथारीफ़ 


ले गए लेकिन तुम लोग इसी को चांहतै हो । 

११६६, हृजरत प्त्मा बिन्‍त अयूवक्र २क्षियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि 
जिस बँकत तब्ोी सल्ल» नें मदीना की हिंजरत का इरादा किया तो मैंने 
आप को सफ़र के लिए छ्लामा तैयार किया । उस के बांधने के लिए मुकऋकों 
कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ़ मेरा एक कमरवंद या ] मैंने सिदृदीक़े प्रवर 
रज्षि० से भर्ज किया किखाना बांधने को कोई चीज़ मुँक को नहीं 
मिली अपने कुमरबंद के सिजा | फ़र्माया, उस के दो हुकड़' कर डालो, एक 
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मैं ल्वाना बांध दो और दुसरे से पात्री का मइकीज़ों बांध दो । इसौ वजह 
से हजरत प्रस्मा का जूनताक़तैत' हो गया (यानी दो ऋमरबंद वाली) 
हो गया । । 

११६७, हजरत उत्तामा वित जद रजियल्लाहु प्रन्हु कहते हैं कि 
हजरत मुहम्मद रत लुल्लाह तत्लत्माहु अलेहि व सहल्लम एक गधें पर 
सवार हुए, जिस को पीठ पर काठो सख़िन्री हुई थी श्लोर उस काठी पर एक 
चादर थी प्रौर अपने पीछे मुक्त फो बिउ्नला दिधा था | 

(१६८. हजरत प्रत्दुल्लाह विन उमर रजि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रस,लुल्लाह सह्ल्त्लाहु श्रलेहि व सललम मक्का की जीत के दिन 
मवका के ऊपरी तरफ़ से तशरीफ लाएं | उम्त वक्त श्रापके पीछे सवारी पर 
उसामा बिन जद सवार ये सौर साथ में दिलाल रक्षि० और उस्मान बिन 
तलहा रक्षि० कावा के दरवानों में से भरे । प्राप कौ सवारी मस्जिद में 
विठाथी गयी झोर झापने हुँक्स किया कि सबका को कुजियां लाओ, फिर 
उस को खोज कर अन्दर दांखिल हुए ग्रौर वाक़ी हदीस झा चुकी । 

११६६. हफ रत प्रन्दुल्लाहु जिले उमरे रक्षि० कहते हैं किटहुज्र 
सल्ल० ने क्रश्नाम मजीद को साझ लेकर दुषमत को जमीन में ले जाने से 
मना फ़र्माया ! 

१६२०. हजरत अबूमृुसा रजि० कहते हैं कि हम हँशरत मुहम्मद 
रस, जुल्लाह सत्छल्लाहु अलेहि व सललमके साथ थे जब किसी ऊंची जगह 
पर चढ़ते तो ऊंची ग्रावाज़् के साथ ला इला-ह इल्लल्लाहु भौर प्रल्लाहु 
प्रब्बर कहते । ग्रापने सुन कर फ़र्माया कि लोगो ! धीरे से कहो, कयोंक्ति 
तुम किसी बहरे को नहीं पुकारते हो शौर न किसी गायब को, धल्कि सुनमे 
वाला तुम्हारे साय है और तुम से करीब है | 

१२०१. एज़रते जाबिर बिन अच्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि जब हम 
किसी ऊची जगह पर चढ्ते तो तबवीर कहते झौर किसी जगह से उत्तरते 
वो तस्वीहू पढ़ते | 

१२०२ हज़रत प्रवृपूतता अक्षश्नरी रज्ि० कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्मद रस लुल्लाह सल्ल्ल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने फ़र्माया कि जब कोई बंदा 
मरीज होता है या सफ़र भें जाता है तो उस के श्रच्छे श्रामान उप्ती तरह 
लिखे जाते हैं, जिस तरह हासते सेहल और किसी जगह ठहरने के चक्‍त 
किया करता था। 
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१२०३- हजरत इब्नें उमर रद्धि० कहते हैं कि नबी सल्ल« नें 
फर्माया कि ग्रगर कोई समार प्रकेला चलने के (सुक्सान) को जातता, जो 
मैं जानता हूं तो कभी रात में भ्रकेले सफ़र न करना | 

१२०४. हजरत प्रब्दुल्ता!हु उिन ज्मर रज़ि० कहते हैं कि एक 
धह्स ते प्रांकर नवी सलल्‍ल० से जिहाद को इजाज़त नाही। झापने फ़र्माया 
' कि क्या तुम्हारे मां-बाप किया हैं। उसने पर्ज किया, जी.हां | फ़र्माया, उन 
हो की खिद्मत की तक्‍सीफ़ शृददित करो। 

१२०५, हक्षरत भन्रू बद्षीर अंसारी रक्षिण कहते हैं कि मैं किसी 
सफ़र में रस, लू ल्लाहू सल्लल्लाह झर्ल हि व सललम के साथ था, लोग रात 
गुजारने में लगे थे कि अपाने एक क़ासिद इस लिए रवाना किया कि किसी 
कट की गर्देन में त्ांत का हार बाक़ी न रहे, सत्र को तोड़ देना चाहिए । 

१२०६. हुज॒रत इम्मे प्रब्भास रफ़ि० कहते हैं कि हुजरत मुहत्मद 
रस लुललाहू सतलत्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फ़र्माया, कोई सैर-महरम मर्दे 
भौर भ्रौरत एक णगह प्रकेप्ते न हों शौर ब्लौरत को बिना महरम के सफ़र 
नहीं. करना चाहिए, (यह सुन कर) एक भल्‍्स खड़ा हुआ झौर अर्ज किया 
किऐ हसरत मुहम्मद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु पझलेहिव सल्लम ! मेरा 
प्नां फवां जिहांद में नाम लिक्ा हुमा है भौर मेरी बीवी हुज के लिए जाते 
' का इरादा कर रही है। फ़र्माया, तू प्पन्री सोवी के साथ जांकर हज कैर | 

६२०७. हजरत साथ ब्रिन जुसामा रज़ि० कहते कि मैं झववा नामी 
जगह या दव्वान मामी जगह में था कि हकरत मुहम्मद रस,लुल्लाह सहल 
का उपर से गुजर हुआ | हुजुर सलल्‍ल० से पूछ्ता गया, ऐ प्ल्लाह के रसल 
सहल० ! प्रगर छुप्फ़ार पर जब झूत मारा जाए झौर उच की बीगी-बंधले 
फ़त्ल हों जाएं तो यह क्‍या गुनाह है ! फ़र्मायां, इस हालत में उन ही में से 
हैं काफ़िरों के वच्चे भी। इप्त के बाद फर्माया कि श्रहाता (चारागाह) 
खूदा धौर उस के रस,ल हज़रत मुहम्मद रस लुल्लाह सल्ल॒० के लिए है। 

१२०८, हजरत श्रब्वुज्शाहु बिन उमर रक्षि० कहते हैं कि किसी 
जिहाद में एक सौरत कत्ल की हुई पाई गयी तो प्रापने प्रौरतों श्रौर बच्चों 
का कत्ल करना सुना सिब छूयाल तहीं फर्माया | 

१२०६. हजरत इब्ने श्रब्वास रजि० को जब यहू ख़बर पहुंची कि 
हुशरत अली रज़ि०. ने किसी क्रौम को प्ाग से जलाया हे तो भापने फ़र्माया 
कि प्रगर मैं उन की जगह होता तो प्राग ते प्रज्ञात्र सःदेशा, इस लिए कि 
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सब सलल्‍्ल० ने फ़र्माया है कि खुदा का खास भजाब किसी को न दो म ल्कि 
में उन को क़रल कर देता | रस,लुल्लाहू सलल० के फ़र्मान के मुताबिक 
प्रगर कोई शस्स श्रपने दीन को बदल दे तो उस को क़त्ल कर हालो । 

१२१०. हजरत अगबूहुरै रह .रज्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रस - 
सुल्लाहु सल्‍ल० नें फ़र्मायां कि किसो नबी को एक चुटीने काट लिया 
था | उन्होंने भू टियों का एक दल का दल बला दिया । अल्लाह तग्मान्ता ने 
वह्म भेजी कि तुमको भू टी वे काट ही लिया लेकिन तुमने च्‌'टियों का एक 
जत्था जला दिया जो हमारी तस्बोह वबंयान करता था | 


१२११. हजरत जरीर रण्ि० कहते हैं कि मुझ से हजरत मुहम्मद 
रसुलूल्लाह सह्ल० ने फ़र्माया कि तुम जुलहुलेफ़ा की जगह को गिरा करके 
मुझे इत्मीनान दिलाओों तो बेहतर है। यह असल में खशभ्रम क्रबीले का 
एक मकान था जिस का नाम काना यमानिष्ा था | जरीर रजि० कहते हैं 
कि मैं एक सौं पश्तास सवार फ़दीला अहमस के लेकर चल दिया। ये लौग 
घोड़ों पर सवार होने के मह्या।क्ष ये प्रौर मैं बोर्ड पर 5हर नहीं सकता था | 
हुजुर सलल० ने मेरे सोने पर इस जोर से हाथ मारा कि प्रापकी उ गलियों 
के निशान मेरे सीने एर बन गए और फ़र्माधा इलाही, इस्त को कायम रख 
प्रौर हिंदापत पाया हुआ रहवर बता, इस के वाद हम लोग चल दिए और 
जुलहुलैफ़ा को जाकर तोड़ डाला और यह खबर हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लहलाहु अलेहि व सललम के पास भेज दी। क़ासिद ने जाकर 
शर्ज किया कि खुदा की क़म्तम, जिसने श्रापको सच्चा रसूत बना कर सैजा 
है, में श्राप के पास उस बढ़त तक नहीं श्लाथा, जब तक जुल हुलैफ़ा की 
खारिशी ऊंट को तरहू न कर दिया। सिवायत करने वाले कहत्ते हैं कि 
फिर प्ापने अहमस क़बीले के घोड़ों सौर सवारों के लिए पीच बार बरकत्त 
की छुआ फ़र्मायी । 

१२१२. हज़रत अबूहरं रह रज़ि० कहते हैं कि हुंजरत मुहम्मद रस- 
लुश्लाह सल्ल्० ने फ़र्सापा कि किस्तरा मर कर के इस के बाद दूसरा 
किस रा तर होगा, झ्ौर केसर हलाक होगा तो इस के वाद दूसरा क्रैसर न 
ला मर बना के जवान हद भी हॉट दिए जाएगे। 

१२१३. हज़रत अबू हुर रह रजि ० कहेूँते हैं कि हुजूर नेवी अक्प्म 
सलल्‍लए०ए ने लड़ाई का नाम 'खदग:' (धोशेवाजी) रखा है | 

१२१४, हज़रत इब्नें श्राश्िव रज़ि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्म+ 


( ३२८ ) 


: रपुजुल्ताइ सल्ल० ने उहृद की लड़ाई के दित हज़रत जुबेर रज्ि० को 
पत्चास प्यादों पर (अफ़सर बताया) भोर फ़रमाया कि अगर तुम हमको 
देखों कि हुम शिकस्त सा गए, तब भी तुम्र अपनी जगह से न हिलना, जय 
तक मैं तुमको इजाजत न टू, प्रौर प्रगर तुम देखों क्षि हमने उनकों 
शिकस्त दी और हरा दिया तो भी न हरकत करता, उत्त वक्‍त तक कि 
मैं तुमकों हुक्म न भेजू, चुनांचे लोगों ने कुपफ़ार को शिकस्त दे दी ग्रौर 
मैंने देखा कि वुफ्फ़ार की भ्रीरतें दामन उठाए भाग रही हैं श्रौर उनके कई 
प्रौर पिदुलियां चमक रही हैं। यह देखकर जुवैर रज़ि० के ब्ाथियों ने 
कहा, ए कौस ! गॉनीमत का साल झौर तुम्हारे साथी ग़ालिवशा गए 
प्रव तया इन्तिज़ार कर रहे हो ! भअच्युल्लाह विन जुर्वर रज़ि ० कहते हैं 
कि मैंने उनसे कहा कि बया तुमको हुणरत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सल्ल० 
का क़ौल थाद नहीं हैं। उन्होंने जवाब दिया कि छूद्ा की क्रतम ! हम 
अपने सांधियों में पहुंच कर जरूर भ्रनीमत का नाल लुटेगे, चुनांचे ये लोग 
उनके पास पहुंचे तो पीठ फेर कर भागना पड़ा और ये सब लोग शिकस्त 
खाकर भाग निकले, उस वक़्त हुजूरे वाला लोगों को आखिरी लाइन में खड़ें 
पुकार रहे थे | श्रापके साथ सिर्फ़ बारह ग्रादभी रह गए थे और कुफफ़ार 
ने हमारे सत्तर प्रादमी पकड़े में प्तौर मुसलभाच बद्र के दिन एक सौं 

चालीस ब्रादमियों पर क्रांविज्ञ हुए थे, जिन में सत्तर कैदी ये श्रौर सत्तस , 
प्रबतूल दो गए थे। इस वाक़ए के बाद अबूसुफ़ियान घोला कि बया लोगो! 
मुहृम्भद सत्लल्लाहु प्रलैहि व घललम वाक़ी हैं। झ्रापने जवाब देना 

मुताध्षिद्र न ज््याल किया, फिर उसने कहा, लोगों में दुब्ते झ्वी कह्माफ़ां हैं, 
तब भी कोई जयाब न दिया गया, फिर उसने कहां कि लोगों में इब्ने 
खताब हैं ! तीन तीन बार इंसों तरह कहा । इसके बाद वापत्च चला गया 
धोर वहां जाकर कहने लगा कि यह तीनों तो कत्ल हो गए । इस बात को 
धुनकर हज रत उमर रज्षि० क़ायू में न रहे और बोले उठे कि खुदा की 

कसम, ए खुदा के दुश्मन ! तू झूठा है विश्न बीज को तू बुरा जानता है 
बहू मोजूद, है। अबूसुफ़िमान ने कहा कि लड़ाई डोल की तरह है और 
तुमको जल्द मालूम होगा कि उनके नाक-कान कटे हुए होंगे लेकिन मैंने 

उसका हुक्म नहीं किया है। हां, प्रततवत्वा मुझको इसका कौई ग़म भी न 
होगा, फिर कहने लगा, ऐ ६ (बुत): बुलंद हो। यह धुनकर नदी 
सलल्‍ल० नें फ़रमाया कि तुम सोग इसका जवाब नहीं देते | सहावा रजि० 


(२२६ ) 


ने प्र क्रिया कि ऐ अल्लाह के रसूल ! क्‍या जवाब दें? फ़रमाया कहो 
खुदा दुजुर्ग च बरतर है, फिर उसेने कहां, हमारे लिए माबुद उज्जा 
(बुत ) है ग्यीर तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं , हुजुर श्रल्‍ल० ने फ़रमाया 
कि तुम इसकों जबाब नहीं देते स्रहाना रज़ि० ने गर्ज किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल सत्ल० ! कला जबाब दें ? फ़रमाग्ा लि हमारा भालिक ख़ुदा है 
और तुम्हारा कोई मालिक नहीं है । अल्लाहु मीलान! ने ला मौला लकुम। 

९२१५. हज्ञरत सलमा रजि० कहते हैं कि मै मदीना तम्यिवां की 
तरफ़ ते गांवा की तरफ़ 'बचला, यहाँ तके कि जब नें गाथा के टीलेपर 
पहुंचा तो मुझे झअह्दुरहमांन बिन आौफ़ का गुलाम मिला | मैंने उससे पूछा 
ग्रे, तैरा यह क्या हाल है ” उस ने कहा कि हुज रत मुहृस्मद रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाह अल हि ब॒ सहलम की ऊंटनी पकड़ लो गयी। मैंने पुछा कि 
किसने पकड़ी ? उसने कहा कि गतफ़ानी ने, तो मैंने तीव ची ले मारी ग्रौर 
कहा कि ऐ कौम ) दुश्मन आ पहुंचा श्रीर यह कंहूता हुआ दौड़ा यहां तक 
कि गतफ़ानो ग्रादभियों तक पहुंच गया और उन के तीर मारना शुरू किए 
प्रोर यहे कहता जाता था मैं ग्रववश्न का बेटा हूं ग्रौर दुश्मन की हलाकत 
का दिन है ग्राखिर में मैंने उससे ऊटनी क्लीन ली। उससे पहले कि ने 
लोग पानी पियें फिर में ऊंटनी को हांकता लाया । इतने में हज॒रत 
मुहम्मद रसूलल्लाहू सल्‍्लत्लाहु ह्रेहिव सहलम से मुलाकात हुई । मैंचे 
ग्रज किया ऐ हुजरत्त मुहम्मद रसूलुल्लाहु सललल्लाहु अलेहि व स्तलम ! 
ने लोग प्यापे हैं और मैं ऊंटती को लेकर जहदी से वापस श्रा गया हूं, 
इस लिए श्राप उन लोगों के पौछें एक दस््ता रंदाना कर दीजिए, फरमाया 
इतने अववश् तुमने ऊटनी ले ली, उनको जाने दो, क्योंकि उन लोगों की 
उनही की कौ में मेहमानदारी होगो । 

१२१६. हक रत अबूमूसा रजि० फहुते हैं कि हुजरत मुहम्मद रसूलु- 
ल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि ने फ़रमाया, कैदी को रिहा कराग्रों गौर भूखे 
को खाना खिलाओं भौर परीक्ष की इयादत करो । 

१२१७. हजरत ग्बूहुणं फ़ा रजि० क॒द्दते हैं मैंने हज़रत गली रज्ि« 
सै पछा कि भाप के पास अल्लाह की किताब के अलज्ञावा कोई वहप का 
ग्रौर हुत्म भी है ? फ़रमाया नहीं, खूदा की कृक्षम मुभकों कोई हुक्म इते 
इन अटकांम के झ्लावा मालूम नहीं । हों, कुरआन समभने की एक समझ 
पता हुई है और जो बुछ इस सहीफ मेंहे, मेंचे कहा कि दस सहीफ़ में कया! 


( औैरे० ) | 


है ? फ़रमाया कि दियत ( के अहकाम ) और क़ैवियों को रिहा करने के 
बयान शोर यहू कि कोई मुस्ततमान काक़िर के बदले न कप्ल किया जाय । 

१२६१५. हजरत प्रनस रज़ि० बिन परालिक कहते हैं कि अंप्तार के 
कुछ मर्दों ने हशरत मुहम्मद रसूसुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहिव सललम से 
दरस्वास्त की कि ऐ श्रत्लाह के रसूल! हमको इजाज्ञत दीजिए कि हम 
श्रपने भांज प्रब्बास के बदले में फ़िदया माफ़ कर दें | फ़रमाया कि उसे 
एक दिरहम भी न छोड़ो । 

१२१६. हजरत सलमा विन पह्रगृव्आ रक्षि० कहते हैं कि हजस्त 
मुहम्मद रसूलुललाह सल्लल्लाहु श्रल्ेहि व प्ल्तम एक सफ़र में थे कि 
मुश्टिकों का एक जासूस ग्रायाऔर सहाबा रजि० से बातें करने लगा 
शौर इसके वाद उठ कर चला गया। झापने फ़रमाया इत्त को स्लोज कर 
क़त्ल कर डालो चनांचे उत्तकी क़ल कर दिया गया और उसका सामान 

'हुजूर सल्‍ल»' ने उसके कातिल को दिला दिया। 

१२२०. हज़रत इब्ने प्रव्वास रज़ियत्लाहु अंन्हु ने एक वार फ़रमा- 
या, प्राह ! जुमेरात का दिन थौर जुमेरात का दिन कैसा या, इतना कह 
क्र प्राप खूब रोए कि पआंसूुभों से बोरिया तर हो गया, फिर आपने फ़र 
माया कि रसूलुललाह सल्‍्लल्लाहु अश्रलहि व सल्लम की बीमारी जुभेरात 
ही के दिन तेजी पर हुईं थी, उम्त वक्स हुज्यूर प्ह्ल० मे फ़रमाया था कि 
मेरे पास कलम व॑ दावात लाओं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दू 
कि इसके बाद कभी गुमराह न हों, थह सुतकर ज्ोग आपस भें तकरार 
करते लगे, हालांकि किसी नव्ी के पास तकरार करनी प्रच्छी नहीं | 
( इसको सुनकर )आपने फ़रमाया कि मुझ को ( इस हालत पर ) 
छोड़ दो क्योंकि मुंध को, तुम जिस यात की तरफ़ बुला रहे 
हों इस से यही हालत बेहुतर है जिस में इस बचत हूं। इसके याद 
हुजूर सहल७ ने त्तीन बातों की व्तीयत की, (१) सुश्रिकों को भरव के 
जज़ीरे ते निकाल दो, (२) वफ़ंद की इसीं तरह ख्लातिर करना, जिस 
।रह मैं करता रहा, (३) तीसरी दात मैं भूल गया । 

१२२१. हृशरत इब्ते उमर रजि० कहते हैँ कि एकबार मुहम्मद 
रसूलल्लाह सलल्‍ल० ने लोगों में खड़े होकर तक़रीर करनी शुरू की । पहले 
अल्लाह तमाला की सता फिर दण्जाल का जिक्र किया और फ़रमाया. 
कि तुम को मैं उससे डराता हूं श्लौर हुर/ नदी ने ,उससे डराया है, यहां 


( ३३६१ ) 


तक कि नह अ्रले० में भी प्पने क्रौम को इससे हराया था लेकिन मैं तुम 
की इसके बारे मैं ऐसी बात बताता हूं कि किसी तबीने अपनी उन्मत 
को नहीं वतलाई | देखो दज्जाल' क्षाना होगा और भ्रत्लाह तग्माला का 
नाम नहीं है | 

१२२२. हजरत हुजफ़ा रजि० कहते हैं कि हजरत मुहृस्मद रसूलू- 
ल्‍लाह सल्लल्‍्लाहु पर्लेँ हि व सललम ने फ़रमाया कि मुक को इन लोगों के 
नाम लिख दी, जो इस्लाम कुबूल कर चुके हैं, इसलिए हम ने एक हजार 
पांच सौ श्रादर्मियों के नाम लिख दिए और अर्ज किसा कि क्‍या हम श्रव भी 
डटें हालांकि एक हुज्ञार पांच सौ पश्रादर्तियों की (तायदाद ) है, फिर 
हम ने देखा कि हमारा तम्तिहान लिया गया, इसी सूरत से कि हुर आद- 
मी हमारी नमाज डरते हुए श्रदा करता था 

/ १५२३२. हजरत अबूतल्द्ा रजि० कहते हैं कि जब हज़रत मुहम्मद 

रखुलुल्लाह सल्लल्‍लाहु अलेहि व सहल्म किसी क्रौम पर ग़ालिब पा जाते 
तो ( उस्ती पैदान में ] तीन रात तक ठहूरे रहुते | 

१२२४. हज रत श्ब्दुल्लाह विन उमर रज्षि० कहते हैं कि मेरा एक 
घोड़ा भाग गया था शौर उसके दुश्मन मे पकड़ लिया था, फिर जब भुम्नल- 
भान ( कुफ्फ़ार पर ) गालिब आ गए तो बहू वापस कर दिया गया शझौर 
मेरा एक गुलाम मारा गया था झौर रूम में चला गया था तो जब मुसल- 
मान रूम पर गालियव हुए तो हजरत खालिद बिन बलीद रज़ि० ने वह 
मुझ की वापस कर दिया ( यह रसूलुह्लाह प्रल्ल॒० के) बाद का वाक़िया 
है प्रोर पहले हुजूर सल्ल० के जमाने का है | 

१२२४. हक्षरत जाबिर विन अब्दुल्लाह रज्षि० कहते हैं क्रि 
(खंदक़ के दिन ) मैंते झर्ज किया ए हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सह्ल०! 
मैंने एक भेड़ का बच्चा जिब्ह किया है और एक साप्म जौ की रोटों रकाने 
को कह दिया है, इसलिए श्राप झौर दो चार आदमी तशरीफ़ ले चलिए ! 
( यह सुन कर ) हुजूर सहल० ने ..77न्र दी कि ऐ खंदक वालो | जाधिर 
रजि० ने तुम्दारे लिए खाना पैयार किया है, इसालए सबके सत्र चलो । 

१२२६. उम्में खालिद विन्‍त खालिद घिन सईद रज्षि० कहती हैं कि 
में एक वार अपने वालिद के साथ हुजूर सलल्‍ल० की खिदमत में पीले रग 
का मुर्ता पहने हुए हाजिर हुई। पग्रापने फ़रमाया कि बड़ा ही 
खूबसूरत है। इस के «द मैं श्राप की नुबृबत की मुहर से झ्ेलने लगी, 


है ५ 


(३२३२ ) हु ५ 


मेरे वालिद ने मुझ को ढांटा तो प्रापने मना कर दिया प्ौर फ़रमाया कि 


तुँऋ पर पुरशाई हो, तुके पर पुराई हो, तुऋ पर पुराई हो (तीन बार 
दुष्पा दी ) | 

१२२७. हजरत श्रवृहुरैरह रजि० कहते हैँ कि एक वार हुजूर 
सह्ल्न० ने हमारे सामने खियानत को जिक्र फ़रभाया गौर जौरदार लफ्जों 
में इशाद फ़रमाया कि क़िद्यामत के दिन मैं तुम को इस हाल में न पेखू' कि 
फिसी ग्दत 7र बकरी विल्लाती हो धौर भुभ से कहता ही कि मेरी फ़र्यादि 
को पहुंचिए पीर मैं जवाब दू' किप्मय में तेरी मदद नहीं कर सकता मैं 
तुभ को पहले ही से तब्छीग कर चुका या घोड़ा हिनहिनाता हो झौर मैं 
यही जवाब दू या उस को गन पर ऊंट बलव॒लाता हो और वह कहे ऐ. 
टृणरत् मुहम्मद रसूलुल्लाहू सल्लललाहु प्रलैँहि न सललम मेरी फ़र्याद कर 
वीजिएं श्रोर मैं जवाब दू कि मैं तेरी मरफ़रत का मालिक नहीं, मैंने तुम 
को तब्लीस कर दी थी या उम्रकी गर्देन पर [ चांदी स्तोना ) हो मौर वह 
कहें कि ए प्रल्लाह के रसूल सल्ल० ! मेरी फ़र्मादरसी कौजिए प्रीर मैं 
कहूँ कि नें तेरी मरिफ़रत पर क़ादिर नहीं। मैंने युक को तब्लोग़ कर दी 
थी या उप्तकी गर्दन पर कपड़ों के (कड़े दिल रहे हों श्लौर वह कहे कि ऐ 
झ्त्लाहू के रसूल सल्‍ल० ! गेरी फ़र्यादरती कोजिए और में वहीं जवाब हूँ 
मैं तेरी मरफ़रत पर क़ादिर नहीं मैं तो पहले ही तब्लीग़ कर चुका । 

१२२६८. हज रत अच्दुल्लाह विन उमर रजि+* कहते हैं कि हजरत 
भुदृस्भद रसूलुल्लाह सहलल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामानों पर एक 
हिफ़ाजत करने वाला था जिसका नाम किरकिरा था, जब बहू मर गया 
तो हणरत पुहम्मद रसंलत्लाह सत्लल्लाहु अलैंहि व सहलम ने फ़रमाया 
कि उस को दोजख में समभो। लोग उसका मु ह देखने छगे। भ्राखिकार 
मालूम हुआ कि उसने एक जम्वा की स्षियानत की थी! 

१२२६, हज़रत इध्मे जुबैर रज़ि० कहते हैं कि मैंने इब्ने जाफ़र 
रजक़ि० से कहा कि मुझ को थाद है जब मैं और तुम शौर एस्मे अब्बशध 
रजि० हक्षरत मुहम्गद रसूतुल्लाहु सह्लल्लाहु प्रसेहिंव सत्छ्म से मुला- 
कात के लिए गये। उन्होंने कहा कि हां हमकों संधार किया था और 
तुमको छोड़ दिया था | 


१२३०. हेज्षरप्त साइव विन यजीद रज़ि० कहते हैं कि हम लोग 
मंय बच्चों के हज रत मुहम्मद रसूलुह्लाह सत्लल्लाह प्लेहि व सल्लम के 


कि आज क  या री 
| 


(३३३४) 


इस्तिक़त्नाल को सनीयतुल् विदा तक गए थे । 

१२३१, हजरत ग्रतनस ध्िन मालिक रज़ि० कहते हैं कि हम लोग 
प्रस्‍क्नान से लौट कर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सलल० के साथ पा रहे 
थे श्रौर आप एक ऊ टनी पर सवार थे और आप के पीखे सफ़ीया बिन्‍्त 
हुयी सवार थीं । ( इत्तिफ़ाक़ से ) श्राप को ऊ टनी का पर फिसले गया, 
धौर दोतों गिर पड़े [ गह देख कर ) अपने ऊंट पर से कद पड़ और 
प्र्जे किया ऐ भ्रत्लाह के रसूल सलल्‍ल० ! खुदा मुझ को झाप पर से कूर्बानि 
करें| प्रायने फ़रमाया पहले औरत की तरफ़ छाल करो तच प्रबूतल्हा 


. रज़ि० ग्पने मु ह को कपड़े से छिपाकर हजरत सफ़ीया के क़रीब पा गए 


भ्रौर वह कपड़ा उन के ऊपर डाल दिया और उतके लिए उनकी सवारी 
तैयार की फिर दोनों सवार हो गए प्रौर जब मदीना के फ़रीद पहुंच 
गए तो आपने फ़रमाया आ्ाइच्चु-न ताइबू-न हामिदृ-त लदेता प्राबिदृन यही 
फ़रमाते हुए मदीना में दाखिल हो गए । 

१२३२. हजरत काव रज़ि० कहते हैं कि जब कभी हजरत मुहम्म< 
रशलुल्लाह सलल० सफ़र से चाहत के वक्‍त यापस प्राते, बठने से पहुले 
मस्जिद में जाकर दो रक़ुझत नफ़्ल की नमाज़ पढ़ लेते । 

१२३३- हज॒ रत उमर थिन ख़त्तावथ रजि० कहते हैं कि नयी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ़रमाया हमारा कोई वारिस नहीं जो कुंछ 
हम छोड़ जायें वह संवफा है और पग्राप झपने घर बालों को उस माल में 
जिस को अल्लाह तथश्राला ने खूसू सियत से आप के साथ आपके लिए 
ग़नीमत बना दिंधा था एक साल का खबच दे दिया करते थे औट जो फुछ 
बाकी रह जाता उसको छूदा की माल के जगह त्र्च कर देते | इसके बाद 
हजरत उमर रज्षि० मे मौजूद लोगों से फ़रमायां मैंने जो हदीस बयान की 
है तुमकों खुदा की कसम देता हूं कया छुम को इपका इलल्‍्म है ? सहावा 
रक्षि० ने कहा हों, हमको मालूम है, उत्त वक्‍त झली रज़ि० और अब्बास 
रज़ि०, उस्म्रान श्र बअब्दुरहमान बिन औफ़ और जुबेर रज्ि० और सादे 
बिन यक्क़ास रज़ियल्लाहु बन्द सब मौजद थे । 

१२३४. हज़रत प्रनस रजि० कहते हैं, मैंने सहाया रजि० को दो 
पुरानी जूत्तियां फ़ोतों बाली निकाल कर दिख्ायीं श्रौर कहा किये हफ़ेरत 
मुहम्मद रसूलह्लाह सतलल्लाहु झलेहि व सल्लम की हैं । 

१२३५. हजरत भ्राइशा रश्षि० ने एक पेवंद लगी हुई चादर दिल्ल- 
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लाई प्लौर कह! कि हुकरत़ की रहें मुबारक उस में निकली थी श्लौर एक | 


रिवायत में वह है कि उन्होंने एक मोटा तहूबंद प्ौर एक चादर सिकॉल 
कर दिल्लाई। 

१२३६. हज़रत प्रनस रज्ि० कहते हैं कि हुशरत मुदृम्भद रखू- 
लुल्लाह सल्लहलाहु अले हि 4 सहलम का प्याला टूट गया तो उसको चांदी 
के तार ते बांघ लिया था | 

, २३७-हजरत जाविर निन प्रब्दुह्लाह रजि० कहते हैं कि प्रतार में 
से किसी शब्स के यहां लड़का पैदा हुआ प्रौर उसने उस का नाम प्रबुल 
कांसिम रखा [प्रसार को जब मालूम हुआ) तो उन्होंने कहा कि हम लोग 
तुभको अ्रवुल्त कासिम नाम न रखने देंगे गौर ऐरी ग्रांसें यह ताम रख कर 
ठंडी नहीं होने देंगे। वह शख्स हुजूर सतल० की खिदुमत में हाजिर हुम्ना 
धोौर कर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० ! मेरे यहां लेड़कां पंदा ह श्रा 
है प्रौर मैंने उत्त का ताम प्रचुल क़ासिम रखा हैं प्रसार कहते हैं कि घयुल 
कासिम कुछ्िियत न रखने देंगे घोर (इस नाम से) तेरे दिल को ठंडा नहीं 
होने देंगे फर्माया ग्रंसार ने बहुत श्रच्छा किया । मेरी कुप्निपत किसी दूत्तरे 
को मुक़रंण न करो, हां मेरे नाम पर दूसरे का नाम रख लिया क ऐ | 

१२३८५. हज़रत अधृहरैरह रज्ि० कहते हैं कि हुज़॒रत मुहम्मद रघू 
लुल्लाह घल्‍लहलाहु अल हि व सललम ने फ़र्माया फिन मैं तुम को देता हूं, 
न रोकता हूं, वेल्कि जहाँ का हुक्म होता है वहां माल रखे देता हूं। 

१२३६. हणरत खोता पअंप्तरिया रज़ि० कहती हैं कि हजरत मुह- 
म्मद रघूलुहलाह पल्लल्लाहु अलंहि व सललम से फ़र्माया कि किक्षी नबी ने 
जिहाद का इरादा किया मोर प्रपनी क्रोध में कहा कि हमारे साथ वह 
शख्स न जाए जिसने नई शादी की हो और खलबत न की हो वर्क ख़ल- 
बत का इरादा कर रहा हों वहू दाहुस जाए जिसने मकाते बताया हो 
पौर उसने छत अंती ने की हो भौर वहू शह्स्त मी न जाए जिसने हामिला 
बेकरियां, या ऊंटनियां खरीदी हों ग्रौर उनके हमज पूरे होने के इन्तिज्ञार में 
हो (यह कह कर बहु) जिहाद के लिए चले शौर प्रश्न की नमाज़ के करोव 
किसो पांव के नजदीक पहुंचे भ्रौर घृरज से कहा कि तू भी हुनम मानते 
वाला है और में भी  ऐ ख़ुदा, हमारे लिए इस सूरज को रोक दे चुनांचे 
सूरज रोक दिया गया यहां तक कि खुदा तम्नाला ने उनको जीत दे दी सो 
आग उन को खाने के लिए श्रायी लोगों ने नबी से हज किया, नंवी ने 
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फर्माया कि त्वुम लोगों में खियानत है इस लिए मुझ से एक-एक शख्स हुर 
क़त्रीला का बवैग्नत करे जब सबने वैज्वत' झुरू को तो एक आदमी का 
हाथ नवी के हाथ से चिमट गया, नथो ने कहा कि तेरे हो कबोले में से 
किसी ने खियानत की हैं इस लिए तेरे कबीले का हुर एक आदमी मुझ से 
वग्त करे (जब सबने बंझत की) तो नत्बी सल्ल० के हाथ से दोन्तीत ' 
आदमियों का हाथ चिमट गया, फ़र्मावा कि तुम ही लोग जोर हों इस 
लिए बह पकड़े गये, सर के वराधर सोना लाए श्र उस को ग़नी मत के 
माल में रखा, वह श्राग आई और सबको खा गई । हुजूर सल्‍ल ० नें फ़र्माया 
प्रल्लाह तमथ्मासा ने ग्रनीमत' (लूटा हुआ माल) का माल हलाल कर दिया 
हैं शौर सिर्फ हमारी कमजोरी और ग्राजिजी देख कर हलाल किया है । 

१२४०, हु रत इब्ने उमर रजियल्लाहु प्न्‍्हु कहते हैं कि एक बार 
हज़रत मुहम्मर रसूलुल्लाहु सत्तत्लाहु झरलेहि व तल्‍्लम ने एक दस्सी 
नजदे की तरफ़ रबाना किया, जिस में इब्ने उपर रज्ि० भी से, बह़ां गनी- 
मत के माल में बहुत से ऊंट हाथ भ्राए औौर हर एक के हिस्से में ग्यारह- 
ग्यारह ऊंट आएं औौर एक-एक ऊंट ज्यादा दिया गया । 

१२४१. हज़रत जाविर रज़ि० फहुंते हैं कि जिम्त वक्त हज़रत मुहू- 
भ्मद रसलूल्लाहु सलल० जाराना ताम को जगह में ग़तोमत का माल बांट 
रहे थे, एक शख्स कहने लगा, इंस्ाफ़ से आंडिए, तो हक्षरत रसूलुल्लाह 
सललल्लाहु अले दि व सल्लम ने फ़र्माया अगर में इंसाफ से न बांदू' तो बंद- 
बढ़त हो जाऊ । [प्रश्ाजहुल्‍लाहु ) 

१२४२, हजरंस इव्मे समर रज़ि० कहते हैं कि हज रत उमर रज़ि० 
को हुनेन के कैदियों में से दो लौंडियां मिलों, ग्रापने उन को किसी के घर 
भिजवा दिया, इतने में हुज॒र सत्ल० ने उन क्लैदियों पर एहसान किया 
(यानी उन को अज्ाद कर दिथा) भौर वह शोग गली-कूर्चों में फ़िरने 
लगे | हजरत्त उमर रज़ि० ने यह देख कर फ़र्पापा अब्दुल्लाहुँ रजि०, जरा 
देखों यह क्‍या वात है ? मैंने कहा हुजूर सल्ल० ने हुतैन के कैदियों पर 
एहसाम कर के उन को श्राजाद कर दिया, अ्रापने फ़र्मासा उन को लौंडियों 
को भी आज़ाद कर दो | 

१५१४३. हज रत ग्रव्दुरंहमान बिन ग्ौफ़ रजि० हैं कि घद की लड़ाई 
के दिन जंग की सफ़ में खड़ा हुआ था प्रौर दो नयी उम्र के लड़के और भी 

खूड थे। उन में से एक ने मुझ से इशारे से पूछा कि चचा ! क्‍या तुम 


!। 
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प्रत्ू जहल को जानते हो ? मैंने कहा, भतीजे, हां, तुम्हें उस की क्या जंरू- 
रत है ” उसने कह मैंने सुना है कि वह रसूलुल्लाह सल्ल्र० को गालियां 
देता है, उस ख़दा की फ़सम जिसके क़ब्जे में मेरी जात है भ्रगर मैंने उसको 
देख लिया तो मेरा जिल्‍््म उस के जिस्मसे उस वक्‍त तक धलंग ने होंगा जब 
तक कि जिस की मौत पहले ग्राई है, वह न मर जाए (यानी जब तक हम 
दोनों में से एक ख़त्म नहीं होगा उस्त बकत तक अलग नहीं होंगे) मुझे सह 
पुन कर बहुत ही ताउ्जुब हुआ | इतनेमें दूसरे लड़के ने भी श्राकर वह वात 
की जो पहले ने की थीं | थोड़ी ही दैर हुईं थी कि मैंने प्रबूजहल को लोगों 
मैं घूमता हुआ देखा, मैंने फौरन प्रावाज़ दी कि (ऐ लड़को ! ) होशियार 
हो जाप्रो, जिस को तुम खोज रहे हो वह है । दोनों लड़के अ्रपनी तलवारें 
संभाल कर उस पद लपके घोर उसको फ़त्ल कर डाला | और फिर हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाहु सहलल० की ख़िदुमत में यापत्त आकर खुशखबरी 
धुनावी, झौर भ्र्ण किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल ० ! हमने अवुजह्ल को 
क़त्ल कर दिया | फ़र्माया तुम दोनों में से किसने क़त्ल किया हुए एक ने 
कहा, मैंने | झापने फ़र्ताया कि क्या तुम दोनों ने झपनी तलवारें साफ़ कर 
डालीं ? उत दोनों ने कहां, नहीं, तो आपने दोनों की तलवार देखे कर 
फर्माया कि तुम दोनों में कत्ल किया है | हुजूर सलल० ने इस को सामान 
मुझाज़ विन जमझ को दिया। प्रबृजहल के क़ाततिलों के नाम ये है-- 
(मुञ्राज्ष बिन अफ़र रक्षि० धौर मुग्नाज विन अ्रन्न विन जमुहु रक्षि० ) 

१२४४, हज़रत अनस रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुललाह सल्लत्लाहु अलेहि व सल्लम ने फ़र्माया कि मैं क़रश को माल, उन 
के दिल झुकाने के लिए देता रहता हूं क्योंकि ये नव मुस्लिम हैं। 

१२४५. हजरत अनसे रक्षि० कहते हैं कि जिस वक्त हवाज्ञिन का 
माल ग्राया ग्रौर हज़रत मुहम्मद रसूछल्‍लाहू सतल्लत्लाहु अलैहि न सललम 
ने क्रेज को उत्त में से सी ऊंट दिए तो प्रसार के कुछ लोगों ते कहा कि 
रस लुल्लाहू सल्लल्लाहु प्रलेहि न सतलम, क्रैश को तो देते हैं और हम को 
छोड़ते है हालांकि हमारी तलवारें भ्रव॒तक खून से सनी हुई हैं। भह बात 
रस लुल्लाहू र' ज्ल० को मालूम हुई, प्रापने सद को एक चमड़े का खेमा 
खड़ा कर बुर, वाया और फिर ग्राप उन के पास तश्ञरोफ़ लाए और फ़र्माया 
क्रिमुझ को तुम्हारी तरफ़ से क्या-क्या बातें पहुंचती हैं? उन में से जो 
अकक्‍लमंद ये, उन्होंने ग्रे किया, ऐ अल्लाह के रत ले सस्ल० ! हमने तो. 
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कुंछ नहीं कहा | 

१२४६, हज़रत जुनैर बिन मृतझअिम रजि० कहते हैं कि हुनन से 
वापस होते वक्‍त मैं भी हुज॒त्त मुहम्मद रसुलुल्लाहु सलल० के स्राथ था, 
बीच रास्ते में देहाती रसुलुल्लाह सलल० को लिपट गए प्लौर झज क़िपा, 
ऐ अल्लाह के रसूल सलल० ! हम को भी कुछ दीजिए झौर यहां तक 
तंग किया कि हुजुर सल्‍ल० केकर के एक पेड़ तक दवते हुए चले गए प्रौर 
प्राख़िरकार हुजर सह्ल० की चादर खींच लो।झाप ठहर गए ग्रौर, 
फ़र्माया कि मेरी चादर दे दो, श्रगर भेरे पास पेड़ों को मिक्दार में रोषाए 
होते तो बहु भी तुम में 'ही बांदा करता (तुम पुझे भ्राजमा लो) इन्शा- 

अत्लाहँ तुम मुझ को कंजूस, झूठा और बुजदिल नहीं पाआोगे । 

१९२४७. हशरत अनस त्ित मालिक रज़ि० कहते हैँ कि मैं रस्‌- 
लूल्लाह तल्लल्लाहु प्रसेहिब सललम के साथ जा रहा था; उस वक्‍त शाप 
के जिस्म पर तजरान की मोदी वादर थी जिसके च[रों तरफ़ किनारा था, 
राष्ते में ग्राप को एक देहाती मिला ग्रौर चादर पकड़ कर उसने जींची कि 
किनारे के निशान झाप की भुवारक्त गर्देन में एड़ गए इस के बाद कहने 
लगा कि भ्ल्लाह का माल जो झ्ञाप के पास हैं स॒ में से मुझे भी देने का 
हुक्म फ़र्माइए, झापने उस की तरफ़ मुह फेरा अर हंसे प्लोर किर देने का 
हुक्म दिया! 

१२४५, हुकरत भ्रव्दुल्लाहु रजि०कहते हैं कि जव हुनैन का दित श्ाया तो 
हुजुर सलल्‍ल७ ने बांटने में कुछ लोगों को चुना, चुनांचे अक़रा जिन जाबिस 
को सौ ऊंट और हज रत ऐनिया को सौ अंट और अरब के दूसरे सरदारों 
को भी कुछ-कुछ दिए। एक शख्स बोला इस बांटने में इसाफ न हुप्ला था 
यह कहा कि इस वांट में खुदा की रजामंदी मकक्‍्सूद नहीं | मैंने यह सुन कर 
कहा कि जूदा की क्सम में इस की ख़बर रसूजुललाह सत्ल० को जरूर 
पहुंचाऊंगा | चुमचे में आप की ख्िदुमत में हाजिर हुआ झ्लौर आप को 
इसकी जानकारी दी | आपने फर्मापा जब खूदा और खुदा का रसूल इंसाफ 
नहीं करेगा तो दूसरा कौन कर सकता है। पत्लाह तप्ाला मूल झलं० 
पर रहम फर्माए उत को इस से ज्यादा तबलीफ़ दी गयी थी मगर उन्होंने 
सनब्न अज़्तियार क्षिया । 

१२४९६. हुजरत इब्ने उमर रजि० कहते हैं कि जिहाद में हम को 
प्रंगूर श्रौर शहुद भी मिल्रा करता या तो हम खा लेते थे और उत्त को न 
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रखते थे | 

१२४०. हजरत उमर ब्रिन ख़त्ताव रज़ि० में प्रपने इस्तिकाल से 
' एक साल १हले बसरा के लोगों को लिखा कि मजूसी जितना भी प्रापस 
में कम व बेश का साल्लुक़ रखने बाले हों, उन का तिकाहुफ़स्ख़ करा 
कर अलग करो | हश्रत उमर रजि० मजूस में जिज्ञिया नहीं लिया करते 
दे इस के बाद प्रब्दुरेहूमान भिन कौफ़ रक्षि० ने गवाही दी कि हजरत मुंह 
म्मंद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु झलेहि4व हल्लम मे हिजर के मजुप्त से 
जिजिया लिया था । 

१२५१. हजरत भ्रम्न बिन प्रौफ़ प्रंसारी रणि० कहते हैं कि मैं बनू 
प्रामिर दिन लूबी का हुलीफ़ था और हजरत मुहम्मद रस लुल्लाहु सहल- 
ल्लाहु भ्रलेहिद सहलग्र ने भ्रवू उबेदा विन जर्रह को बहुरैन की तरफ़ 
रवाना किया ताकि वहां का जिछ्या वत्त ल कर के लाएं क्योंकि हुजूर 
सह्ल्० ने बहरेन वालों से घुलहू की थो श्रौर उन पर ध्ला बिन खज रमों 
रफज़ि० को मुकरंर किया था, जब भ्रबू उर्बदा रक्षि० बहुरैत का मल लेकर 
वापस हुए तो अंसार रक्षि० को भ्रबू उवंदा रज़ि? के प्लाने की खबरें हुई 
प्ब कि सव सुबह के वक्‍त हुजूर धल्ल० के पास पहुंच गए, जथ प्राप नमाज 
: भद्गा चुके, यंसारी ग्राप के सामने गा गए हज़रत मुहम्मर रस लल्लाह 
पल ० प्रसार को देख कर हुंते और फ़र्माया कि मेरा हमाल है कि श्रबू 
उब्दा रजणि० के माल लाने की ख़बर तुंम को मालूम हो गयी है। उन्होंने 
कहा कि हां, ऐ अल्लाह के रस ले सलल०, फ़र्माया [अच्छा खुश हो और 
सुशीकी प्राइन्दा उम्मीद रखो) खुदां की क़सम मैं तुम्हारी तंगदस्तीसे इतना 
नहीं ढरता कि तम्हारी वृतते दनिगवी से मुझ को इतना डर है जिम्न तरह 
तम से पहले लोगों १९ फ़राखी की गयी प्रीर फिर उत्होंने ख्वाहिश को 
यहां तक कि (इस हवाहिश की बजह से) वहू हलाक हो गए इसी तरह 
कहीं तम लोग एवाहिश करने लगो श्रौर फिर हुलाक हो जाओ | 

१२४२. दृज़स्त उमर रजक्षि० ने मुसलमानों को मदाइत के चारों 
तरफ़ मुद्दिरकों से जिहाद करने के लिए रवाना किया, वहां हरमुजान और 
'. हस्तम मुतलमान हो गये | फ़ारूक़ ग्राज़म रजि० ने फर्माया में तुमसे कुछ 
लड़ाइयों के बारे में राय लेता हूँ । हरमुजात ते श्र्ज़ किया प्रमीहल मोभि- 
नीन ! यह जमीन भौर इस के वह बशिदे जो मुसलमानों के दुए्मत हैं उन 
की ऐसी मिल्ताल है जेसा कि एक परिदा जिस के एक सर पौर दो बाजू 
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और दो पांच हों जब उस का एक बाज़ू दूट जाता है तो दोनों पव झौर 
सर गौर बाजू धाक़ी रहता है भौर जब दूसरा बाजू भी दूट जाता है तों 
दो पांव भौर सर बाक़ी रहते हैं प्ौर अगर सर टूट जाता है तो दोगों पांव 
कौर दोनों बाजू शौर सर सब के सब मादूम हो जाते हैं | (इस मिसाल 
के ताद कहने लगा कि) सर किसरा है प्लौर बांसूं केसर शोर दुसरा बाजू 
फ़ारस, इस झ्लिए मुसलमानों को हुक्म दीजिए कि पहले किसरा की तरफ़ 
ध्यान दें, चुनांचे हजरत उमर रजक्ि० ने (उसके मुताथिक्र) एक जमाझत्त 
को वुलाया और उन का अफ़सर नोमान बिन मुक़रिन फो सुक़रंर किया 
जब ये लोग दुश्मन की ज़मीन में दाखिस हुए तो कस्तरा का सिपहसालार 
चालोस हज़ार फ़ौज लेकर मुकावले में श्राया श्ौर एक तज्‌ मान को खड़ा 
करके मुसलमानों से कहा तुम लोगों में से एक शह्स खड़ा होकर बात चींत 
कर ले । हजरत मुर्गी रा रजि० गे फ़रमाया, जो चाहो पूछो। उतने कहा 
कि तुम सोग कौत हो ? भुशीरा रज्ि० ने जवाब दिया, हम श्वरव लोग हैं 
हम सच्त तंग दस्तो में थे, भूंस की यजह से चमड़े प्लौर गुठलियां चूसत्ते 
गौर ऊन और बालों का लिबास पहनते थे और पेड़ों पत्थरों की इबादत 
करते थे इती हालत में ज़मीन और शअ्ञासमानों के मालिक ने हम लोगों में 
से एक नत्री भेजा जिसके मां बाप को हम अच्छी तरह पहुचानते हैं कौर 
उस नवी मे हम को तुम से लड़ने का हुक्म -दिया ताकि या तो तुम एक 
सच्चे ख़ुदा की इबादत करों या जिजिया देना मंजूर करो और उसने यह 
भी हमारे परवरदिगार के हुक्म के मृुथाक्रिक हम को इत्तिला दी कि जो 
शस्स मुसलमानों में से शहीद होगा वह जन्नत में दाखिल होगा और 
जन्नत एक फ़कफ़ीदुल मिसाल चीफ है प्तौर जो जिन्दा रहेंगे, गहे कुपफ़ार 
को गर्दनों के मात्रिक होंगे (इक्ष के बाद ) नोमान रज्ि० ने मुगौरां रणि० 
ते कहा कि तुम को उयादातर जुदा तश्ाला ने जिल्वाद में हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ बहुत वार सरीक होने का मौका विया है लेकिन 
में भी हजरत मुहम्मद रस लुएलाहू सलल० के साथ ज्ञड़ा हूं, जब श्राप दिन 
के शुरू हिस्से में लड़ाई गुरू मे करते तो इतना, झहरते कि हवाएं चलने 
लगतीं शझ्रौर नमाज के वक्‍त आा जाते। 

१२५३. दहेज रत अबूहुमैंद साइदी रजणि० कहुते हैं कि हमने नवो 
सलल्‍ल० के साथ तथबूक के मक़ाम में जिहाद किया । एजल़ा के बादशाह ने 
झाप को हृदिया के तौर पर एक प्फ़ेद ख़च्चर पेश किया, झापने एक 
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चादर इनायत फरमायों और उसका मुल्क उसके लिए छोड़ देना लिख 
दिया । 

१२५४. हजरत धब्दुल्लाहु धिन उमर रक्षि० कहते हैं कि हजरत्त 
मुहम्मद रसूलुहलाह सल्लल्लाहु ग्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया जो शह्स 
अपने मुझाहदा करने वाले को क़टल करेगा उसको जन्‍्तत कौ बू भी नहीं 
पहुंचेगी हालांकि जन्नत की बू चालीस साल की दुरो तक पहुंचती है ! 

१२५५. हजरत प्रवृहरैरह रक्षि० कहते हैं कि जब खैर की जीत 

हुई तो हजरत मुहम्मद रसूलुप्लाह सलल० की ख़िदमत में जहर ते भरा 
हुश्ना बकरी का गोद्त हाशिर किया गया। हुजूर सतल० ने फरमाया कि 
उस जगह पर जितने यहूदी हैं सबको भेरे पाप्त ज्ञानप्नो (पाप के हुस्‍्म 
के मुताबिक ) सबको जमा किया गया | हुजर सहल० ने फ़रमाया, मैं 
तुम से एक बात एृछता हूं, क्या तुम सच बोलोगे? उन्होंने कहा हां, फ़र- 
माया यह तुम्हारा बाप फलां शह्सत है, महद ने कहा आपते सच्चे फ़रमाया 
क्विर अपने कहां प्रगर श्र तुमसे कोई बात पूछू तो तुम सच बोलोगे 
उन्होंने कहा जरूर, अगर हम झूठ बोलेंगे तो आप पहचान लेंगे, जिंत तरह 
कि हमारे बाप के वारे में प्राप को मालूम हो गयी। - झ्ापने फ़रमाया 
बताप्री दोंजदी कौन लोग हैं ? उन्होंने जवाब दिया कि हम थोष्टी मुट्तत 
तक रहु कर ( निकल आयेंगे ) इसके वाद हुमारे कायममक्तामआप लोग 
होंगे फ़रमाया कि चलते बनों, खुदा की कसम हम कभी दोज़ख में न जायेंगे 
फिर ग्रापने फ़रमाया (ब्रच्छा) तुम मुझे एक भौर बात का सच्चा जवाब 
दोगे ; उन्होंने अर्ज़ किया हां । फ़रमाया तुमने इस वकरी में ज़हर डाला 
हैं? उन्होंने कहा जी हां। फ़रमाया तुमने ऐसा क्‍यों किया ? गहुद्दियों ने 
कहा हमारा यह ढ़याल था कि ग्रगर प्राप झूठे हैं तो प्रापकी तरफ़ से हम- 
को प्राराम मिल जायेगा और ग्रगर सच्चे हैं तो श्रापकों कोई नुक॒प्तात न 
पहुँचेगा। 

१२५६. हज रत सुहैल विन हृइ्मा रक्षि० कहते हैं कि भ्रब्दुल्लाह 
विन सहल रज़ि० और मुहैसा बिन मसऊद बिन जेद, सुलह के उमाने 
में खबर तश्रीफ़ ले गए शोर वहां जाकर दोनों प्रलग हो गए फिर जब 
मुहैसा बिन मुसूऊद ग्रव्युल्लाह बिन सहल रज़ि० के पास श्राए तो देखा 

कि वह कत्ल हुए पड़े हैं और खून में लथड़ हुए हैं, इसलिए मुहैसा ने 
' अब्दुल्लाई रजि० को दफन किया झौर मदीना वापस भा गए झौर अ्रब्दुरें- 


ग्मूकब-ग. 
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हमान बिन पहल औझौर मुहैसा और हुरवंसा मप्तकद के दोनों बेटे नदी 
सेलल० की खिदमत में श्राए श्रौर अब्दुर॑हमान रज़ि० ने बात शुरू की । 
हुजूर सल्‍ल० ने फ़रमामा किबड़े की बढ़ाई रूपाल कर पहले बडे कोवोलने 
दो ( क्योंकि यह नव उम्र ये, भ्रब्दुरंहमान चुप हो गए ) फिर उन दोनों से 
बोलना शुरू किया। प्ापने फ़रमाया क्या तुम क़त्तम लाते हो त!कि प्रपने 
क्ातिस के खून के हुक़॒दार हो जाओ | उन्होंने कहा हम कैसे क़सम छा 
सकते हैं हम मौजूद न थे शोर न हमने देखा | फ़रमाप्ा श्रच्छा यहूदियों के 
पत्नास प्रादमी क़समें खाकर बरात जाहिर कर सकते हैं। इन हज रात ने 
अर्ज किया कि हमको कुपफ़ार की कृसमों को क्या भरोसा है [ यह सुध्त- 
कर आपने मत़्तूलों की दियत अपने पास से श्रदा की) 


१२४७. हज रत आइदा रज्षि० कहती हैं कि हज़रत मुहम्मद रतू- 
लुस्लाहू घत्ल० पर किसों ने जादू कर दिया था | श्रापकी यह हालत हो 
गयी थी कि विना किए हुए काम को शाप यह ह्याल फ़रमाने लगे ये कि 
कि इसको कर चुका हूं। 

१२५४८. हज़रत श्रोफ़ वित मालिक रक्षि० कह्ठेते हैं कि तदूक फी 
लड़ाई के ज़माने में हतरत मुहम्मद रसूचुल्लाहू सलल० कौ खिदमत में 
हृ।जिर हुआ उत्त वक्त ग्राप चमड़े के एक खंपे में तइरोफ़ रखते थे | आप- 
ने फ़रसांथा कि क्रियामत के पहले छः: बातें गिन लेना, (१) मेरी तफ़ात, 
(२) बंतुलमविदस की जीत, (३) बकरियों की तरह तुम्र॒ में ेत्ाऊन का 
दर होना, (४) फिर माल उयादा होने की भ्रगर किसी को सौ श्रशक़षियां 
दी जायें तो वह उनको देखकर नाछुश हो, (४) फिर ऐसे फिल्में का होता 
कि जिससे गप्रव का कोई घर खाली न रहेगा, हर घर में बह फ़ित्ता 
प४ वगा, (६) फिर बहू सुलह जी तुम्हारे श्रौर बनी प्रस्ततर के बौच 
होंगो फिर वह प्रहुद तोड गे श्रोर अस्सी झंडों के तीचे तुम्हारे म्‌क्ावले 
के लिए आ्राएंगे और हर झंडे के नीचे बारह हजार जवानों का [ लदकर 
होगा) | 

। १२१६ . हज़ रत प्रबूहुररह रजि ० कहते हैँ कि उस बक्त तुम्हारा 
क्या हाल होगा जिस वक्‍त तुम को अश्ञर्फ़ी था लिराज का रूपया न ले 
सकोंगे, आप से किसी ने कहो क्‍या झोप को इत्के बजूद का ख्याल है ? 
श्राप ने कहा, हां खुदा की क़सम वह उम्र शह्त का क्ौौज है जो सच्चा 
झौर मसदूफ है | फिर लोगों ने कहा कि इसकी क्या वजह होगी ? फर- 
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साया खुदा भौर उसके रसूल सल्ल०» के हुँवम के ख़िलाफ़ किया जाएगा 
भौर प्त्लाह तश्राल। जजिया देने वाले के दिलों को सख्त कर देगा इस 
बजह से वहू उस खिराज को रोक लेंगे जो उनके फ़ब्जे में होगा । 

द १२६०. हजरत अब्दुल्लाह और श्रतस् रजि० कहते हैं कि हज रत 
मुहम्मद रसुलललाह सल्ल० ने फ़रमायां अ्रहूंद को तोड़ने वाला का किया- 
प्रत भें एक झंडा होगा, एक कहते थे कि जग्राया जाएगा.प्रोर दुसरे का 
बयात है कि क्रियामत के दिन देखा जाएगा झौर उसते पहचाना जाएगा | 


बाब ४६ 
पैदाइश की इब्तिदा के बयान में 


१२६१ हजरत इमरान बिन हुसेन रज़िं० कहते हैं कि लोग बनी 
तमीम कील के कुछ 'लोग हुजूर सल्ल० की छिदमत में हालिर हुए । 
हुजूर सलल० ने फ़रमाया, ऐ वर्न्‌ तमीम! खुशखबरी तो दे दी कुछ माल 
भी तो भदा कीजिए | यह सुनकर हुजूर का चेहरा फ़िक्रमंद होगया। 
धोड़ी देर के दाद यमत के लोग हाजिर हुए, झापने कहा ऐ पमंत दालौ | 
खुशखबरी कबूल करो क्‍योंकि बनी तेमीम ने खुशखबरी कबूल नहीं की । 
उन लोगों ने प्रज॑ किया हम ने कूबल की फिर हजरत मुहम्मद रसूलल्लाह 
सतल्ल० ने दुनिया और आसमान की पैदाइश कोइब्तिदा बयान किया | इतते 
में एक और हांदमी आया और उसने कहा, ऐ इमरान ! तैरी ऊटनी विदक 
गयी [ इमटान रणि० कहते हैं कि) काश (उस मजलिस से ) मे 
उठता । 

१२६२. हजस्त इमरान रजि०, यही इमरान ब्विन हुसेन कहते हैं 
- कि हजरत मुहम्मद रसूलुत्लाहु सललस्लाहु अलेहि व सल्लम ने फ़रमाया 
कि धतलाह तपश्ाला था, उसके सिवा कोई चीज़ न थी और उसका अ्श 
पानों पर था भ्रौर उसने लौह महुफुण़ में हर चीज को लिख दिया प्रौर 
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प्रासभानों और जेमोनों की पंदा किया ! इतने में एफ शाख्स ने ग्रावाज्ञ दी 
कि ए इब्ते हुसेन ! तुम्हारी ऊटनी चली गई जब मैं बाहर झाषा तो 
देखा कि वहु इतनी दूर चलो गई कि नज्ञर भो नहीं झाती, खुदा की क़प्तम 
खाकर कहता हूँ कि मुझे यह पत्तन्द था कि मैं उसको छोड़ दू । 

१२६३. हजरत ग्रबूहुर रह रजि० कहते हैं कि हृक्षरत धुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्ल» में फ़र्माया कि अत्लाह तप्नाला फर्माता है कि इब्ने प्रादम 
मुझ को गाजी देता है हालांकि यह उस के लिए जायज नहीं श्रौर मु को 
भृठलाता है, हालांकि यह भी उत्के लिए जायज नहीं । उसको गाली देता 
यह है कि मेरे लिए विलादत साबित करता है श्लौर उस का झुठलाना यह 
है कि घह कहता है कि ख़ुदा मुझ को दोवारा क्षिदा न करेगा जिस तरह 
मुझे पैदा क्रिया था। 

१२६४. हज़रत भ्रबूहुररह रक्षि० से रिंवापत है कि हजरत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्‍ल०» ने फ़र्माया कि जब छुदा तश्राला ने भखलूकात 
पैदा फ़र्मा दी लो उसने ग्रपनी किताव में यह भी लिख दिया कि मेरी 
रहमत की प्तिफ़्त मेरे गुस्से की सिफ़त पर ग़ालिब है | इम्न रहमतो 
गलमत ग़ज़बी । 

१२६४. हेजर, अ्बूवक्त रण्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रखु- 
जुल्लाह सत्लल्लाहु अलेहि व सललम ने फर्माया कि जमाना अरब उसी हैयत 
पर लोट आया जिस हैयत पर भ्राज्षपान व जमीन को पैदा करने के वक्‍त 
था। साल वारह महीने का होता है जिस में चार महीनों में लड़ाई एराम 
है। (इन चारमें से) त्तोन ऐसे हैं जो आपस में भित्ते हैं-- जीकादा, जिल- 
हिज्जा और ए८म और क़बीला मुज़र +। रजब जो जुमादस्सानी और 
शाबान के दोष है । 

१२६६. हजरत प्रवुज़र रज्षिण कहते हैं क्ति हृज्॒रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्ल० ने सूरज डबने के बक्त फ़र्माया तुम जानते हो कि, यह कहां 
जाता है ? मैंने अर्जे किया कि ग्रल्लाह और उस का रसूल ज़्यादा जानते 
हुँ । फ़्मॉया कि पह अश्श के नीचे जाकर सज्दा करता हैं और उगने की 
इजाजत चाहता है तो उसको इजाजत दी जाती है और क़्ियामत के फ़रोब 
जब वह सज्दा करेगा तो उप्त का पजदा क़ुबुल म किया जाएगा और इजा- 
सत चाहेगा तो इजाजत पूरब की तरफ़ उसने की न दी जाएगी । यहो मत- 
लब खुदा के इस फ़ोल का है--वच्शम्सु तजरीनिषुस्त क़रिल लहा 
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ज्ालिका त्तकदीरल प्रत्नीडित भ्रल्ीम | 

,_ १२६७. हेशरत भूहुएरह रक्षि० कहते हैं कि हज़रत भुदस्मद 
रसूलुल्लाह सत्ल ने फ़र्मायां, चांद और सूरज क्वियामत के दिन लपेट 
दिए जाएंगे ! 

१२६८, हक रत ग्राइगा[ रज्ि० कहती हैं कि हशरत मुहम्मद रतृ- 
लुल्लाह सल्लस्तांहु प्रज॑हि व संस्‍्लम जब ग्रासमान पर बादल दैक्ष लेते तो 
बैचरी से ध्राप की हालत ऐसी हो जाती थी कि कभी ह्राएे को ब्राते प्रीर 
कभी पीछे को जाते प्लौर कभी प्न्दर प्रात श्रौर कभी बाहर निकलते प्ौर 
ध्राप के भेहरे का रंग बदल जाता लैकित जब बादल बरंध बाता या तो 
प्राप की यह हालत जाती रहती थी | हज्जरत अाइए। रजि० कहती हैँ कि 
मैंने ग्राप से इस की वजह प्‌... फ़र्माया मुझ्केमालुम है, शायद वैसा बादल 
हो जैसा कि क्रीम (ह्राद) ने कहा प--फ़तस्मा रप्नौहु प्रारिशन मुस्त- 
तिय्य ल भ्रौदियतुहुम (झाखिर तक ) 

.._ १२६६- हजरत भ्न्दुल्लाह राज़ि० कहते हैं कि हृरत मुहम्मद रसू- 
लुल्‍लाह सत्सललाहु प्रवैहि व सतलम ने फ़र्माया श्रौर ब्ाप सादिक़ व 
भसूदूक़ हैं कि तुम में से हर एक का माहा पैदाइश झपनी मां के पैट में जमा 
रहता है फिर चालीस दिन गाढ़ा हूम रहता है फिर जालीस दिन लॉधड़ा 
रहता है, फिर धल्लाहु तप्राला एक फ़रिएते को भेजता है भौर उसको चार 
बातें लिखने का हुबम देता है भर फ़र्माता है कि इस का भ्रमत् भौर रिदक 
व उम्र और जदतछत और नेक बछ्त होगा सिल्च कर इस में हु फू की 
जांती है इस लिए प्रादमी प्रमल करता रहता है यहां तक कि उस के शौर 
जप्मत के वो सिर्फ़ एक हाथ की बूरी रह जाती हैं, फिर उस पर उस की 
बुराई गालिन भ्रा जाती है तो दोज छिंयों के-से श्रमल्॒ करना चझुरू कर देता 
है, यहाँ तक कि उसके भौर दोज़स्ध के, दर्ियान एक हाथ का फ़ासला बाकी 
रह जाता है, फिर उस पर उम्र को तकदीर शालिव श्रा जाती है तो वह 
जेंन्नत के अमज़ करने वालों की तरह प्रमल करमे लगता है । 

१२७०. हंगरत प्रबूहर॑रहु रक्षि० कहते हैं कि हुज॒रत मुहम्मद 
रफ्त लुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहितव सहलम ने फ़र्माया कि जब प्रल्लाह 
तप्नाला किसी शख्स को दोस्त रखता है तो जिन्रौल प्रलै० से फ़र्माता है 
कि ऐ जिम्रील, में फ्तां बंदा को दोस्त रखता हूं तु भी दोस्त रख तो 
जिब्नोत्त भी उ्ते दोत्त र छते हैं, फिर णिद्वीत प्रश्नेहिस्सलाम आसमान में 
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ध्रावाज देते हैं। श्ललाह तझाला प्रलाँ वंदा को दोस्त रखता है इस लिए 
तुम भी दोस्त रप्लों तो श्रासमान वाले भी उत्त से मुहृ्जत करने लगते हैं 
फिर जक्षमौन में उस की मम्बुलियत नाज्षिल को जाती है जिस को वजह से 
वह लोगों में मकबूल हो जाता है | 

१२७१- हजरत श्राइशा रज्षि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रस - 
लुए्लाहु सहलस्लाहु भरे हि व सल्‍लम ने फ़र्माया कि फ़रिहते भ्रासमान से 
उतरते हैं प्रौर जिन बातों का श्रासमान में फ़ैसला। हो चुका होता है उस के 
बारे में प्रापस्त में बातचीत करते हैं, शत्तान उल्न की चोरी से सुन लेते है 
और फिर काहिनों से कह देते हैं कि एक के साथ हो झपती तरफ़ से जादू- 
भगर लोग लगा लैते हैं। 

१२७२. हलवरत मप्रवृहुरैरह रजक्षि० कहते हैं कि नवी ने फ़र्माया जब 
जुमे का दिन शभ्रांतों हैं (भ्रौर नभाज का तनत आता है) तो फ़रिइते एक 
मस्जिद के दरवाजे ९र म्रा जाते हैं श्रीर जो शल्स नमाज़ के लिए श्रात्ता है 
उस का नाम लिखते हैं । जब इमाम खुत्में को जड़ा हो जाता है तो वह 
श्रपने सद्दीफ़े लपेट लेते हैँ श्रौर झ्रन्दर प्राकर ख़ुत्वा सुनने लगते हैं । 

१२७३. हजरत बरा कहते हैँ कि हुजूर सलल० ने हस्सान विन 
साथित रक्षि० से फ़र्माया तुम कुप्रक्तार को बुराई करो जिब्रील प्रलै० 
तुम्हारे मददगरर हैं । 

१२७४ हजरत ग्राइशा रखि० कहती हैं कि एक वार नवीं सल्‍्ल० 
ने फ़र्माधा कि ऐ झाइशा ! यह जिन्नौल हैं श्रौर तुम को सलाम कहते हैँ 
मैंने कहा व अल हिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ररकातुहु हुशर सल्‍ल०», भाप 
जो चीजें देखते हैं में नहीं देख सकती | 

१२७५. हजरत इब्मे प्र६्ब्स रज़ि० रहुते हैं कि हज रत मुहम्मद 
रस लुल्लाहु सत्लह्लाहु अलेहि व सत्लम ने हज़रत जिन्नौल से फ़र्माया 
श्राप जितनों बार भेरे पाप्त ग्रते हैं उस से फ्यादा क्यों नहीं आया करते, 
रिवायत करने वाले कहते हैँ उसे वक्त यह प्ायत उतरी--धमा नत्त 
नफिशल इत्ला विद्रफ्रि रब्बिक लह भा बैल ऐ दीना यमा खलफ़ना | 

१२७६: हजरत इन्ते प्रव्बास रक्षि० कहते हैं कि हजरत भुहम्मद . 
रसूलूललाह सल्लल्लाहु भर हि व सल्लम ने फ़र्माया, जिन्नील ग्रलैं० ने मुझ 
को क़ुरश्रात एक किरशात में पढ़ाया, में उन से और ज्यादा की स़वाहिश 
करता रहा तो उन्होंने सात लहूजों तक इन्तिहा की, सात्त लुगत (क्रिरात) 
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तक्ष इन्तिहा को । 

१२७७, हज़रत पश्नलो रजि० कहते हैं कि मैंने सुना हज़रत मुह- 
म्मद रस लुल्ताहू सहल० मेवर पर फ़र्मा रहे भे--व न दौ भा मश्लाल ।' 

१२७८, हक्षरत भ्राइशा रज़ि० कहती हैं कि मैने सवी सलल्‍ल०» से 
पूछा कि श्राप पर कोई दिन उहुद कौ लड़ाई ते भी ज्यादा सरत गुजरा है । 
फ़रमाया, तेरी क्ौम से जो तफ्लीफ़ें पायी वह पायीं स्व में ज्यादा 
सह्त जो तक्‍लीफ़ उठाई, उक्वा का दिन था जिस वक्त मैंने प्रपने ध्रापकों 
छुत्में प्रब्द विल्लैल धित प्रब्द कलाल के सामते पेश किया था प्रौर उसने 
प्रेरी दावत मंजर त की थी, इसलिए में ब्रापस चला! और मेरे ऋेंहुरे से 
ग़म के निशान जाहिर हो रहे थे | ग्रम क़र्न सप्नालिद' नामी जगह में आकर 
कम हुआ | वहां पहुंच कर मैंने आंख शीलकर देखा ग्रौर,सर उठ।या तो 
मुझे एक वादल नज़र आया जिसने मुक्त पर साथां कर लिया था। मैंने 
ध्यान हे जो देखा तो उसमें जिग्मील प्रलेहितसलाम को पाया। उन्होंने 
मुझ को पुकारा भौर कहां कि जो कुछ प्रापकों कौमने आप 
मैं कहा ध्रौर जो कुछ झापने जवाब दियासव प्रल्लाहँ तप्नाला को 
मालूम है कि मल्लाह तभ्नाला ने पहाड़ों के फ़र्रिश्तों को भेजा है ताकि 
प्राप उनको जिस तरह का हुआ्म चाहें दें। इतने में इस फ़रिवते ने जो 
पहाड़ों का मालिक था मुझको पुकार कर सलाम किया और कहा ऐ मुह- 
अ्मद सलल० ! जिन्नील अल ० का कोल सही है। भ्रव प्राप कया चाहते हैं ? 
प्रशर भाप चाहें तो इन दोनों पहाहों अबुक़ैस और क़ौक़ान को उन लौगों 
पर गिदा हू | मैंने कहा कि नहीं सत्कि मुझे इसको उम्मीद हैं कि प्रल्ताह 
तपश्लाला उनकी नस्ल से ऐसा गिरोह पेंदा फ़रमभाएंगा जो एक ख़ुदा की 
इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न बताएं | 

११७६. हजरत इब्ने मसंऊद रज़ि० कहते हैं यह श्रायत्त उतरते 
वक्त फ़का-न-क्रानय क़ौसैनि औ झदत! फ़्मौहा इला प्रव्दिहीभा औहा, 
हजरत मुहम्मद रसूलहलाह सल्लरलाहु ग्रलेहि व सल्लम में देखा कि 
जिब्रोज़ प्रतलै० के छ मो पर मैं | 

१२८०, हज़रत इब्ते मसऊद रजि०» नीचे लिखी आयत की तफ्सीर 


है, पाप्तिक था मपाल जहुन्तम के वारोग़ा का नाम हैं. 
२. मदौना के करोब एक जगह है उस को करने मसाशिल भी कहते हैं । 
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में कहते है लफ़द झा शिन प्रायाति रब्बिहिल कुनरा कि आपने एक 
% रफ़रफ़ [ एक चीज़ हरे रंग की ) बिछी हुई देखी जिक्षने प्रासमान के 
किमारे बंद कर दिए थे । 

. १) ८१. हजरत आइश। रणि० कहती हैं जो शबह्स कहता है कि 
हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु ग्रलहि घ सललम ने खूदा की देखा उसने एक 
बुरी बात कही | हाँ, आपने श्रच्छी तरह से जिश्नील को अपनी सूरत में 
खल्क़ी हालत में देखा जो चारों तरफ़ प्रास्मात को बंद किए हुए है| 

१२८२. हगरत अचहुरैरह रज़ि० कहते हूँ कि हज़रत मुहम्मद 
रसूलल्लाहु सल्‍ल० ने फ़रमाया कि जिस भ्रौरत को उस का शौहर श्रपने 
बिस्तर पर दुलाए और वह इन्कार करें और शोौहर सुबह तक गुस्से की 
हालत में रहे तो सुबह तक फ़रिश्ते उस्त पर लानत करते हूँ । 

१२८०३. हँजरत इनते श्रत्वात्त रज़ि० कहते हूँ कि नयी सहलल्लाहु 
अर्लहि व सल्लम ने फ़रमाया मेराज की रात मैंने सुस्ता अलेहिस्सलाम को 
देखा कि उनके वाल घु घराले थे, गेहु श्रा रंग था और क़द बड़ा था गोया 
बानह क़दीले के एक श्रादमी थे और ईसा प्रलै हिलल्‍्शलाम को देक्षा कि वह 
छोटे क़द सौर लाली लिए हुए सफ़ेद, दमियानी अंगों वाले लंबे वाल वाले 
थे श्र दोज़ख के मालिक ग्रौर दज्नाल को देखा उन निशनियाँ के साथ 
जो ख़दा ने दिखायीं। 

१२५४. हज रत ग्रब्दुल्लाह बित उमर रज्ि० बहुते हैं कि रसूलु- 
ल्लाह सलल० ने फ़रमाथा धुम में से जब कोई झरठ्स भर जाता है तो उस- 
को उत्की जगह, सुबहु व शाम दोगों वक़्त दिखायी जाती है। पझगर वह 
जननतियों में से द्वोता है तो उसको जन्नतियों का मरफ़ाम दिखाया जाता 
हैं और भ्रगर दोजसख्ियों में से होता हैतों उसको दोजख्ियों का मक़ाम 
दिखागा जाता है। 


१२८४. हजरत इम्‌रात चिन हुसेन रज़ि० कहते हूँ कि नवोी ने 
फ़रमाया कि मैंने जन्नत में क्रांक कर देशा तो वहां के श्रवत्तर रहने 
न्नाले फ़कीर जोग देखे झौर दोज़ख़ में फॉक कर देखा तो उत्त के बाशिदों 
में ग्रमसर प्रौरतें देखी । 

१२८०६. हजरत अब हरे रह रजि० कहते हैं कि हम लोग हुजूर 
पत्ल० की खिंदमतं में हाजिर थे, श्राप ने फ़रमाया कि एक दिने मैं सो 
रहा था। मैंने देखा कि में जन्तत में हूं श्रौर एक प्रौरत को देखा कि एक 


(देडप ) , 


'महल की तरफ़ जैठी वूजू कर रहो है। मैंने पूछा यहु महल किसका है? 
'लोगों ने श्र किया उमर बिन ख़॒त्ताव रजि० का है मुभको उमर रक्षि० 
की गैरत याद श्र गयी और मैं वापस लौट झ्राथा। ( यह सुनकर हज रत 
उमर रजि०रोने लगे और प्र्ज़ किया कि हुजूर सलल० ) क्या ग्राप से भी 
मैं गैएत करता हूं | 

१२५७. हज्ञ रत॑ अ्रवृहुर रहू॒रज़ि० कहते है कि हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्‍लहलाहु अजेद्दि व- सल्‍लेम ने फरमाया जो गिरोह पहले 

जन्तत में जाएगा, उसके चेहरे चौदरहवीं रात के वाद की तरह होंगे। 
लोग जन्नत में न धूकेंगे त नाक साफ़ करेगे झ्लौर न उनको पाखाने की 
जरूरत होगी, उतके बर्तन सोने के होंगे, प्रौर उत की कंषियां भी सोने- 
चांदी की होंगी, प्रंगूठियां भरूद को होंगी श्रौर उनका पसीमा मुदक का होगा 
झीर उनके लिए बीवियां ऐसी होंगी जिनकी पिंडुलियों का मग्रज़ गोइत 
के बाहर से दिखाई देगा । जन्नतियों में मुखालफ़्त न होगी न झापस में 
बुस्ज़ व हुसद । सब के दिल एक शख्स के दिल की तरह होंगे और वह 
सुबह, धाम छूँदा को पाको बयाव करेंगे। 

प्रौर इन ही से एक रिखायत यहु भी है कि बह भोग जो उनके बाद 
दाजिल होंगे बहु बड़े चमकते वाले सितारे की तरह चमकते होंगे, उन सथ 
के दिल एक शछस के दिल की तरह मुत्तफ़िफ़ होंगे श्लौर उत में कोई भुखा- 
'लफ़्त न होंगी, न ग्रापप्त में बुग्ज वे हुसद होगा, उन में से हुर एक शख्स 
की दौ बीवियां होंगी (इस फ़दर खूबसुरत ) कि उत की पिदुल्ली का मर्ज 
गेरत बाहर से नज्षर आएगा | सुबहु न शाम ख़दा को तह्वीहु पढ़ते रहेंगे। 
' ने वहां बीमार होंगे और न नाके साफ़ करने की जरूरत होगी । 

(२८५८. हुज रत घटल विन साद रज्षि० बिक करते हैं कि हज़रत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० ने फर्माया मेरी उम्मत में से सत्तर की सात 
लाख ग्रादमी जन्नत में दाखिल होंगे, उनमें से पहले दाखिल होगे वे!ले उत्त 
वक॒त द!खिल न होंगे जब तक पिछले दाखिल न हों जाएं ग्रौर दाखिल होने 
वालों के चेहरे चौदहवीं रात को तरह चमकते होंगे। 

१२८९६. हजरत ग्रतस रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसुलु- 
हलाह सह्ल० के पाप्त रेशमी कपड़े का चोगा हृदिए के तौर पर ले आया 
चू कि प्राप रेशम के पहुनने से मंता फर्माया करते थे, इस वजह से लोगों 
को ताज्जुब हुआ | झापते फ़र्माया, उमर छुदा को क्सम'है.जिसे-को कुदरत 


मान पाना > बता मी हमे 
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के कब्जे में मुहम्मद चल्ल० को जान है कि साद विन मुझ्नाज़ रजि० के 
माल जन्नत में इस से बेहतर होंगे | 

१२६०. हज्षरत पश्रनस रजि० कहते हैं कि नवी सलल० ने फ़र्माया 
जन्नत में एक ऐसा पेड़ हैं कि सवार आगर उस के साए में सौ वरस भी चले. 
तो उस्त की खत्म नहीं कर सकता | 

१२६१. हजरत प्रवृहुर रह रज़ि० ने भो इसी तरह की रिवायत्त 
वेयान की है ग्लौर सवूत में फ़र्माया है कि अगर चाही तो कुरान शरीफ 
को यह ग्रायत पद्रों--व शिल्लिम मम्दुद । 

१२६२. हजरत प्रयुस्तईद खदरी रज्षि० कहते हैं कि जन्नत के लोग 
ब्रालाखसाना वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह शोग चमकता हुमा 
सितादा ग्राप्तपात के किनारे पुरय या पच्छिम में देखते हैं क्योंकि आपस में 
मतंवे के फ़़्् ज़कूर होंगे, लोगों ने श्र किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
छत्ल० ! नवियों के मतंवे पर तो कोई नहीं पहुंच सकेगा ! झापने फ़र्माया, 
पहुंचेंगे बयों मठ्टीं ? उस ख़दा को कसम है जिस के क़ब्जे में मुहम्मद फेे 
जान है, जो लोग ख़दा पर ईमान लाए हैं और उस के रघूलों की तमप्नदीक़ 
को है (वे नवियों के मतंत्रे द्ासिल करेंगे ।] 

१०२६३. हजरत ग्ाददगा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्गद रचू- 
शुत्लाह सल्‍ल० ने फ़र्माया, बुद्धार जहन्नभ को गर्मा सै होता है, इस लिए 
उस को पानी से ठंडा कर दिया करो [शुरुल्ल कर लिया करो | | 

2२६४. हजरत अवूहररह रक्षि० कहते हैं कि हज़रत घुहम्मद रस 
सुहलाह सह्ल्० में फ़र्माया, तुम्हारी दुनिया की झा से जहन्नम को आग 
सत्तर हिस्पा द्यदा है और यह स्राग उस के सत्तर हिस्सों का एक हिस्स' 
हे । श्र्जे किया गग्या, ऐ हजरत मुहम्मद रखुलुल्लाह सलल्‍ल० यहीं दुनिया के 
ग्राग काफी हैं ! शापने फ़र्माया कि बह इत्त से निन्‍ताये हिस्से ज्यादा 
ग्रौरहर हिस्सा उस झाग के त्रराबर गर्म है ! 

१२६४. हजरत उद्यामा रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रघू: 
लुह्जाह सल्ल# ने फ़र्माया, कियामत के दिन एक शछस को लाया जाएग। 
ग्रोर उस को दोज़प्त में डाल दिया जाएगा तो उत्त को श्रातें निकल पडर्ग 
ग्रौर वह इस तरह घरता फिरेगा, जिस तरह गधा चषको को लेकर घृमत्त। 
है। [इस को देख कर )लोग कहेंते कि ऐ शहस ! तुम को क्‍या हुआ, तू हम 
को नेक काम बतलाखा करता था और बुरे कामों से. रोकता था| वह 


की 
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जबाद देगा, में तुम को ही नेक काम करने को कहता था प्रौर ख़ुद नहीं 
केरता था श्र सुम को बुरे कार्मो से मना करता था, लेकिन खुद करता 
था। 

१२६६. हज रत प्राइश्ा रक़ि० कहती हैं कि नवी सत्लललाहु श्र हिं 
वे सल्लम पर किसी ने जाई कर दिया तो प्राप कौ यह हालत हो गयी कि 
ने किए हुए काम को हवा फ़र्माते कि मैं कर चुका हूं कि एफ दिन श्राप 
. ने दोबारा, दीन बार दुप्ता फ़र्मायी कौर फिर फ़र्ाया कि ब्लाइशा, तुम को 

सांतम है कि प्ल्लाहु तप्नाल। मे क्राज मुझ को ऐसी चीज बतलायी कि 
जिस में मेरी शिक्षा है यानी मेरे पास दो शहस भाए, एक पायताने बैठ 
या झौर एक पिरहाने | एक ने दूसरे से कहा, उस करारुस को वया मर्ज हैं, 
दूसरे ने कहा उस पर जावु कर दिया गया है | पहलें ने कहा किसने जादू 
किया है, उसने जवाब दिया लुबेद बिन प्रासिम बहुदी ने । पहला बोला, 
किस बोज़ में किया है! हूसरे ने कहा, कंधी में ध्रौर रूई के गांछों में और 
तर लज्र के छित्तके पर | पहले ने कहा, कहाँ है / दूसरे ने कहा जेंर्यान 
के कएं में है। इस के वाद हुजूर सलल० कएं के पास तशरीफ़ लाए और 
जब वापस होकर आ गए, फ़र्मायां, मैंने देखा कि बहां की खजूर ऐसी हूँ 
जेसे शैतानों के सर । मैंने प्रज्णञ किया कि प्रापने जादू की भो भीज़ 
निकलवायी ? कर्माया नहीं, क्योंकि पत्लाह तपझ्माला ते, मुझ को शिफ़ा 
बहद वी, मैंने यह एयाल कर के कि कोई श्रौर बुराई पैदा न हो दस कुएं 
को बन्द कर दिया । 

१२६७. हजरत अन्ुहुर रह २शि८ कहते हैं कि हृजरत मुहम्मद खुदा 
के रसूल सत्ल० ने फ़र्माया, लोगों में से कुछ शब्सों के पास शतान श्राता 
हैं घौर यह कहता है कि यह किसने पैदा किया ? यह किप्तते पैदा किया ? 
यहां तक कि यह सवाल करने लगता है कि खुदा को किसने पैदा किया ? 

 (नकऊजु बिल्लाहु) तो जब दौतान इस सवाल प्र पहुंचे तो इंसान को 
चाहिए फि खुदा से पनाह भांगे भौर इस कुरेद को छोड़ दे | 

१२६९५. हजरत ग्रन्दुल्लाहू बिन उमर रजि० कहते हैं कि मैंने देखा 
कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्शाह सलल० मरिरिव की तरफ़ इशारा कर के 
कर्माते थे कि होशियार हो जाश्रों, फ़िला इधर से शुरू होगा, दो वार 
फ़र्माया श्रौर फर्माया, उधर में शैतान का सींग पैदा होगा । 

१२६६. हजरत जाबिर रजि० कहुते हैं कि नबी सत्ल ० मे फ़र्माया, 


कं 
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जिस वक्‍त रात शुरू हो तो अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोको क्‍यों 
कि उस वक्‍त इतान फेल जाते हैं, फिर काम का कुछ हिस्सा गुजर जाए 
तो उत को छोड़ दो प्लौर बिश्मिह्लाह कह कर दरवाजा बन्व कर दो, फिर 
थिस्मिल्लाह पढ़ करे महकीजें को मुह तांध दो, झोर छूदा का ताम लेकर 
वर्तनों को ढांक दो, अगर बंद करते को कोई चीज्ञ न मिले, तो उस के 
बदले में ही कुछ चीज रख दो | 

१३००. हजरत सुलेमान विनसदें रज़ि० कहते हैं कि मैं हजरत 
रघुलुल्लाह सत्ल० के साथ था कि दो शहतों को अ्पस में गालीनलौज 
करते देखा, उन में एक का चेहरों लाल हो गया था धौर गले की रगें फूल 
गयी थीं | हजरत मुहम्मद अश्रल्लाह के रसूल सल्ज़ ० ने फ़र्ताया, मैं एक ऐसा 
कलिभा जानता हूं कि अगर यह शल्स इस को पढ़ ले, तो इस का गुस्सा 
फ़ौरन जाता रहे यानी प्रऊजु विल्लाहि भमिनरशैतानिरंजीम पढ़ ले वह 
बातस बोला, क्या सुझे जुनून है। 

१३०१. हजरत ग्रवृदुरैरह रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्दाह सल्‍ल० ने फ़र्ताया, जुम्हाई संतान की हरकतों में से है अगर तुम में 
से किप्ती को जुम्दाई श्रा जाए तो जहां तक हो सके इसे रोक ले क्योंकि 
जब तुम में से कोई जुम्हाई लेता है तो शंतान हंतता है । 

१३०२. हजस्त ग्रवुक़ताद! रक्षि० कहते हैँ कि नबी सल्ल०» ने 
फ़र्माया, अच्छा ज्वाव ख़ूदा फी तरफ़ से होता है श्रौर परेशान झ़बाव शेतान 
की तरफ़ से । मगर तुप्त लोगों में से कोई दास्स परेशान छुत्राव देखें तो 
झपती बायीं तरफ़ भूक दे श्रौर खुदा की पताह मांगे, तो यहू झख्वाव उम्त को 
नुकसास न देगा । । | 

१३०३. हुफणरत अब्ूहरैरह रक्षि० कहते हैं कि हजरत भुहृम्मद शपघू- 
लुल्ताह सललल्ताहु ग्लैहि व-सल्खम ते फ़र्माया, जब कोई दहह्स सो कर 
उठे और सूजू करना चाहे तो तीन बार नाक साफ़ कर जिया करे, क्योंकि 
उसे को ताक में शतान रात गुजारता है। 

१३०४. हशरत इब्ने उमर रक्षि० कहुतें हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु श्रलैँहि व स्ल्खम मैबर पर ख़॒त्वा फ़र्मा रहे थे, तो आप 
ने फ़र्माया किसांपों को मार डालना, खास कर यह सांप कि जो दो घारी 
वाला हो और बालिइत के बरावर हो था बे-दुम हो पा छोटो दु् हो, क्‍यों 
कि यह दोनों अंधा कर देते हैं श्रौर हुमज्न गिरा देते हैं। अब्दुल्ल|हु रख्ि० 
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कहते हैं कि मैं एक सांप मारने को ताक में था कि मुझ से अ्बुलवाता यह 
बोले कि झ्ापने बाद को उन सांपों को मारने से मना किया है, जो घरों में 
रहते हैं । 

दी है १३०५. हज़रत अबू हुर रह रक्षि० कहते हैं कि हजरत सुहुम्मद रसू- 
तुल्याह सल्लत्लाहु ग्रतें हि व सल्तम ने फ़र्माया कि कुफ का सिरा पूरव को 
तरफ़ है भौर फ़ल्न व तकब्बुर घोड़े ग्ौर ऊट वालों में है और चरवाहों 
में, जो जंगत के रहते वाले भ्रौर ऊंट के वालों से घर बनाने वाले हैं और 
बकरी वालों में नर्मी होती है । 

१३०६. हज रत उकना बिन उमर रजि०कहते हैं कि हुज॒रत मुहम्मद 
रसलल्लाह सल्‍ल० ते अपने हाथ से यमन की तरफ़ दहृशारा किया और 
फ़र्माया कि ईमान यमन वालों में से है, मगर दिल की सझतों कट वालों में 
हैं, जो कि ऊंटों के पास उस्त मुल्क में रहते हैं, जहां से शैतान के दोनों सौंग 
निकलेंगे यानी फ़दोला मुकर और रखीग्रा | 
क्‍ १३०७. हेजरत प्रबुहुर॑रह रज्षि० कहते हैं कि नदी सहलल्लाहु 

प्रलेहिव सल्लम ने फ़र्माया, जिस बक्‍्त तुम मुर्गे की भ्राथाज सुनो तों 
प्रल्लाहु ते बेहुतरी को दुआ करों, क्योंकि बह फरिश्ते को देखता हैं और 
जव तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शंतान से खुदा के जरिए पनाह मांगों, 
करयोंकि बह शैतान को देखता है! 
क्‍ १३०५. हजरत ग्रवृहुरंरह रजि० कहते हैं कि हृज़॒रत मुहम्मद रसत- 
जुल्लाह सहल० ने फर्मापा जब तुम में से क्रित्ती के पीने की चीज में सवक्षी 
गिर पड़ जो चाहिए कि उस को निकाल कर फुँंके दो, क्योंकि उस के एक 
पर में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है । 

१३०६. हजरत अबृहरेरह रज़ि० कहते हैं कि एक जिना करने 
वाली औरत श्रपने कुत्त की वजह में बख्श दीं गईं, वह कुत्तों कुएं के 
किनारे पर था, प्याप्त की वजह से जूआत निकाल रहा था धौर मरने के 
करीब था, उस औरत ने गपना मौज़ा निकाला और झपना दुपट्टा ध्ांध 
कर उन्नत को पिलाया जिस की वजह से वह बख्च दी गई। 


पगूझमपाटाइुना +म 


(रेश३ 


बाब ५० 
नबियों की पैदाइश के बयान में 


१३१०- हजरत अबू हुरैरदू रक्षिण कहते हैं कि नबी स्ल्ल० ने फ़र- 
माया कि जब्र प्रल्लाह तग्नाला ते श्रादम प्रलेहिस्सलॉम को पैदा किया तो 
झाप का क़द साठ हाथ का था, फिर अल्लाह तम्नाला ने फ़रमायां कि 
जाओ उन फ़रिततों को सन्नाम करो, जो वहु तुमकों जवाब द॑ वहीं जवाब 
तुम्हारी ग्लौलांद भौर जरियत का है। श्राप तशरीफ़ ले गए और प्रस्सलामु 
अलै कुम कहा | फ़रिदर्तों ने जवाब दिया व श्रलैकस्सलाम ब रहुमुतल्ताह 
फ़रिद्ों ने रहमतुशलाह घढ़ा दिया सो जो शह्स जन्नत में दाखिल होगा 


 भ्रादम बर्तहिस्पलाम कौ सूरत में होगा, फिर मललूक़ का कद कम होते- 


होंगे यहां तक पच्ुंचा । 

१३११९. हजरत ग्रनस रजि० कहते हैं कि जब ग्रव्दुल्लाह बिन 
सलाम को तबी सलल्‍्ल७ के मदीना में तशरोफ़ लाने की ख़बर पहुंची तो 
ग्राप की ख़िददमत में हाजिर हुए शोर प्र किया, मैं प्रापप्ते ततोत बातें 
पूछता हूँ जो तवी के सित्रा कोई नहीं जानता, (१) पहली यह कि क़िया- 
मत की निश्चानियों में से पहली निश्चाती क्या है? (२) झर वहू पहला 
खाना जिप्तको जन्नती खायेंगे क्‍या है? (३) और किस वजह से बच्चे 
प्रपने ददिहाल के भुशाक्ह होते हैं और किस दजह से ननिह्वाल के मुशा बहु 
होते हैं ! तब रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलेशि व सल्‍्लम ने फ़रमाया कि 
मुझकी इसका जवाब प्रभी जिनब्नील प्ले हिस्सलाम ने बताय। है। ब्रब्दुल्लाड 
ने कहा कि थहु फ़रिद्ता यहुदियों का दुश्मत है। ससूलुल्लाह सल्ल०» ने. 
फ़रमाया कि छियामत की पहली निशानी वह श्ाग है जो सारे लोगों को 


हांक कर पूरव से पच्छिम फो ले जाएगी, क्लौर पहला श्लांसा जिसको 
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जन्नती ख़ायेंगे मछली के जिगर की नोक' होगी भौर वच्चे की मुशावहत 
की वजहू यंह है कि मर्द जब औरत से सोहदत करता है तो प्रगर भर्दे का 
पानी औरत के पाती पर गालिव प्राता है मंद के जसा बच्चा होता है और 
ग्रगर झौरत का पानी मर्द के पानी पर भारी पड़ता है तो भोरत के जैसः 
बल्चा पैंदा होता है | इच्ने सताम फ़ौरस बोल उठे मैं गवाही देता हूं कि ' 
प्राप प्ल्लाह तप्नाला के सच्चे रसूल हैं। उनसे श्राप॑ कोई सवाल करें वह 
मुझें झूठा कर बेंगे, इतलिए मुनासिव है कि हुजूर सरल० पहले मेरी हालत 
उनसे मालूम करें, चुनांचे यहूदी हाजिर हुए तो भ्रब्दुल्ताहु घर के प्रत्दर 
ही गए भौर हुजूर सल्ल० ने उनसे पूछा कि तुम लोगों में अब्दुल्लाहू बिन 
सलाम कंसे हैं ? उन्होंने जवाव दिया कि बहू हम में सब से बड़ श्रालिम 
भोर गढ़ ग्रालिम के बेटे हैं और सभी जोगों से बेहतर भौर बेहतरीन बाप 
की प्रौसाद हैं | श्राप ने फ़रमाया, झगर वह मुत्ततमान हो जायें (तों फिर 
बया होगा) यहूुदियों नेकहा, खुदा उनकों पंनाह में रखे | यह सुनकर हृशरत 
भ्रव्दु्लाह रणि० फ़ौरन घर से निकल आए श्रौर कहा, प्रवहदुश्नत ला- 
इला हू इल्लस्लाहु व प्रशहदुअनन न मुहम्मभवर रसूलुल्साह। (यहूदी कहने 
लगे) यह हुम सव में दंयादा बंदनसीब का बेटा है पौर उतको बुराइयां 
, कर दा । ह 

१३१२. हणरत श्रबूहुरैरह रजि० कहते हैं कि नवी सल्ल० ने फ़र- 
भाया कि अगर बनी इल्चाईल न होते तो गोंदत न त्डा करता, भौर हज़रत 
हम्वा न होतीं तो कोई भौरत श्रपने शौहर की खिवानत न करती | 

१३१३. हफशरत प्रनस बिन माकज्षिक रक्षि० बयान करते हैँ कि 
प्रत्ताह तश्ाला उस वोफखी से जो सब में हल्के प्रजञाब वाला होगा, 
फ़रमाएगा कि ग्रगर ज़मीन की सारी चीज़ें तेरी होतों तो तू उनको प्रक़ाज 
: हैं छूटकारे के लिए दे देता | वह भर्जें करेगा कि हां। परवरदिंगार का 
उस यक़त फ़रमान होगा कि मैंने उससे बहुत कम चीज तुझ से मांगी जिस 
बन्नत तू आदम की पुदत में था, मैंने कहा था कि मेरा किसी को शरीक ने 
बनाप्रो सेकिन तूने झिर्के को छोड़ा महीं। 

१३१४. हजरत प्रब्दल्लाह रज़ि० कहते हैं कि हृश्रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सत्लह्लाहु प्रलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया किज़ों अस्स जुल्म 


* गाया नाथानाता-म-्मूह 


१. एक टुकड़ा जो जिगर के साप घाल्जुक रखवा है। (बुखारी, ३१३) 
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पैं कस किया जाता है उसकी परेशानी ग्रादम के पहले बेटे पर हरूर 


: होती है क्योंकि पहले उसी शब्स ने क़त्ल का तरीक़ा जारी किया है। 


१२१५. हजरत सैनव विनत जहा रजि० कहतो हैं कि हुशरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाहं सतलत्लाहु अलेहि व सल्लम मेरे घर घवराए हुए श्राए 
प्रौर यह फ़रमाते हुए तदरीफ़ लाए प्रफ्तोस  झाज याजूज झोर माजूज 
की दीवार में इतना छेद खुल गया है, हूर सत्ल० ने अपने श्रगूठे झोर 
शंहावत की उ'गली से चेरा नना कर दिखाया | मैंने श्र्ध किया, ऐ पल्लाह 
के रस॒ज्ञ सहल० ! क्या हुम लोग हलाक हो जायेंगे हालांकि हम लोगों में 
नेक भी हैं | फ़रमायां, हां, जब ज़िना श्रौर सूदखो रो ज्यादा हो जाएगी (तो 
सब हलाके हो जायेंगे) 

१३१६. दृक्षरत अबू सईद खुदरी रज्षि० कहते हैं कि नंनी सलल्‍्ल॒ ७ ने 
फ़रमाया कि प्रल्‍्लाहु सम्ाला प्रादम प्रलै० को शुलाएगा, क्रादम' प्राएगे। 
प्रादम प्रलै० प्र्ज करेंगे लब्बंक ब सादेक याती मैं हाजिर हूं भौर पतारी 
बेहतरी तेरे ही कब्जे में है। फिर हुक्म होगा कि वोजज्षियों को निकाल | 
श्रादम प्रले ० भर्ज करेंगे कितनों मिक्‍द्रार में ? जवाब दिया जाएगा एक 
हजार नौ सी निनन्‍नानवे, ही बंच्ने बूढ़े हो जाएंगे प्लौर लोग नशे में 
मत्त दिल्लाई पड़े गे हालां हि यह लहों में न होंगे बल्कि खूदां को प्रंजाब 
सख्त पोगा | लोगों ने झज्ञ किया, ऐ हजरत भुहम्मद रसूलल्लाह सेल्ल० ! 
वह एक शख्स कौन होगा ? फ़रमाया खुँश हो जाश्रो क्योंकि तुपं में से एक 
ही होगा षौर याजूज व माजूज में से एके हजार, फिर फ़रमाया, उस क्ात 
फी कसम है जिसके क़न्शे में मुहम्मद की जात है, मुझे उम्मीद है कि जन्नत 
के लोगों का चोथाई तुम ही लोग हो (पहु घुनकर ) हमने प्रत्लाहु भ्कवर 
कहा | हुज्चूर सल्ज़० ने फ़रमाया मुझें उम्मीद हैं कि तुम उनमें से एक 
तिहाई हो गए | हमने फिर प्रत्लाहु अकबर कहूँ | फ़रमाया मुझे उम्मीद है 
कि तुम जन्नत के लोगों में प्राधे हो गए, हमते फिर भ्ललाहु श्रववर कहा । 
प्रापने फ़रमाया कि तुम सवक्ते सब दुनिया भर के लोगों में इतने हो गए 
जिस तरह सफ़ेंद बंच के चमए में काले बाल हों था काले बल के चमडु में 
सफ़ेद बाल हों | 

१३१७. हजरत इब्ने भ्रव्यास रज्ि० कहते हैं कि हज रत मुहम्मद 
रसूतृल्ताहु सल्लहलाहु अलैहि व झल्‍लम ने फ़रमांवा तुम (क्रियामत के 
दिन) सब से पांव तक नंगे उठाएं जाझोगे, फिर यह आगत पढ़ी, केसा 
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बदाना श्रव्यवल खलक़िन नुईदुत बशदने प्रछना इन्ता कुंन्ता फ़ाइलीन 
श्रौर क्रियाभत के दित संबते पहले जिस को कर्पौड़ा पहुनाया जाएगा चद्द 
दृष्ाहीम प्रत्न० होंगे और मेरे लोगों में से कुछ लोगों को बायीं तरफ़ ले जाने 
का हक्‍स होगा तो मैं भ्र्जे करू गा किये तो मेरे लोग हैं। जवाब दिया 


' जाएगा कि जब से श्राप इनसे अलग हुंए हैं ये लोग इस्लाम से फिर गए पे 


तो मैं बही कंहँगा जो एक तेक ब्ंदे ईसा ग्रतें० ते कहा था--व कुन त॑ 
प्रलैहिम दाहीदा भा दुम्तु फौहिम । 

१३१८. हजरत श्रबू हुरैरह रजि० कहते हैं कि हुगरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सलल० ने फ़रमाया कि क़्ियानत के दित इब्राहीम अलेहि- 
स्तलाम की उनके बाप प्राजर[से मुलाक़ात होगी। इब्राहोंम श्रतेहित्स- 
जाम नहेंगे कि क्या मैंने तुम से नहीं कहा था कि तुम मेरी नाफ़रमानी 
मत करो तो उनके बाप कहेंगे कि भ्रच्छा श्राज मैं तुम्हारी फ़रमावरदारी 
करता हूं सो इब्राहीम पल हिस्तलाम दररूदास्त करेंगे कि ए परवरंदिगार, 
तूने मुझ सै वायदा फ़रणाया था कि क्षियामत को तू मुझे इसवा न करेगा 
धौर कौन सी रुत्वाई इससे वड़ी होगी कि मेरा वाॉप रहमत से दर है, उस 
चवत्त अल्लाह तझ्नाला फ़रमाएगा, मैंने जन्नत काफ़िरों पर हराम कर दी 
है। फिर फ़रमान होगा कि ऐ इन्नाहीत, तुप्हारे पांव के नीचे क्या चीज़ 
है हजरत इदाहीम नीचे देखेंगे तो एक विज्जू (कुफ्फार) खून से लथड़ा 
हुआ. नज़र आएगा सो उप्के चारों पांव पकड़ कर उसे दोज़स् में डाला 
जाएंगा | 

१३१६, हज रत अवृहरेरह रज़ि> कहते हैं कि किसी ने हुजुर सल्ल ० 
से सनाश किया, ऐ अह्लाह के रसूल ! सारे लोगों में इक्णेत वाला कौन 
शख्स है ? फ़रमाया जो शस्स जटेद और सक्वा वाला हो । लोगों ने प्र्ज 
किया कि हमारा यह सवाल नहों। फ़रमाया तुम सबसे इस्जेत वाले युत्तुफ 
प्रसे हिल्सलाम हैं क्योंकि नत्री भी हैं और नत्री सल्ल० के बेटे भी हैं और 
नवी के पोते भी और नदी के पड़पोते भी | लोगों ने प्रज् किया कि हमारा 
यह मतक्षब तहीं | फ़रमाया तो कया श्ररव के क्रबीलों के बारे में सवाल 
करते हो ? क़बीलों में जो जाहिलियत के बक्त में वेहत्तर था, बहों इस्लाम 
के ब्कत में मो बेहतर होगा, ब्र्ते यह है कि दीम का फ़क़ीह हो जाए (दीन 
की जातों को ग्रह्छी तरह समभाने लगे) 

१३२०. हजरत सभुरा रज़ि० कहते हैं कि हुज॒रत रखुलुस्ताह सह्ल० 
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ने फ़रमाया कि आज रात मेरे पाप्त दो शख्स झाए (जिन्नील और मौका 
ईल अल ० ) फिर हम सत्र इकट्ठा होकर एक लम्बे क़द के बुजंर्ग के पारस 
राए जिनका सर बडा था और वह इग्राहोम प्रले हिस्सलाम थे । 

१३२१. हज रत इब्ने प्रब्नास रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
रसुजुल्लाह सलल० ने फ़रमाया कि भ्रगर इश्नाहीम अलेहिस्सलाम को 
देखता भाहों तो शपने नबी को देश लो, रहे सूतप्ता प्रलेहिस्सलास तो यह 
एक गठे हुए गेहूंए रंग के झादमी थे, ज्ञाल रंग के ऊंट पर सबार थे जिस 
की नकेल खजूर के पटुठों की बटी हुई रस्सी की थी, गोया मैं उनको देख 
रहा हूं कि बह इस जंगल में तक्‍वीर कहते हुए उतर रहे हैं । 

१३२२- हक्षरत प्रजूहुररह रजि० कहते हैं कि हु रत मुहम्मद रसुलु- 
हलाह सल्ल० ने फ़रमाया कि इड्राहोम प्रल॑० ने अस्सी बरस की उम्र में 
झ्पना छ़त्ना कुदूम ताम को जगह में किथांथा | 

१३२३- हज़रत अ्बूहररह रज़ि० कहते हैं कि हजात मुहम्मह 
रत जुल्लाहु सल्ल ० ने इ््ञाद फ़रमायां, हजरत इसग्माह्ठीम प्रतेहिस्सलाम ने 
तीन बार के प्लावा कभी क्षूठ नहीं बोल, १. एक उनका यह कहना कि में 
बीमार हूं, २. यहू कि इस बुतों में से बड़े बुत्त ने किया है ( इसके बाद ) 
फ़रमामा कि एक दिन हज़रत इब्राहीस पल» सौर हजरत सारा भरते ० 
जा रही थीं तो एक जालिम बादशाह की तरफ़ से गुज़रता हुम्ना उस बादे- 
शाह से लोगों ने कहा कि पहुं एक शस्स गया है श्रौर उसके साथ एक 
बहुत जूबस रत औरत है | बावशाह ने उनके पास किसी को भेजो और 
उन से पूछा गया कि यह तुम्हारी कौन है ? आपने जवाब दिया, मेरो 
बहन है | इसके याद श्राप साधा अल ० के पास तदरोीफ़ लाए | 

१३२४. हज़रत इब्ने श्रद्थञास रजि० कहते हैं कि धौरतों ने जो 
कमर का पदुका बाधना सीखा है तो हजरत इस्माईल भ्रलें० की मां से 
क्योंकि सद से पहले उन्होंने ही कप्र का पट॒का बांधा था | इन्नाहीन झले० 
उन को मय अपने बेटे के लाए थे, हजरत हाजरा अलैें० उस वक़्त उनको 
दूध पिलाती थीं और इन दोनों को खाना कावा के पास एक बड़ पेड़ के 
नीचे जमज़म के चाह पर मस्जिद-हराम की जगह छोड़ दिया, गवका में 
उस वन्त इन दोनों के सिवा कोई न था और पानी भी न था । हुण रत इब्रा- 
हि प्रलै० ने उन दोनों को वहां छो का गैर एक चमड़े का तोइतदान 


' जिसमें कुछ खजूरे दीं प्रौर एक पानी का मर्रकीज्ञा उनके पास छोड़ दिया 
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आर वहां से वापस हुए। इस्माईल ग्रलैं० की मां प्ापके पीछे दौड़ी और 
कहने लगीं आप हमको ऐसे ज॑गल में कि जहां न कोई इंसान हैँ न कोई 
भोौर चीज़ है, छोड कर कहां जाते हैं? कई भार इृत्माईल झले० 
कौ मां ने यही कहा लेकिन इग्राहीम अले० ने उनको कोई झुवाव न दिया 
पौर उनकी तरफ़ ध्यान न दिया | उस वक्त इस्माईल पलँ० की बालिदां 
नें उन से कहां कि क्या यह हुक्म प्रापकों प्रत्लाह तग्माला ने दिया है ? 
इबाहीम प्ले ० ते कहां, हां। इस्माईल प्रले० की मां ने कहा तो प्रव 
प्रह्लाहु ताला हम को तथाह नहीं करेगा और लौट प्रायीं। इब़ाहीम 
प्रलें० तश्रीकफ़ ले गए और जब सनीया के मक़ाम में पहुंचे प्रीर हजरत 
इस्माइल की धालिदा की नज़र से गायब ही गए तो उस वक्‍त प्राप ने का- 
मरा की तरफ़ मु है किया भौर इन कलमों से दुधा को झौर प्पने हाथ 
उठाएं कि ऐ परवरदिगार, मैंने श्रपनी प्लौलाद ऐसे जंगल में तेरें घर में 
दसायी है जहां वित्कुल हरिपाली नहीं है श्रौर इस्माईल प्रले० की धालिदा 
इस्माईल प्रले० को वूध पिलाठों प्रौर पानी जो उनके पास मौजूद था उस 
में से की लेतीं यहां तक ति जब मंइक्ीज्ञा का पानी खंत्म हो गया तो श्राप 
खुद भी प्यासी हुईं झ्रौर हजरत इब्राही म भ्ले० भी | हज़रत हाजरा पझलै० 
ते देखा कि हजरत इस्माईल प्यास क्री सस्ती के बजह से मुर्फभाएं जाते 
हैं भ्रौर ज़मीन पर मच रहे हैं तो ( पानो की ल्लोज में ) घलों और सफ़ा 
पहाड़ को मौर पहाड़ों के मुकाबले में नजदीक पाया, इस वजह से उस पर 
छड़ी हो गयीं श्लौर जंगल की नरफ़ तकर की कि (शायद) कोई श्रादमों 
नजर क्षा जाए लेकित कोई दिख्लाई न पड़ा । [ मजबूर होकर ) च्जफ़ाके 
नौचे उतरीं और भंदान में पहुंचों अ्रपत्ते कुर्ते को उठाकर बहुत तेजी से 
' साथ दोड़ी जैसे कोई बहादुर भरादमी दौड़ता है प्रौर उम्र मैदान को पार 
कर लिया और मरवा पहाड़ी पर चढ़े पयी और उच्त १२ खड़े होकर देखा 
कि कोई दिखाई पड़े लेकिन वहां भी कोई दजर न आया इसी तरहु सात 
तार आपी औशौर गयीं | इच्ने प्रव्यास रज़ि० कहते हैं नवी प्ले ० ने फ़र- 
माया कि इसी वजह से मुसलमानों को सफ़ा वे भरुवा के दर्भियान दौड़ने 
का हुतम हुआ है फिर जब भाप मरवा से उतर रही थीं कि एक प्रावाशें 
सुनी जिस्से वह ख़ामोशी के साथ कान लगाकर सुनने लगीं फिर एक प्रा- 
' बाज सुनाई दी तो उसके बाद कहने लेगी तूने श्रावाज तो दी लेकिन परगर 
तेरे पास फ़र्याद. करने को कोई सूरत मुमकिन हो तो मेरी फर्याद रसी कर 
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( यह कह कर नजर उठा कर ) देखा तो ज़मज्ञम की जगह एक फ़रिश्ता 
देखा जिसने श्रपती एड्ी से जमीन ज्ोदीं याअपने पर ते, फ़ौरन पानी 
मिकल कर वहने लगा | हणरत हाजरा उसकी मेरे प्रयने हाथों से बना 
कर एक हीज़ की दाक्‍ल मनाने ज्गीं । हजरत्त मुहम्मद रस लुल्लांह सहल० 
नें अपने हाथों से बनाकर दिखाया भौर फ़रमाया दसती तरह बनाती थीं कि 
पानी बह वे जाए शौर श्पना मइकीला उससे भरना शुरू किया लेकिन 
बह जितना भरती थीं उतता ही पाती बहुता था। हज़रत इब्ने प्रस्भास 
रजि० कहते हैं कि नयी सहल० ने फरमाया, छुदा इस्माईल अलै० की 
बालिदा पर रहम फ़रमाए अगर वह जमजम को इसी तरह जारी रहने 
देतीं और उत्तमें से नुल्लू के ज़रिए से पानी न लेतों तो जमजम एक घष्मा 
हो जाता जो हमेझा जारी रहुता | स्वरियत करने वाले कहते हैं कि फिर 
हाणएा भले ० ने पिया और पझपने बच्चे इश्वाईल धर्ल ० को तृध मी पिला- 
या इसके बाद फरिदते ने कहा जान का लॉंफ़ न करों बयोंकि यहां खुदा 
का एक घर है जिसको यह लड़का श्रौर उसके वाप वनाएंगे। झल्साह 
झपने लोगों को इज्नाक नहीं करता है। उस वक्‍त खाना काया जमीन से 
कुछ उठा हुपा था | जब पानी के नाले उधर वह कर ग्राते तो दायें बायें 
होकर पाती वह जाता ([ एक प्रर्ते तक । ग्रही हाल रहा कि इत्तिफाक् से 
उधर से एक जरहम के की ले का गुजर हा या जरहम के रहने बालों 
में से कुछ लोग कदा ताम की जगह से श्रा रहें थे वह मक्का की मेंदानी 
ज़मीन में ठद्दर गये । उनको बहू एक परिदा नक्षर आया प्ौर उन्होंने यह 
पहुचान लिया कि यहू परिदा जरूर पानी पर घृम रहा है जो हमारे करोन 
है हाल कि उस जमाने में वहा पातों मं था, उन भोगों ने एक क़ांत्िद 
उधर को श्वामा किया, क्राप्तिद झ्रागे चढ़ा सौर हमरत इत्वाईल अले ० क्ते 
वालिदा को पानी के पास पाकर पूछा कि हम को अपने पास ठहरने की 
इजाजत ग्राप देती हैं ? आपने फ़रमाया क्‍या हुरज हैं, लेकिन पानी में 
तुम्हारा कोई हक नहीं. ये बोले कि हाँ कोई हक़ नहीं। रिवायत करने 
वाले कहते हैं कि तदी तल्‍ल ० ने फ़रमाया कि उस क़वीले में हज रत इस्मा- 
ईल अर ० की जातिवा को मुदुब्नत करने वाला पाथा इस वजह से उन्होंने 
झपने घर वालों को बुलाकर रहता प्रस्तियार कर लिया यहां तक कि जब 
उन लोगों के वहां कुछ मकान हो गए श्ौर लड़का भी जवान हो गया 
झौर उन से परनी जवान सीख सी और उन लोगों के नशदीक इत्माईल 
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एक पच्छे श्रख॒लाक वाले झ्रादमी साबित हुए और पूरे तरीके से जवान भी 
ही गए तो जन थोगों मे प्रपने यहां 'की एक लड़की से विवाह कर दिया । 
जब इस्माईल ग्रलै० कौ मां का इन्तिकाल हो गया तो इब्राहीम प्रल्ते० 
प्रघनी छोड़ी हुई चीज़ों को देखने झाए, लेकिन उस वक्त इस्माईल अल» 
नहीं ये । इज़ाहीम प्रत्ै० ने उनकी घीयी में पूछा कि इस्माईल झले० कहां 
गये ? उन्होंने जवाब दिया हमारे लिए रोज़ी की तलाश में गए हैं फिर 
प्रापते उसको छिदगी प्ौर हाज्ञात के सारे में पूछा त्तों नीयी से कहा कि 
हम सर्त मुसीबत झौर तबलीफ में हैं सौर ग्राप से ( तरह सरह की शि 
कायतें कीं ; मह सुनकर आपने फ़रमादा कि जब तुम्हारे शोौहर आ जायें 
तो उनसे सलाम कह बेना और कह देना कि पहपने दरवाज़े की 
नचौलट बदल दें चुंनांचे जब दस्माईल भ्रत्ेहिस्सलाम प्राए तो उनको अश्रपने 
बाप की दू झा गयी इसलिए प्रापने फ़रमाया कि क्‍या तुम्हारे पास कोई 
प्रायां था ? उन्होंने कहा कि हां एक तरह के बृढों आए थे झौर उन्होंने 
श्राप के बारे में मुझ से पूछा था प्ंते उनको आपको इत्तेला दो थी फिर 
मे जिंदगी के हालत के बरे में क्षवात्र किया तो मैंते कहा तंगी शोर 
-.मुस्तीबत में गुणर होती है। हृष्टरत इस्माईल अलै० में फ़रमाया कि क्‍या 
तुमकों कोई वर्सीयत्त भी कर गए हैं । उन्हींने कहा कि हूं भह कि मैं उनका 
* सलाम झाप से कहें दू श्रौर यहु कि आप प्रपने दरवाज़े कीं चौंखट बदल 
दें | हज्नरत इस्माईल पझलै० ने कहा कि वहूं मेरे घालिद थे श्लौर उन्होंने 


हुक्म किया है कि में तुम को तलाक़ दे दु इसलिए तुम झपने परवाइ. 


बा 


के यहां चली जापों। (यह कह कर) उस को तलाक दे दी | फिर उत्ती 
कयीले की दूसरी श्ौरत से निकाह कर लिया, फिर इब्राहीम पझलेहिस्स- 
लाम के यहां से वापस होकर जब तक छुदा ने चाहा गायब रहे (गौर कुछ 
मुहत के बाद ) फिर इस्माईल प्रलै० के यहां तंदरीफ़ लाए लेकिन मकान 
पर फिर कोई न पाया, तो उनकी दीदी से गालूम किया। उन्हों ने कहा 
हमारे लिए रोजी के सामान की तलाशझ में गए हैं! इन्नाहीम प्रलेहिस्सलाम 
ने फ़रमायो कि तुम्हांरों कैसी शुंज़र होती हैं और उनको रोजों के जरिए 
प्रौर हालात के बारे में सवाल किए तो उन्होंने जवान्त में फहा कि हम 
फराश्न दस्ती कौर वुस्त के साथ गुजर करते हैं भौर प्तरत्लाह तपाला की 
हम्द व सना की तो डुब्नाहीम प्रलेहिस्सल्लाम ने पूछा कि तुम क्‍या खातों 


दो ! तो उन्हेंने जवाब दिया कि गोइत फिर पूछा कि कया चीज़ प्रीती हो 


धर 


कई 
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उन्होंने कहा कि पानी | इब्नाहोम अ्रसेहिस्सलाम ने फ़रमाया, ऐ खुदा इन 
लोगों के गोइत-घौर पानी में बरकत दे । नवी सहल० फरमाते हैं कि उन 
जोगों के लिए ग़हला व ग्रनाण जग रह मयस्सर न था, श्रगर होता तो श्राप 
उप्तमें बरंकत की ज़रूर दुआ फ़रमाते और प्रापने फ़रमाया कि मक्का के 
प्रलावा जो शह्स इन मर्दावमत करेंगा उसको यह दो चीज़ें मुवाक़िक़ नहीं 
प्रायेंगी | इकाहीम झले ० ने फ़ंरमाया कि जब तुम्हारे शोहर भा जाय॑ तो 
उन से मेरा सलास कहना और यहू कहना कि झपने दरयथाजें को चोछर 
को याक़ी रख़ना | जब इस्माईल झ्लैहिस्सलाम तहगोफ़ लाए तो फ़रमाया 
तुम्हारे पास कोई श्लाम्मा था ? बीवी ने कहा हां, हमारे पासश् एक बूढ़े 


ग्रादमी भ्राए थे जिनकी शक्ल जूमबूरत थी भौर उनकी खूब तारीफ़ की, 
फिर उन्होंते मुझसे झापके बारे में पूछा मैंने यला दिया प्र॒र्नां कॉम को 


गए हूँ फिर उन्होंने मुझसे जिंदगी मुझ्र होने के बारे में सवाल किया-तो 
मैने उनसे झर्ज किया कि अ्रच्छों तरह गुजर वसर करते हैं | इस्माईल' प्रलैं- 
हिस्सलाम ने पूछा क्या उन्होंने तुकको व्तीपत भी की है? यीवी ने जवाब 
दिया कि हां, उन्होंने तुम को सलाम कहा है श्रौर यह हुक्म दिया है कि 
प्रपने दरबाज़ की दौखट फ़ायम रखता । झ्ापते फ़रमसाथा कि यह मेरे 
वालिद थे भौर तू चौखट हैं। भुक्ले मेरे बाप ने हुक्म दिया है कि तुकभको 
निकाह में बाक़ी रखू , फिर इब्नाहीम प्रलै० जिचना ख़ुदा ने चाहा गायब 
रहे उसके बाद फिर तदररीफ़ लाए उस वक्‍त हुज़ रत इस्माईल अलैहिस्स- 
लाम एक बड़े पेड़ के नोजे प्रमना तौर ठीक कर रहे थे और ज्मज्षम के 
क़रीत्र बैठे हुए थे, जम अपने वालिव को देक्ला तो इज्जत के लिए उहः 
खड़े हुए शोर वह काम किए जो ग्रौलाद वाप के [साथ और बाप झौलाद 
के साथ करता है। हजरत इदज्राहोम अले० ने फरमाया कि ऐ इलस्माईल 
प्रल० | प्रल्लाह तश्नाला ते मुझ को एक काम का हुक्म दिया है। प्रापने 
अर्ज किया कि जो कुछ श्ापको प्वाप के परवरदिगार ने हुन्स दिया है बह 
कौजिए। इब्ाहीम भले हिस्सलाम ने फ़रमाया भेरी इश्नानत करोगे उन्होंने 
भ्रज्ञ किया कि ज़छर इंग्रानत करू गा, फ़रमाया मुझे अल्लाह तश्नाला ने 
यह हुक्म दिया है कि यहाँ एक सकान वनाऊं॑ और एक टौले को तरफ़ 
इक रा किया जो अपने झासपास क्री चीज़ों से बड़ाओऔर ऊंचा था। रस - 
लुल्लाह सतल 9 ने फ़रमाया कि उस बत्त दोनों ने बेतुल्लाह जादत्लाह 
दारफ़्त के स्तुन कजे किए | इस्माईल अलै० तो पत्थर लाते थे प्रौर इ॒जा- 
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हीम अलेहिस्सलाम तामीर करते थे यहाँ तक कि जब इमारत ऊचो हो 
गयी तो उस पत्थर को जिसे मकामे इब्राहीम कहते हैं जाए भ्रौर उसको 
उस जगह रख दिया, चुनांचे इब्राह्टीम प्लैहित्तलाम उस पर कड़े हो कर 
बनाते जाते में भौर दृत्माईल अजलेहिस्सलाम उनको पत्थर देते जाते णे 
और दोनों कहते जाते थे कि ऐ परवरद्विगार, हमसे कबूल फ़रमा, तू सुनने 
. बाला भ्रौर जानने वात्ता है। रब्दंना तक़्ब्बल मिन्‍्ता इस्त-क् ग्रश्तस्त- 
मीउह्प्रजोंम | 

१३२५- हज़रत अनब्रुज़र रज़ि० कहते हैं मैंने भर्ज किया, ऐ ग्ललाह 
के रफ लू | जमोन पर पहले कौन सी मस्जिद बनायी गयी है ? फ़रमाया 
मत्जिद-हराप्त | मैंते प्र्य किया इसके बाद ? फ़रमाया बैतुलमतिदस की 
महिजद । मैंने प्रज्षे किया दोनों में कितनी मुहृत का फ़क्े होगा। फ़रमाया 
चालीस साल का ग्रौर जहाँ तुककों नमाज़ का वक्त हो पहीं नमाज़ पढ़ ' 
ले, वर्योंकि उस वक्त फ़ज्ीलत इसो में है । 

१३२६. हुज॒रत्त अनूहुमद सताइडी रज़ि० कहते हैं कि लोगों ने पर्ज़ 
किया, ऐ झहलाहू के रसूल सलल० ! हम आप पर दरूद शरोफ़ कैसे 
पढ़ ? फ़रमाया इस तरह पढ़ो--भ्रल्ला हुम-म सल्ति गअ्रता मुहम्भदिव 
पप्तज्नाणिही व जूरियतिदी कमा सल्ले-त सला इन्नाहीस व वारिक श्रला 
मुहम्मदिव व अजवाजिही व जूरियतिही कमा बारक-त प्रला इश्नाहीम 

इन्न-क हमीदुम्मजीद । 
| १३२७. हज़रत ६ *क व्वास' रज़ि० कहते हैं कि नबी सहल०» नीचे 
के कलमे हफरत हुसन प्ले डा हु्तन श्र॒त५ पर पढ़ कर फू कते जाते थे 
ध्रौर यह फरमाते थे कि तुम्हारे" ।प हज़रत दइन्राहीम प्रलें० शौर इस्मा- 
ईल प्लै०, इसहाक़ अल हिस्सलाम पर भी यही पढ़कर फुकते थे--श्ररुजु 
बिल्‍लाहि विकलिमाति ताम्मति-मिन कुल्लि शैतानिव व हास्मतिव वे 
जिन कुल्लि ऐनिल्लाब्मति । 

१३२५. हजरत प्रवृहुर॑रह रजि७ कहते थे कि नबी सल्ज्० ने फ़र- 
माया कि इश्राहीम प्रलहिस्सलाप से ज्यादा मैं इस क्रौल का-हुक॒दार थौ-- 
इज़ फा-ल इप्नाहीम रब्च्रि अरिनो कफ तुधहियल मोता और ख़ुदा तश्ाला 
लृत अल ० पर रहम फ़रमाएं कि उन्हों ने रुक्‍ते शदीद की तरफ़ प्रपना 
मक़ाम बनाया था झौर श्रगर में युदुफ़ा अलहिस्तलाम की ऐरंह कैदखाने 
में जितने ज़माने तक नह रहे रहतातों घुलाने नाले के बुलाने पर क्रूर 


न | 5. बे 


केक 





सदा 





ला । 


(२६३) 


चला जाता | 

१३२६. हज॒रत सलमा बिन श्रंकदष्न रजि० कहते हैं कि नबी 
सत्ल० का क़बीला-इस्म की तरफ़ गुजर हुआ नह लोग-ती रन्दुज़ो कर रहे 
थे। आप में फ़रमाया कि ऐ वनी इस्माईल, तौरंदाजी करो, क्योंकि तुम्हा- 
रे बाप (इल्माईल अले०) भी तीरंदाज़ थे श्रौर में भी उनमें एक फ़रीक 
की तरफ़ हुआ जाता हूं (यहु सुन कर) दुसरे क्रवीले ते हाथ रोक दिए 
रसूलुल्लाह सहज्ष० ने फ़रमायां कि क्‍यों. तीरंदाज़ी नहीं करते ? उन्होंने 
प्रज किया कि ऐ अल्लाह के रसल सहल०७ ! हुम कैसे तोर॑ंदाज़ो करें 
हालांकि भाप उनके साथ हैं | फ़रमाया कि तोरंदाज्ों करो मैं सबके साथ हूं 

१३३०. हेशस्त इतने उम्र रणि० कहते हैं क्ि रसुलुल्लाह सल्श- 
हलाहु अलैहि व सहलम' जब तथूक के रास्ते में हज्ज के मक्राम् में पहुंचे तो 
प्रायनते हुक्म दिया कि यहां के कूचों का पानी पियें श्रौर न बरतनों में भरे । 
लोगों ने झर्ज किया कि हम तो इससे आर्ट गूघ चुके हैं श्रीर बर्तेतों में भर 
चुके हैं तो प्रापने उनकों हुक्म दिया कि अपने वतंनों का पाती गिरा दो 
और श्रार्टे को फेंक दो॥ 

१३३१, हज़रत दब्ने' उमर रज़ि० कहते हैं (कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
ने फ़रमाया करीम, करीम का बेटा, करीम का पोता, करीम का पड़ 
पोता भूसुफ़ बिन याकूब. विन इसहाक़ ब्रित इश्षाह्टीम हैं| 

१३३२. हज़रत भबूहर रह रजि० कहते हैं कि नन्नी सलल० ने फ़र- 
माया कि छिज् प्रलै हिस्सलाम का यहू नाम इसलिए रेखा गया कि वह 
एक बार एक सफ़ेद जमीन पर बेठे तो वह उनके बंठने से हरी-भ्री हो 
गयी । 

१३३३. हजरत जानिर बित भ्रेन्दुत्लाह रजि० कहते हैं कि (एक 
बार) हम रसूलुएलाह सतल० के प्ताय पीलू के पेड़ के फल चुन रहे थे 
भोर रसूलुल्लाह सल्ल० यह फ़रमाते जाते थे कि काला फल खोजो, कक्‍्यों- 
कि वह अच्छा होता है, लोगों ने श्राप से पुछा कि आप ने दकरियां चरायी 
हैं? फ़रमाया, कोई नत्री ऐसा नहीं कि जिसने बकरियां न चरायी हों । 

१३३४, दृकरत मबूमूसा रज़ि० कहते हूँ कि प्रह्ल!ह के रस ज 
सलल० ने फ़रमांया कि भ्र्दों में से तो बहुत मर्दे पुरे हो चुके और औरतों 
में से उन पौरतों के लिया कोई पूरी १ हुई, प्लास्तिया रज्ि० (बीवी फ़िर- 
भौत) हज़रत मरयम विन्त इमरान और आइशा रज़े० की सरीद 
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(झ्ोरदे में भिगोई हुई रोटी) की फ़जीलत प्रौर खानों पर-। 

१३३४. हज रत इब्ने अब्बास रफ़ि० कहते हैं कि नत्री सत्त० से 
क़रमाया, किसी शख्स के लिए यह जायज नहीं कि यह कहे कि मैं 
भुनूस बिन मती श्रले० से बेहतर हूं प्लौर उन के बाप को तरफ़ मिस्वत 
करे | 

(३३६- हकरत अबू हुरेरह रक्षि० कहसे हैं कि रसूलुल्लाहु सलल्‍्ल० 
ने फ़रमायथा कि दाऊद भ्रतहिस्सनांम पर जबूर भ्रास्तान कर दी गईं थीं, 
ग्राप जिस वक्‍त अपने घोड़ों १९ जीन कसने का हुबम करते तो शो के 
के जाने से पहले जबूर खत्म कर लिया करते थे श्रोर प्पने हाथ को 
मणदूरो से छाते थे । 

१३३७, हज़रत प्रब॒हुरंरह रज्षि० कहते हैं कि रसूलुल्लाडु सल्ले० 
ने फ़रमाया कि मेथी और द्वेंस्॒रे लोगों को मिस्राज्न ऐसी है जैसे कोई 
ग्रादमी आग जलाए और उस में परवाने मच्छर झौर जो परिदे 
धाग में यिरने वाले हैँ, गिरने लगे प्रौर फ़रमाया, दो भ्ौरतें धीं, शिन के 
दो बेटे भी थे, उन के झ्वाथ एक भैड़िया झाथा प्रौर उन दोनों में से एक 
का लड़का उठाकर लें गया, तो एक ने दूसरों साथी से कहा कि सैरा बग्रेटा 
ले गया | दूसरी बोली कि तैरा बेटा ले गया, फिर दोनों दाऊद शलै ० कै पास 
मुक़दमा ले गयीं । दाउद ग्रलैहित्सलाम ने बड़ी के लिए फ़ेसला किया, तो 
फिर दोनों सुलेमान प्रलेहिस्सेलाॉग के पास फ़ीसला ले गयों प्लरौर उनको 
बाक़िए की ख़बर दी। उन्होंने फ़रमाया कि एक छुरी लाधपो, बच्चे को 
चौर कर दीनों को दिए देता हूं। छोटी बोली, खुदा प्राप पर रहम करे, 
, ऐसा न कीजिए यह इसो को दे दीजिए, तब सुजेमान गले हिस्स जाम ने वह 
लडका छोटी को दे दिया । है 

. १३३८. हफ़रत भ्रली रज्ि० कहते हैँ कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
' करभाया कि मरयम बिन्त इमरान प्रपने जमाने को प्रौरतों में बेहतर हैं 
ग्रौर हज़रत खदीजा रज़ि० भपने जमाने को औरतों में बेहतर हैं । 

१३३६. हँज॒रत अब्ृहर रह रफक्षि० कहते हैं कि खूदा के रक्,ल 
सल्ल० ने फ़रमाया कि क्रेता की औरतें उत सभी प्रौरतों ते बेहतर हैं 
जो ऊंट पर सवार होतो हैं, वर्योंकि यह ग्रौरतें सब ग्रौरतों से बच्चों को 
ज्यादा मुहृेव्वत॒ करती है । 

१३४०, हज़रत उनादा रक्षि० कहते हैं कि रसूलुइुलाह सल्ल० ने 


के 


फ़रमाया, जिस दार्स ने यह कहा कि झल्लाह के सिवा कोई माबूद (इबादत 
के काबिल ) नहीं, वह अकेला है, उसका कोई दा रोक नहीं, सुहम्मद सल्ल० 
उप्त के बंदे भौर रसूल हैं घौर ईसा झले० भी प्रतलाह के बंदे झौर रसूल हैं 
श्रौर ख़ूदा का वह हुक्म हैं, जो हजरत भसरंयन अज्० की तरफ़ खुदा ने _ 
ज्ैेजा था, ध्लौर जन्नत व दोजस हुक हैं तो प्रल्लाह तआला उसको, उतके 
अमलों के मुत्ताबिक़ जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा । 


१३४९१, हजरत अबूहर॑रह रक्षि० कहते हैं कि नथों संत्ल० ने फ़र- 
माया, भोद में सिर्फ़ तीन दारुसों ने बात किया, पहले ईसा अलै० मे, दूसरे 
बनी इस्राईल में एक शहस था लिसका नाम जुरेंह था, बह नमाज पढ़ रहा 
था कि उसकी मां ने उत्तको प्रावांज़ दी। उसने अपने दिल्ल में कहा कि 

हुमाई पढ़ ' वा मां को जवाब दूं, [लेकित) उप्तने वालिदा को जबाब न 

| इस वजह ते वालिवा ने बद-दुआ को कि ऐ छूदा ! इसकों उस 
वक्‍त तक मौत न प्राए, जब तक यह जिना करने वाली औरतों का नुह ने 
दैख जे, चुनांचे जुरैह एक बार अपने इबादतख़ाने में था कि एक झौरत 
उसके सामने भागी झौर छिता के बारे में बाल करने लगी: जुरैेह 
ने इंकार कर दिया, फिर बहू एक चरवाडे के पात प्रायी भर उससे जिता 
कराया, जिससे एक लड़का पैदा हुआ्ना, उप्त प्लौरत ने तोहमत लगाने के 
लिए कह दिया कि यह लड़का ज्रैह का हैं, लोग जूरंहू के पास आए शोर 
उसके इबादतखाने को तोड़ डाला शौर बेइडजती कौ, गातियां बर्रह दीं। 
जुरह ने वृज॒ करके नमाज पढ़ी, फिर लड़के के पास भाकर कहा, तैरा धाप 
कौन है ? उसने कहा कि चरवाहा | [यह सुनकर) लोगों ने कहा कि तेरा 
इवादत छझाना सोने का बनवा दें | उसने कहा कि सिद॒टी ही का बना वौं | 
तीसरे बनी इस्राईल की एक झौरत श्रपने बच्चे को दूध पिला रहो 
थी कि उसके पास से एक सरदार ख़ूनसू रत बढ़िया कपड़े पहने हुए गुजरा । 
उस औरत ने दुआ की कि ऐ खुदा, मेरे बेटे को भी ऐसा खूबसूरत और 
मालदार कर दे | लड़के ने कहा, ऐ ख़ुदा ! मुझे इसको तरह न॑ कर, फिर 
वह धौरत की छातो में चुस्की' लगाने की तरफ़ लग गया | मजूहुरै रह 
रजि० कहते हैं कि योया में रसूलुल्लाह सत्त० को देख रहा हूं कि वह 
अपन! मुनारक झंगूठा चूस रहे हैं, फिर उस झीरत के पास से एक लौंडी 
गुज़री तो झौरत ने कहा कि ऐ खुदा मेरे लड़के को इसकी तरह त करता | 
लड़के ते दूध छोड़कर कहा कि ऐ खुदा ! ,इसकी तरह कर देता, तब उस 
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प्रौरत ने कहा, यह क्यों ! लड़के ते कहा कि सवार ज़ालिमों में से एक 
जात्तिम है प्ौर इस लौंडी पर इल्जाम है, कयोंक्ति लॉग इसकों कहते हैं 
कि तुने जिना किया है, चोरी की है, हालांकि उस बेजारों ने कुछ भी 
नहीं किया । 


१३४२, हजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि भ्रल्लाह के रहूल 
पहल० ने फ़रमांया कि मैंते ईसा झल् ० प्लौर गा प्रल॑० प्रौर इब्राहोम 
प्रजे हिस्स लाम को देखा ईसा अल ० तो सुस्त रंग वाले गठे हुए ददन प्र 
चौड़ सीने के ग्रादमी थे प्रोर मृस्ता श्रल० गेहुए रंग के, जिरम शोर कद 
वत्ते, प्रोर जवान थे, गोया कि जत्त कबीले के रहने ताले नोगों में से थे | 
१३४३. हजरत इब्मे उमर रज़ि० कहुते हैं कि मैंने श्राज रात देखा 
कि मैं खाना काबा के तक दीक हूं मोर एक शस्स को देखा जो ऐसे गेहुंए 
रंग का या कि गेहुंए रंग वालों में उससे बेहुतर तहीं होता है, उसके बालू 
काम को ज़ौ के नीचे लटके हुए मोढों के बीच परञ्ञं थे और ब्राल् घृघर 
वाले नहीं बल्कि सीधे थे, उनके सर से पानी टपक रहा था और दी शल्सों 
के कंधों पर हाथ रखे हुए काबे का तवाफ़ कर रहे ये । मैंने पुछा किये 
कौन लोग हैं ? लोगों ने कहा कि यह मस्तीह बिल मरियम अल ० हैं, फिर 
मैंने उनके पीछे एक भौर झ्रादमी देखा, जिसके बाल वहुत घु घराले थे ! 
प्रोर दायीं प्रां से काना था श्र इब्ने कृतन से मिलता-जुलता था श्रौर 
भपने दोनों हाथ एक प्रादरी के कंधे पर रखे हुए तबाफ़ कर रहा था, मैंने 
. फह्दा कि यह कौन है ? लोगों मे कहा मसीहुदृदज्जाल है | 
१३४४, हजरत इब्ने उमर रज़ि० दूसरी रिवायत में कहते हैं, खुदा 
फी कसम ! रखुलुत्जाह सतल० ने हजरत ईसा अले० के बारे में लफ्ज़ 
'सुर्स' का इत््तेमाल नहीं किया बल्कि हु फ़रृंमाया कि जब में तवाफ़ कर 
रहा भा, हो मैंने एक दारुप गेहुंए रंग फा जितके सर के बाल सीधे से क्रौर 
सर में पानी ट॒पक रहा था, दो श्रादमियों प< ध्ह्दारा दिए हुये था, देखा । 
दैंने पुछा कि यह कौन है ? लोगों ने जवाब दिया मसीह बिन मरियम्त 
ग्रलें० हूँ | मैं मुड़कर देखने लगा तो एक और शख्स को देखा जो हुर्ख था 
धौर लंबा-चौड़ा था, वाल घ॒ घराले थे। मैंने पूछा, यहु कौन है ? लोगों ने 
कहां कि यह दज्जाल है भोर बह दागी आंख से काता था। उप्तकी आंज 
प्रंगूर की तरह बिल्कुल बाहर तिकली हुईं थी ग्रौर इब्ने क़ृतन जैसा था | 
१३४५४ हजरत अबृहुरैरह रक्षि० कहते हैं कि रसुलुल्लाह सह्ल# ने 
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फ़रमाया, मैं इन्ने मरियम से बहुत क़रीब हूं और सारे पंग्म्वर सौतेले 
भाई हैँ | मेरे शोर इसने मरियम के वीच में कोई नयी नहीं | 

१५६४६. हजरत भवूहेररह रजि० कहते हैं कि खूदा के रसल संल्‍ल० 
नें फरमाया, में मारे ल्ञोगों के मुकाबले में हशरत ईसा भ्रल० से क़रीब हूं 
प्रौर सभी पैग़म्बर सौतेले भाई हैं, क्योंकि उनकी जाएं मुछ्तलिफ़ और दौत 
सच का एक ही है । 

१३४७. हज रत अबू हुर रह रजि० कहुते हैं कि ईसा विन मरयम 
ग्रलै० ने एक वशख्स को चोरी करते देखा | फिर उससे फ़रमाया क्‍या 
तूने चोरी की हैं ? उप्तने कहा हगिज्ञ नहीं। श्राप ने फ़रमाया कि उस 
सदा की कम, जिसके सिवा कोई मान्ूद नहों कि मैं जुदा पर ईमान 
लाया हूं और शक्षपनों पश्रांख को झूठा बनाता हूं 

१३४८, हुज रत उमर रज्षि० कहते हैं कि रसूुलुल्लाह सल्‍लहलाहु 
गलेहि व सहलम ने फ़रमाया, मेरी तारीफ़ बढ़ा-चढ़ा कर न करो, जिस . 
तरह ईसाइयों ने इब्ने मरयम की तारीफ़ में बढ़ा-चढ़ा कर की, क्‍योंकि मैं 
उम्चका बंदा हू, मों कहा करो कि ख़ुदा के वंदे और उसके रसूल सल्‍ल० । 

१३४६, हज़रत प्रबूहर॑रह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुललाहु सलल्‍ल- 
ललाह अलै हि व श्ललम ने फ़रमाया, उस वक्‍त तुम्हारा क्या हाल होगा, 
जिस वक्‍त तुम लोगों में हजरत ईसा बिन मरथर प्ले ० उतरेंगे और इमाम 
तुम्हारा तुम ही लोगों में से होगा | 

१३४०, हँज्षरत हु फ़ा रक्षि० कहुते हैं कि रसूलुल्लाह सत्लहलॉाड 
झलै हि व सहलम ने फ़रमाया, जिस वक्‍त दज्जात निकलेगा, तो उसके साथ 
प्राग और पानी होगा, जितकों लोग झाग हपाल करेंगे, वह तो झंडा पानी 
होगा भौर जितको लोग ठंडा पानी हवयाल करेंगे वह झाग होंगी, जो जल्ला 
देगी, इसलिए तुममें से जो शबज्स उस से मुलाक़ात करे तो झ्राग को ह्ख्ति- 
बार कर ले, क्‍योंकि यह सीठा और ठंडा पानी होगा। 

१२४१. हजरत हुजफ़ा रजि० कहते हैं कि ग्रल्लाह के रसूल सलल्‍ल० 
ने फ़रमायां, एक शख्स जब मरने के करीब हुआ कौर उसकी ज़िदगी की 
उम्मीद न रही, तो पश्रपने घर वालों को बसीयत को कि जब में मर जाऊं 
तो मेरे लिए बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा करना और फिर उनमें भ्राग लगा 
कर भुककों जला देना पश्रौर जब भ्राग मेरा गोइत जला कर हड्डियों को 
जलाना शुरू करे श्रौर वह भी जल चुके, तो उनको पीसा, कर आंधी के 
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। वक्त के इन्तियवार में रहना, जब सख्त श्रांघी चले तो उस प्राटे को हुवा में 
उड़ा देना, चुनांचे उत खबने यही किया | प्रल्लाहू तश्राला ने उत्तके सभी 
हिस्से इकट्ठ करके फ़रमाया कि सूने यह क्यों किया ? उसने अ्छे किया 
कि तेरे खौफ से भ्रल्लाह तश्ाला ने उसको बरूश दिया | 


, १३५९२. हंण रत प्रबुहुर रह रक्षि० कहते हैं कि तबी सल्ल० से फ़र- 
माया कि वनी इस्राईल के हालात को पैगवरर ठीक करते रहते थे | जब 
किसो नमो का इन्तिक्राल हो जाता तो उप्तकी ज॑गह पर कोई वूसरा हो 
जाता था प्लरौर मेरे बाद कोई तबी नहीं, हां, खलौफ़ा ज़रूर होंगे सौर 
ब्यांदा होंगे। लोगों ने श्र किया, फिर प्रोष हमें क्या हुक्‍्स फ़रमाते हूँ ? 
धापने फरमायथा उनकी ताबेदारी करना धौर उनके हुक प्रदा करना, 
क्योंकि उन में ग्रल्लाहु तप्ाला रियाया के मामले में सवाल करेंगा | 

१३४१, हक्षरत्त प्रवृत्तद रक्षि० कहुते हें कि नबी सलल० ते फ़र- 
माया तुम (ऐ मेरी उम्मत | ) पहले लोगों की ज़रूर पैरवी करोगे, यहां 
तक कि कोई फ़क नहीं रहेगा, अगर ये गोह के सुराख में जाएंगे तो तुम भी 
उनेके पीछे जाम्रोगे । हुमने अर्ज किया क्रिऐ भ्ह्लाह के रसूल सल्ल» ! 
क्या पहुल्ले लोगों से मुराद यहुदी झोर ईसाई हैं? प्रापने फ़रताया कि बहु 
नहीं तो फिर कौन ? 

१३५४. इज रत अब्दुर्लाहु बिन उमर रजणि० कहते हूँ कि नबी 
 गल्ल० ने फ़रमाया कि मैसे तरफ़ से तब्लीरा करों, चाहूँ एक ही प्रायत 
की हो और बनी इल्नाईल के वाक़िए बयान करो, वर्योकि उसमें कोई 
नुकतान नहीं और जिसने मेरी त्तरफ़ झूठों हदीस जोड़ी, उसने श्रपता 
, ठिकाना दोझख में तैयार किया । 

१३१५५. हजरत पबूहर रह रक्षि० कहते हूँ कि नदी सल्ज्० ने फ़र- 
_भाया, यहुदी और ईसाई अपनी दाढ़ियां नहीं रंगते, इसलिए (उनकी 
' मुज्ञालग़त के लिए) तुम उनकी मुखालफ़त करो (यानी मेंहदी का छिजाब 
लगाझ्ो ।] 
१३५६. हज रत जुरदुव बिन प्रददुहताइ रज़ि० कहेते हैं कि रसूलु- 
ल्लाह सलल्‍ल० ने फ़रमाया, पहले ज़माने में एक शहुस था, जिसके एक जहूम 
था, तो वहू बहुत लोटा, पीटा, चिल्लाया प्राखिरकार छूरी लेकर प्रपना 
 द्वाथ कार डाला, जिससे खून वंद न हुआ और मर गया, झल्लाहू तम्नाला 
..। ने फ़रमाया कि भरा बेंदा ग्रप्री जात को हुलाक करने में मुझ; से भागे बढ़ 


न 3० कलफलनल्टान 


| 


(३६६ ) 


राया, मैंने उस पर जज्नत हराम कर दी । 

१३५७. हज़रत अबूहुरैरह रज्ि० कहते हैँ कि अल्लाह के रखूल 
सहल० ने फ़रमाया, वर्नो दस्ताईल के जमाने में तीन शब्स ये अंथा, ग॑जा 
कोढ़ी । प्रल्लाह तम्नाला का इरादा हुआ कि उनको भक्राज़तवाएं। चुनांचे 
उनके पास एक फरिद्तता प्राया, पहले कोड़ी के पास आया भौर कहा कि 
तुझे क्या चीज़ पत्त द है ? उससे कहा कि अच्छा रंग श्रौर ख़ूबस, रत जिस्म 
क्योंकि लोग मुझ से घिन खाते हैं। घुतांचे फ़रिश्ते ने उस पर प्रपता हाथ 
फेर दिया, वह अच्छा हो गया और भ्रच्छी रंग भौर पअ्रच्छा जिस्म उसको 
दे दिया गया, फिर फ़रिश्ते ने कहा कि कौन सा माल तुम को पस्नन्द है ? 
उसने कहा कि ऊंट इसलिए उतप्तको एक ह।मिला ऊंटनी दे दी गयी, फिर 
फ़रिह्ते ने कहा कि तुक्षे इसमें बरकत होगी, फिर गंजे के पास आापा श्रौर 
ऊहा कि तुकफों कया चीज़ प्यारी है ? उसने कहा अच्छे बाल और गंजेपन 
का बूर हो जाना, क्योंकि इसकी बजहु से लोग मुभ ते घिन खाते हूँ। 
फरिइंते ने उतके प्तर पर हाथ फेरा तो उसका गंजापन जाता रहा और 


४ ग्रच्छे बाल भी दे दिए गये । फिर उससे पुछा कि तुभ की कौन सा माल 


पत्त द है ? उसने कहा कि गाय, फ़र्रिइते ने एक हँ। मिला गाय उसको दे दी 
झौर कहा कि खुदा तुझे इसमें वरकत देगा किर प्रंधे के पास शब्राया और 
उससे कहा किुओे क्या चीज़ पत्च द है ? उसने कहा कि अल्लाह तंप्राला 
मुझें मेरी आंज वापस दे दें ताकि मैं लोगों को देखने लगू' | रिवायतत करने 
वाले मे कहा कि फ़रिज्ते ने उसके मु ह पर हाथ फेरा, तो प्रल्लाह तश्षाला 
ने उसका अंधापन दूर कर दिया, फिर फ़रिश्ते ने कहा कि तुझको कौन सा 
मांज पस द है ? उस ने कहा कि वकरियां, तो उतप्त को हा मिला बकरी 
देदी | 

इसके वाद उन तीनों जानवरों की तस्ल पंदा हुईं तो पहले के पास 
एक ऊढों का जंगल भर गया औझौर इसरे का एक गायों का जंगल झऔौर 
तौतरे का बकरियों का | 

फिर वह फ़रिद्तता एक अर्थ के खाद ग्रपनी पहली सूरत शौर शक्ल 
में कोड़ी के पास आया शौर कहा कि में एक ग़रीब आदमो हूं कि सफ़र में 
मेरे सारे बोले खत्म हो गए, इसलिए ग्रव ख़ुदा ही मुझे को वतन पहुंचा 
पकता है और मैं तुक ते उस दित का तसीला देकर जिसने तु को अच्छा 
रंग श्ौर ख़ूबसू रत जिस्म दिया और माल भो दिया, पहू सवाल करता हूं 
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कि मुझ को एक ऊंट दे दे जिसके जरिए से मैं झ्पना सफ़र ते कर के 
मंज्ञिल को पहुंच जाऊ । उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, तब फ़रिइते में 
कह कि शायद मैं तु को पहचानता हूं, बया तू पहले कोढ़ी न था कि लोग 
तुझ से घिन खाते थे और क्या तु छुहताज न था कि बल्ल्ाह तग्माला ने 
माल दिया ? उसने कहा कि नहीं, पह मात्र तो प्रेरी पोढ़ियों से ही चला 
प्राया है। फ़रिकते ने कहा कि अगर तू झूठ हो तो पझ्ल्लाह तलाला तु 
को नैत्ता ही कर दे जैसा कि तू पहुले था ! 

फिर बहू फरिजता अपनी सूरत में गंजे के पास भ्राय। और उससे भी 
. यही कहा जो पहले कहां था। उसने. भी वही जबाब दिया जो पहले ने 
दिया था। फॉरिते ने कहा कि प्रह्लाहु ताला तुर को वंस' ही कर दे 
जैसा तू पहले था । 

फिंए प्रंध्े के पास भ्रपनी पहली दाकल शोर सूरत में नज्षर आया 
प्रौर उससे कहा कि एक ग़रीबव आदमी हूं, भुस्ताफ़िर हें, सफ़र में सारे 
जरिए खाम हो चके हैं इसलिए मंजिल तक पहुंचना अल्लाह तप्नाला के ही 
जरिए से है उसके वाद तेरे जरिए से है, में तुझ से उस ज़ांत का वास्ता 
देकर जिसने तुझे ग्रांख वापस की है, एक बकरी मांगता हैं जिसके क्षरिए 
से रँ अपना सफ़र करके मन्जिल को पहुंच जाऊं । उत्तने जवाब दिया 
कि ब्रेशक मैं पहुले ग्रंधा था उस्तने मेरी श्रांत्ष वापस दे दी और मैं फ़क्ीर 
वे भुहताज था, अल्लाह तपझाला ते मुझ को मालदार बना दिया, दसलिए 
तू जो बाह्दे ले जाये, तुझे किसी चीज सेल रोक गा। फ़रिदते ने जवाब 
दिया कि अच्छा माल रख से। प्रत्लाह तम्ताला ने तुम तौनों की भ्राज्- 
मादण की थी, तुक से प्रतलाहु तप्ताला जब हुआ और तेरे साभ्रियों ते 
नाखूश | | 

१३५५, हजरत अबू सईद रक्षि० कहते हैं कि तवी सहल० ने फ़र- 
माया कि बनीं इस्राईल में एक शहप्त या, उसने निन्‍नानते प्राद्मियों का 
जून किया था, फिर मसश्रज्ना पूछने के लिए निकला झोर राहिव के पास 
आया, पूछा कि मेरी तौवा कबूल हो जाएगी ” राहिव ने कहा, तहीं | उस 
दाहप्त ने उस राहिव को भी क़र्ल कर डाला | फिर (लोगों से) मसश्नता 
पृछठने लगा, किसी ने उप्तत्ते कहा कि फलों गांव में जाग्नों। (जन वह उस 
गांच की तरफ़ चला) तो रास्ते में मौत आ गयी तो मौत के करोंत्र होने 
के पजत भी उस गांव की तरफ़ सरका लेकित उसे का दम निर्केल गया । 


नी 


(३७१ ) 


प्रजाब और रहमत के फ़रिइते झापत्त में कगड़ने लगे तो प्रल्लाह तेग्राला 
ने उत्त तरफ़ को जमीन को हुक्म दिपा कि क़रीब हों जा बहु क़रीब हो 
गयी श्रौर इछ तरफ़ को जमीन को हुबम दिया कि दूर हो जा वह दूर हो 
गयी | उसी बक़त ग्रल्लाह तप्ाला का फ़रमान हुआझ्ला' कि ऐ फ़रिछतों ! 
जुमीने को नापों, नुतांचे नापा गयां तो बहू श्रालिम के ग्रांव की तरफ़ 
क़रीब निकला, इस वजह से प्ल्लाह त़आलज्ा ने उसे वरूश दिया । 

१३४६. हजरत भ्रयूहुरंरह रज़ि० कहतें हैं कि नवी संह्ल० ने फ़र- 
भाया कि एक झदुछ से दुसरे से ज़मीन | ख़रीदों (जब खरीद चुका) तो 
खरीदार ते उत्त ज़मीन में एक गढ़ा पाया जिसमें सोना भरा हुमा या, 
बेचने वाले से कहने लगा कि भाई, अपना सोना मुझ से ले ले क्योंकि मैंने 
तुक ते सिरे जमीन ली थी, सोना तुऋ से नहीं ख़रीवा था। जिसकी ज़मीन 
थी यह कहने लगा कि मैंने ज़मीन श्रौर जो कुछ उसमें है वह सत्र तेरे हाथ 
देच डाला है | सो ने दोरों एक शह्सत के पास फैसले के लिए गगे | उसने 
कहा कि तुम दोनों की औलाद भी है, तो उद्तमें से एक ने कहा कि भेरा 
लड़का है प्रौर दूसरे ने कहा, मेरी लड़की है । उसने हुक्म दिया कि लड़के 
प्रौर लड़की की प्रापस में शादी कर दों श्रौर उस माल को इन दोनों पर 
खर्च कर दो भौर (बाक़ी का) सदका कर दो | 

१३६०. हुज़॒रत उसामा विन जद रज़ि० से पूछा गया कि तुम ने 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० से कुछ ताऊन के बारे में भी सुना है, जवाब दिया कि 
रसूलुल्लाह स़लल० ने फ़रमाया है कि तोऊन एक प्रजाब है जो बनी इसा- 
ईल की एक जमाश्नत प्र भैजा गया था, इसलिए अगर तुमको मालूम हो 
कि किस जेंगेहु है वहां मत जाओ शभौर अगर तुम्हारी जगह शुहू हो तो 
वहां से भागों मत । 

१३६१. हजरत आइवा रज्षि० कहुती हैं कि मैने रस लुल्लाहु सलल्‍्ल- 
ल्लाहु झले हि व सहलम से ताकऊंग्र के बारे में पूछा, तो भापने फ़रमाया कि 
यह खुदा का अज्ाच है । अल्लाह तझ्ाला जिम्त पर चाहता है, उस पर 
भेज देता है, लेकिन उसको अहलाह तंश्लाला ने मोमिनों के लिए रहमत 
बनाया है । कोई शक्ष्स ऐसा तहीं कि उसके शहर में ताऊन आए और यह 
सत्र व नेकनोयत्ो से वहां बैठा रहे भ्लौर यक्रीन करे कि वह ही चीज़ मुझ 
को पहुंचेगी जो तकदोर में है श्लौर इसी हालत में वहु मर जाय तो उम्नको 
शहीद का सनाब मिलता है। 


(३७२) 


१३६२. हजरत इब्ते मसऊद रज्षि० कहते हैं कि गोया मैं तवी को 
देख रहा हूं कि भ्राप नवियों में से किसो नवी का किस्सा फ़रमा रहे हैं 
प्रौर इर्शाद फ़रमा रहे हैं कि एक नबी की क्ौम ने उसको इतता मारा कि 
घून से लथपथ कर दिया तो वह अपने चेहरे से खून पोंछते जाते थे भौर 
कहुते जाते थे कि ऐ खुदा ! मेरों क्ौम को हिदायत कर, क्योंकि यह लोग 
जांहिल हैं । 

१५१६३. हज़रत इब्मे उमर रज्ि० कहते हैं कि नंवी सह्ल०» नें 
फरमाया, एक दारस तह॒बंद फ़् के साथ ज़मीव पर घसीदता चलता भा, 
तो ग्रहलाह तक्नाला ने उस को ज़मीत में घंसा दिया और बह क़ियामत 
तक ज़मीन में बंता रहेगा। 


बाब ५१ 


क़रेश की तारीफ़ के बयान में 


१३६४, हयरत अवृहर रह रजि० कहते हैं कि रसुतुुल्लाह सहल॥ ने 
फ़रमाया थि। लोग खानों की सरह हैं, जो लोग ज।हिलियत के जमाने 
में बेग्टर थे, बी इस्लाम के जमाने में बेहतर हैं, शर्त गह है कि दीन की 
बानें समभते नगें भौर इनमें जो इमारत श्ौर ख़िलाफ़त से झसादा पर- 
ट्रेज करेगा उसको तुम सब्र से बेहनर पाप्नोगे भौर सबसे शरीर उस भ्ब्स 
को पाग्रोगे जो गुनाफ़िक़ हों, जो उनके पास एक मु ह्‌ से प्राता हो धोौर 
दूभरे मु हू है औरों के पास जाता हो । 

१३६५. हज़रत ग्रबूहुरेरह रज्ि० कहते हैं कि लोग (इमारत गौर 
छिल्नाफ़त में) करेश की तावेदारी करेंगे। उनमें से एक मुसलमान क़ुरेश 
की पैरवी यरेगा और जो काफ़िर होगा बहु काफ़िरों को और लोग खानों 
ही तरह हैं जो जाहिलियत में बेहतर था बही इस्लाम के क्षमने में बेह- 
है, वेक्ष शर्त यह है कि दीन की समभ हासिल कर ले ग्रौर बेहतर श्रा- 


( ३७३ ) 
दमी उत्ती को समझो जो खिलाफ़त को नांगवार समझे शौर उसी में फंस 
जाए | 

१३६६. हजरत मुश्ाविया रजि० को इत्तिला मिली कि अब्दुल्लाह 
विन अन्न बिन ग्रंस रज़ि० यह हदीस वयान करते है कि क़द्धतान कब्रीले 
में एक वादशाह होगा | यह सुन कर हज़रत मुग्राविधा रजि० नाराज़ हुए 
पर जड़ होकर पहले प्रत्लाह तप्माला को हम्दं-व सना की, फिर फ़रमाया 
कि मुझ को यह मालूम हुपष्ता है कि तुम में कुछ लोग ऐसी ह॒दीसें वयान 
फरते हें जो अल्लाह की कितातर में नहीं हूँ, ग्रौर न रस छुल्लाह तल्‍ल» से 
नकल है, इसलिए यही लोग तुम में जाहिल हैं, अपने श्राप को ऐसे लोगों 
से यचाभों | मैंने रस लुह्लाहू सल्ल० से सुमा है कि आपने फ़रपाया था 
कि खिलाफ़त कुरैश में रहेगी, उत से जो कोई दुदमती करेंगा, ग्रल्साह 
तश्नाला उत्तको आँधे मु हू गिरा देगा, जिस ववत तक क़्रैश दीन को क्ा- 
यम रखैंगे -मा भ्रक़ामुद दीत [वुखारी) 

१३६७ हजरत झवूहुर रह कहते हैँ कि अल्लाह के रस ल सहल० ने 
फ़रमाया क्रेज और प्रसार झ्ौर जहीतिया प्रीर मगरमइना और असलम 
झौर प्रहणा मोर गिफ़ार मेरे दोस्स हैं श्र उनका ख़ुदा श्रौर रस ल॒ सल्ल० 
के सित्रा कोई दोस्त नहीं है । 

१३६८. इब्नें उमर राजि० कहते हैं कि ख़िलाफ़त का काम जयें 
तक क्रदा में है (वह भी दीनदार बाक़ी रहेंगे) उन ही ,ें रहेगा। 

१३६६, हजरत जूवर विन मुतप्रिम रजि० कहेते हैं कि मैं गौर 
उस्मान बिन श्रफ़्फ़ान रक्षि० रस लुहलाह सलल० की खिदमत में गए, 
हजरत उस्मान् रज्षि७ ने प्रज॑ किया, ऐ अल्लाह के रक्त ल सल्‍ल० ! हुजूर 
पघत्ल०» ने मुत्तलिब क़बीले की माल दिया और हमको छोड़ दिया और 
हालांकि हुम लोग और बह शाप के . नजदीक एक ही भर्तवे में है। फ़र- 
माया बनृमुत्तलिव और बन हाशिम एक ही मर्वय में हें । 

१३७०. हुज रत अवृज्ञर रजक्षिण कहते हैं कि रस लुल्लाहु सल्‍ल » ने 
करमाया, जिस शहस नें अपने बाप के सित्रा किसी और की तरफ़ निस्चत 
की, हालांकि उम्तको मालूम हैतों वह काफ़िर है झौर जो गझहत अपने 
ग्राप फो ऐसी क्ौम का बतलाए जिसमें उस्कान हाव न हो तो उसकी चा- 
हिए कि अपनी जगह दोक़सत में त्तयार कर ले | 

१३७१. हज़रत वासला बिन अइफ़ा रणि० कहते हैं कि अल्लाह 
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$ रस ल सल्लत्लाहु प्रलेहि व सल्‍लम ते फ़रमाया कि सबस्ते बड़ा. बुहँतान 
यह है कि तू अपने बाप के श्नलावा किसी श्र को बाप बनाए या झूठा 
स्वाब प्रयान करे या पल्लाह के रप्तूत सह्लललाहु अलेहि व सल्लम से 
उसका ताहलुक करे जो प्राप ने न फरमाया हो | 

१३७२. हजरत इब्ते उमर रजि० कहते हैं कि अत्साह के रस ले 
पृत्ल० ते फ़रमाया ग्रिफ़ार क़बीले को जुदा मसिफ़िरत करे और प्रसलम 
क़त्ीले को खुदा सद्ठी सलामत रखे और झसीया क़बीले ने घुदा प्रौर उसके 
रसूल सह्ल ० की ताफ़रमानी को । 

१३७३. हुशरत प्बूबकऋ रज्षि० कहते हैं कि प्रक़रा बिन हाविस ने 

_ रसूलुल्लाहू सहल० से यह लफ़्ज़ कहे, हाजियों के माल चुराने वाले असल मम, 

गिफ़ार भौर मुरैना कवीसे है (दजरत प्रबूवषक रज़ि० कहते हैं) कि मेरा 
हृयाल यह है कि शायद जहूनिया क़बीले को भी कहा | तवो सत्ल» ने 
फ़रमापा कि मुझे यह वताओं कि अगर असलम, शिकार मुर्ता श्रोर 
जहनिया क्वीले, बनी तभीम झौर प्रास्तिर और अ्सद क़वीज्ते भौर ग़त- 
फ़ान कबीले से बेहुतर हो जायें तो बनी तमीम वशैरहु क़बीले घाटे में हमे 
प्रकरा ने अर्ज किया, जरूर | फ़रमाया क़सम है उस जात की जिश्षक 
कब्जे में मेरी जान है, पहले ऋषीले दूधरों ते बजुत तेहुतर हैं। 

१३७४. हजरत अवहुर रह रज़ि० कहते हैं कि प्हलाह के रस ले 
सलल्‍ल० ने फ़रमाया, भ्रसलम क़वीले और ग्रिफ़ार झौर मुरैना यहु सब 


गत्ताहु के नज़दीक वेहतर हैं या फ़रमाया, क्लियामत के दिन बेहतर होंगे 
ग्रतद भौर तमीश, हवाजिन झौर ग़तफ़ान फ़ीसे से | 


बाब ५९ 


+बी सलल्‍ल० की नुबूबत और मेराज के बयान में 


१३७४. हुजरत्त मुहम्मद धन प्रब्दुल्लातहु विन अब्दुत मत्तालिब 
- ब्रिन हाक्षिम बित मुनाफ़ बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काव विन लुवी बिन 


प्र ४ की क हक ० है. भी कक मे 0 0 
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ग़ालिब वित मह विन मालिक बिन नस बिन कनाना बिन छुजैमा बिन 
मुदरका वित दलिपास बिन मुझर बिल नज्जार बिन अदनान | 

१३७६, हणर्त इब्ने अब्यास रजि० कहते हैं कि चालीस साल की 
उम्र में रसुलुललाह सलल०७ पर वह्य उत्तरी, उसके वांद श्राप मक्‍का में 
तेरह साल रहे, उसके बाद पश्रापकों हिजरत का हुक्म किया गया, तो झाप 


ने मदीना को हिजरत की झौर दस साल तक रहे । इसके बाद आपने 
इन्तिकाल फ़रमाया | 


(३७७. हजरत इब्ने अन्न विनश्वास रज़ि० कहते हैं कि एक वार रसू- 
लुल्लाहु सलल० काबा के परनाले के करीब नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने में 
उबदा बिन झत्री मुगगत आया और ग्रपना कपड़ा झ्रापकी गर्देन में डालकर 
गला घोंटना शुरू किया, इसी वीच में हजरत प्रबूज्ञफ रजि० तदरीफ़ लाए 


' झ्ौर उत्तके दोनों कंधे पक्षड् कर रमृलुल्लाह सलल० के क़रोंव से हुटा दिया 


ग्रौर फ़रमाया कि ग्रादमी को सिर्फे इस वजह से कत्ल करते हो कि बह 
कहता हैं मेरा रव ख़दा है, आखिर तक | 

१३७८, हज रत प्रब्डल्लाह बिन प्र्तकद राज्षि० से पूछा गया कि 
जिस दिन जिन्‍्मों ने ऋरभान पछुना था, उस दिन की जिन्‍नों को ज़बर हुजूर 
सल्ल० को कंसे हुई ? फरमाया एक पेड़ ने दे दी थी। 

१३७६. हजरत प्रवृहुररह रज्ि० कहते हैं कि हैं अ्लल्लाह के रसूल 
सत्ल० के मुज और इस्तिजें का पानी आप के साथ लिए रहता था | यह 
हदीस भ्रा चुकी है। इस रिवायत में इतना झौर उसादा है कि हुसूर 
सह» ने प्ललाहु ,तश्नाला से जिप्मों के लिए दुआ की थी, शिस हडडी या 
गोवर से गुज़रें तो उन को खाने की कोई चीज वहां मिले । 

१३८०. हुज॒ रत उम्मे खालिद रजियल्‍्लाहु गअन्हा कहती हैं कि मैं 
बचपन के दिनों में हुदशा से श्राई तो रसूलंहलाह सह्ल ०» ने मुभकों एक 
चादर दी जिसमें ननज्ञ थे श्रौर उसके नकश पर हाथ फेर कर फ़रमाते जाते 
थे कि श्रच्छी है, प्रच्छी है । 

१३८१. हजरत श्व्यास बिन ग्रव्दुलमत्तलिव रज़ि० कहेते हैं कि 
मैंने खिदमतें मुबारक में अर्ण किया कि ऐ श्रल्लाह के रस ल सत्ल ० * 
हुजूर सलल० ने अपने चचा को क्या फ्रायदा पहुंचाया, क्योंकि बहुआप 
की हिफ़ाज़त करते थे और कुफ्फ़ार के मुकाबले में आप की हिमामत 
करते थे । फ़रमाया कि वह्‌ ठछ्लों तक श्राग में नहोंगे और शझगर मैं न 
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हौता तो वहूं श्राग के सब से नीचे हिस्से में होते ! 

१३८२, हजरत प्रबुसईद खदरी रज्षि० कहते हैं कि रस लुल्लाह 
सल्लर्णाहु प्र्लहि व सललम से श्राप के चला के बारे में सवाल किया गया 
यातों मैंने सुना कि श्राप फ़रमते हैं श्रावद मेरी शाफ़ांग्रत उन को कुछ 
फ़ायदा दें श्रौर ग्रहलाह तश्नाला उब को प्िफ़ पिद्वलियों तक प्राग में रखे 

'उन के गटटे श्ााग में डबे हुए होंगे श्रौर इसको वजह से उन का दिमारा 
जौद्य मारता होगा। 

११५१३. हजरत जाबिर विन श्रब्दुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि मत्लाह 
के रस ले सहल० ने फ़रमायां, जब क़्रेंश ने भुझको झूठा हराया तो मैं 
हिष्प्र की जगह में खड़ा हो गया और वहां प्रत्लाह तआझाला ने भेरे सामने 
बैतुल मविदस कर दिया धौर मैं उसको देख कर उसको निश्ञामियां बत- 
लाता रहा, भ्रौर उसको देखता रहा । 

१३५४. हजरत इब्त सम्नसआझा रंजि० कहते हैं कि रस जुल्लाहु 
पत्ल०ने पेराज की रात लोगों सै बबाव फ़रमाया कि मैं हुजरे में लेटा हुग्रा 
था, एक पाझुत पेरे पास आया और उसने पहां से यहां तक यानी जिस्म 
पर गर्दत से लेकर नीचे तक (यह रिवायत करने बाले का कौल है) चीरा 
लगाया और मेरे दिल को निकाल लिया, इसके बाद एक सोते को तइतेरी 
मेरे करोंद लायी गयी, जिसमें ईमान भरा हुआ था और मेरे दिल को 
धो कर ग्रौर सीने यें रखकर पहुले ज॑सा कर दिया | इसके बाद मेरे पास 
एक जानवर लाया गंया जो ख़च्चर से छोटा और गर्भ से बड़ा था, जिमकों 
बर्राक़ कहते हैं। जहां तक नज़र जाती थी, उप्त फ़ासले तक उसका एक 
क़दम जाता था और मुझको उस पर सवार किया गया झौर मुझको जि- 
क्वील प्रलै० लेकर चलें, यहां तक कि मैं दतिया के शझ्ासमान के क़रोन 
पहुंचा और दरवाज़ा खुलबाना चाहे, तो श्रावाज धराई कौन है / जिन्नील 
ग्रलेँं० ने कहा, जिम्नील ! श्नात्राज्ञ भाई, ग्रापके साथ कौन है ) जवाब 
दिया कि मुसम्मद (सत्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम) | पूछा गया कि उनकी 
तरफ़ भेजे गए थे ? जिब्रील भरत ने कहा, हां, आवाज़ प्रार्ई, ग्रच्छा 
तदरीफ लाइए क्या मुबारक थाना है कि उनको नसीब हुमा और दरवाजा 
खुल गया, जब मैं पहुंचा तो देखत! हूं कि हजरत झादव अलै० मौजूद हैँ 
जिब्नील भ्रत्० ने कहा, यह प्राप के ध्षाप आदम हैं, इन को सलाम 
कीजिए । मैंने सताम किया। उन्होंने जवान में 'ख़ुशप्रामदीद' कहा, ऐ नेक 
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जेटे और ऐ नेक नबी सलल० | 

किर मुझे उससे झौर कपर: लेकर चढ़े और दूसरे ग्रासयातगर 
पहुंचे और दरजाज। खुलबाने की कोशिश की, श्र।वाज पभ्राई कौन है? 
जवाब मिला जिन्नीज़ | सवाल हुम्रा तुम्हारे साथ कौन हैं ? जवाब दिया 
मुहम्भद सल्‍्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम । आवाज पाई व्या भेजे गए ये? 
जवाब दिया हां। श्रायाज्ञ प्राई, तररीफ़ नाइए क्या प्रच्छा श्राना है, जो 
नतीत्र हुमा ब्रौर दरवाज़ा खुल गया, जेब मैं ऊपर पहुँचा तो क्या देखता हूं 
कि यहया झले ० और ईसा पल ० दोनों खाला जद भाई वहां मौजूद हैं । 
जिब्बील अल ० ने कहा, यह यहया भले ० श्रौर ईसा ग्रत्न ० हैं, उनको सलाम 
किया, उन्होंने जबाब दिया और इसके वाद कहा कि आड्टा, ग्रज्छे भाई 
और नेक नन्री, खूश झरामदोद | इसके बादे मुझकों तीसरे आसमान पर 
ले कर चढ़े श्नौर दरवाज़ा जुलव।ने की इजाजत चाही, आवाज श्राई कौन 
हैं? जवाब दिया जिन्नील झल ० हैं। सवाल किया गया, म्रापके साथ कौन 
हैँ? जवाब दिया मुहम्मद सह्लल्लाहु अलैहि व सललम | सवाल हुआ क्‍या 
भेजे गये थे? जवाब दिया, हां, आवाज़ ग्राई, तश्रोफ़ लाइए श्राप को अच्छा 
आता हासिल हुआ तौर दरवाजा खुल गया, मैं दाखिल हुमा । अचानक 
युत्ुफ़ अ्रलैहिस्तलाम नज़र झाए, जिद्बील झअल़ै० ने कहा कि यह पुसुक 
पग्रलेदित्सदाम हैं, इनकों सलाम करो | मैंते उनको सलाम किया, उन्होंने 
जबाय दिया और फ़रमताया, ? नेके भाई और नेक सेवी, खश्य श्रामदीद | 

इसके बाद मुझे लेबर ऊपर चढ़ और चौथे आसमान पर पहुंचे 
और दरवाजा खुलथाना घराहा। आवाज़ आई कौन हैं? जत्ात्र दिया 
जिनब्नील ! फिर पूछा गया नुम्हारे साथ कौन हैं ? जवाब दिया सुहम्मद 
(सत्लल्लाहु अलैदि ब सत्लम), फिर कहा गया कि क्‍या भेजे गये थे ! 
उन्होंने जवाब दिय्रा, हां | श्रावाजु श्राई, श्राजादए, और दरवाजा छझुल 
गया, जन ग्रस्दर दाखिल हुआ तो क्या देखना हूं कि दैद्दोंस झलं० हैं, इन 
को मैंने गलाम किया, उन्होंने जबाब दिया और फ़रमाया कि आड़ अच्चे 
नेक भाई, और नेक सलथी । इसके बाद मुभ को और ऊपर ले गंगा श्र 
पांचवें शासमात वर पहुंचे श्र दरवाजा छझोलने का सवाल किया, पुछा 
गया कोने हैं ! जबाब दिया जिब्रील, फिर कहा गया, तुम्हारे साथ कीन हैं? 
अबाव मिला [मुहम्मद संइ्लेल्लाहु अज हि व सल्‍लम) सबाल किया गया, 
पइरीफ़ लाया मुबारक है जो उनको नसीत्र हुआ। | ग्न्दर दाखिल हुआ पो 


॥ 
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हारून अल ० नजर प्राए | जिद्गील प्रज्ै० ने कहा कि यह हाझन प्रले० है 
इतकों सलाम कीजिए | मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फ़र- 
माया कि खुश अआमदीद, ऐ नेक माई झौर नेक नवी सतल 5 | 

इसके बाद मुक को ऊपर ले गए गौर छठ ब्रासमान पर पहुंचे और 
दरवाज़ा ख़ुलवाने का सवाल कियां। अन्दर से आवाज़ प्राई कौन हैं ? 
जवाब दिया, जिश्नोल, फिर पूछा गया, तुम्हा।रे साथ कौन हैं ” उन्होंने कहा 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) प्रूछा गया क्‍या इन को लेते के 
लिए भेजे गए ये ? उन्होंने कहा, हां। ग्रावाज्ञ आई तदरीफ़ लाइए और 
बड़ा मुबारक गाता है जो नसीब हुआ है | इसके बाद दरबाज़ों खुल गया 


में प्रदर दाखिल हुप्रा तो मुझ को मूतता पअ्रत्ेहिस्सन्षाम नक्षर श्राए।,. 


जिन्नीत भअ्त्० ने कहा कि यह सुत्ता प्रते० हैं, इनको सलाम कीजिए, मैंने 
सलाम किया, उन्होंने जबाब दिया और कहा कि छू प्रामदीद नेक भाई 
श्रौर नेक नदी | 


इसके वाद पैं आगे बढ़ते लगा तो मूसा अल रोने लगे, किठ्ठी से 
पुछा कि श्राप क्यों रोने लगे ? जवाब दिया मुझ की यह हाल आया कि 
मेरे बाद एक लड़का नन्नी सल्‍ल० हो गया, बौर जन्नत में जितने लोग भेरी 
उम्पते के जाएंगे, उनसे क्‍्यादा उसकी उम्मत के जाएंगे | इसके वाद मुझे 
सीतवयें आप्तमान पर ले गए श्ौर जिब्रोल अल ० ने दरवाजा खोलने को 
फ़रमाएइश को, प्रावाज़ आई कौन है ? जवाब दिया जिब्रौत्त प्रलें० । 
सवाल किया कि छुम्हारे साय कोन हैँ ? जवाब दिया मुहस्मद (पस्ल्लल्जाहु 
अलैहि ब सतलम] बश्रावाज़ श्राई क्‍या उनके लेने के लिए भेजे गए थे ? 
जिश्नील प्रलें० ने कहा, हां । आवाज प्राई, प्रंदर तइरोफ़ लाइए, क्‍या 
मुवारक आता नप्ौव हुआ है भोौर दरवाजा सूल गया। जब मैं ग्रन्दर 
दे! खिल हुआा, दब्ाहीम ग्रतेहित्तत्लाम नजर आए | जिन्नील अल ० ने कहा 
यह तुम्हारे वालिद हब्ाहीम प्रलै० हैं, इनंको सलाम कौजिए । मैंने उनको 
सलाम किया, इब्नाही म ग्रलें० ने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदीद 
तक बेटे श्रौर नेक नवी | 

इसके वाद जिम्बील ग्रने०, मुहम्मद सल० को सिदर॑तुलमुनतहा पर 
ले गए, मैंने देखा कि उप्तके पत्ते ऐसे हैं जेंसे हाथी के कान और उस के फल 
मुझकों को तरह | जिग्नील प्रजै० ने कहा कि यह सिदरतुलमुनतहा है बहाँ 
' न्ञार तहरें दिखाई दीं, दो श्रन्दर थीं, प्रौर दो वाहुर थीं । मैंने पूछा ये कैश्ी 


( ३७९ ) 


हैं? जिन्नील झले० ने कहा कि यह जो अन्दर की हैं यह वह हैं जो जन्नत 
में जाती हैं भौर दो वाहुर की जो हैं उनमें से एक नोल है और दूसरी 
फ़रात | इसके बाद मुझ को वतुलमामुर को तरफ़ ले यले, मालूम हुआ कि 
इसमें हुर दिन सत्सर हज़ार , फ़रिश्ते (नए) दाखिल होते हैं। उसके मेरे 
प्रस्त दो बरतन लाए गये, एक धूघ का धहौर एक खालित शहद का, मैने 
दृध वाला लिया | जिन्नील अल ० ने कहा कि यहू हिदायत है जिस पर आप 
को उम्पत रहेगी । 

फिर मुभ पर हर दिन पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की गई और में बापस 
होकर मृसा अल हिस्सलाम के पास से गुजरा | मुसा प्रलै० ने मुझ से पूछा 
क्‍या फ़र्जें हुआ ? मैंने कहा पत्नास नमाज़ें रोज़ाना। मृप्ता झल० ने कहा 
कि तुम्हारी उम्मत ते पत्रात्ष नमाजें अदा न हों सकेंगी, क्योंक्ति इत से 
पहले मैं तजूुर्वा कर चुका हूँ श्रौर तनी इस्राईल पर पूरे तौर से शाजम। इद्ा 
कर लो हैं, इसलिए श्रपने रब के पास फिर जाओझों और अपनो उम्मत के 
लिए कमी की दरज्वॉस्त करो, चुने मैं लौटा तो मुझे दस नमाज भाफ़ 
हुईं फिर मूसा अल» के पास गाया हो उन्होंने फिर बढ़ी कहा, में फिर 
लौट गया और दस्त माफ़ हुई, फिर मैं लौट कर गूता झले ० के पास ग्राया 
तो उन्होंने बही कहा, चुनांचे में वापस हुआ तो देस और भाफ़ हुईं और 
रोज़ाना दस नगोज़ों का हुक्म बाक़ी रहा और में लौट कर फिर मूसा तक 
प्राया ती उन्होंने फिर बही कहां, मैं फिर वापस गया तो रोज़ाना मुझे को 
पांच नमाज़ों का हुबम हुझा और मूसता प्रल्ल० के पास्त ह्राथा तो उन्होंने 
कहा कि अब क्या फर्ज हुआ ? मैंने कहा रोजाना पांच नमाज़ें फ़र्ज़ हुई । 
मूसा खलै० ने कहा तुम्हारी उम्मत पांच भी प्रदा न कर सकेगी क्योंकि 
तुम ते पहले मैं लोगों का तजूर्वा कर चुका हूं प्रौर तनी इस्राईल पर इसकी 
आजमाइदा पूरे तरोक़ पर कर ली है, इसलिए फिर जाझों और झपनी 
उमभ्मत के लिए कमी की दरहवाहत करो। मैंने जदाब दिया कि 
मैंने अपने रब से इतनी दरहवास्तें कीं कि श्रब ग्रुझ को रार्म प्राने लगी. 
ब्त श्रव खुश हूं और मानता हूं, फिर मैं जब आगे बढ़ गया तो किसो ने 
ग्रवाज दी कि हमने अपना फ़र्ज जारी कर दिया [यानी पांच में से पदात्त 
का सवात्र देंगे) और अपने बंदों पर कमी कर दी । 

१३४८४. हजरत इतने अब्तास रकज़ि० अल्लाइ सप्माज़ा के इस कील 


जगा 


की तप्रसीर में 'बमाजगअल्नह॑ प्रवहलती अ्रेना-क इलला फिल्नतल 
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लिन्नास' को तप्सीर' में कहते हैँ यानी हम ने तुमप्र को जो यह नकारा 
दिल्लाया था, सो इसी को लोगीं की श्राज़माइश बनाया है, फ़रमाया कि 
यह प्रांस का नजारा था, जो रसूछुस्ताहु सत्लत्लाहु अलैहि व सत्लेम को 
सिल्धाया गया था हर फ़रमाया कि ज्ञानत बाले पेड़ है मुराद कुरपान में 
ऐेंठे का पेड़ है | 
१३८६ हज रत प्राइशा रजि० कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सहल- 
ल्‍लाहु भ्रलेहि द सल्त्म ते जब मुक से निकाह किया तो उसे वक्‍त परी 
उम्र छः साल की थी, किर जेचे हम लोग मदीना में चले श्राए और बनू 
हारिस बिन खजरज के मकान में हहरे, तो उत्त बकत धुके को बुखार आने 
जगा था और भेरे वाल उतर कर छूवरे हो गए थे । (इततके वाद जब मेरा 
बुखार ठीक ही गया था) तो क॑ंघों से नीचे तफ बाल ज़्यादा हो गए थे । 
मेरे पास मेरी वालिदा उम्मे छप्तान रज़ि० प्रा्ी, उस थक्त मैं अपनी सह्दे- 
लियों के साथ भूले में दी कि उन्होंते श्राकर मुझ को श्रावाज्ष दी, में उनके 
ग्स हाजिर हुई और प्रुक को महू मालूम न था कि उतका मुझ से क्या 
उसद था | जब मैं उनके क़रोव पहुंची, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर 
घर के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, च्‌ कि मैं बहुत घक गई थी, इस वजह 
मैं हांफ रही भी, जब मेरी प्तांस कुंछ हहरी तो मेरी बाललिंदा ने पानी लेकर 
प्रेरा भुहु और सर घोगा और घर में ले गयीं, जब में घर में पहुंची, तो 
मैंने अंसारी औरतों को देखा | झौरतें मक को देख कर थोलीं कि तेक 
फ़ाल धौर भलाई व बरकत के साथ प्राग्रों | मेरी वालिदा ने मुझ को इन 
औरतों के सिपुद कर दिया, उन्होंने मेरी जिस्मानी हालत ठोक की, 
लेकिन इसके बाद कोई वक्तिया उस बेबत न बुआ, इसके सि्रा रसूसुहलाह 
लपलाहु प्रनें हि व सहलम चाइत के वक्‍त तइरीफ़ लाए गौर इन औौरतों 
ने मुक्त को ग्रापके हवाले कर दिया | उस वक्‍त में नो बरस को थी । 
१३१८७. हज रत प्राइहा रज्षि० कहती हैं कि प्रल्लाह के रसूल सलल 
ल्‍्लाहु प्रलेदि व सत्लम ने फ़रमाया, तुम मुझे वो बार ह्वात में नजर 
प्रायों, मैंने देखा कि तुम रेशम के दुवाड में हो और मुझ से कोई कहता है 
कि यह तुस्हारी बीवी हैं, खोल कर देखा तो दहु तुम दी थीं, दिल्ल में 
कहता यश कि प्रमर सह एनाव खुदा की तेरफ़ से हैं ती ख़दां इतकों जहूर 
पूरा करेगा । 


'जह 
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बाब ५३ 


हुज़र सल्‍ल० कौ बीमारी और बफ़ात 


१३८८. हजरत श्राइशा रजि० कहती हैं कि अल्लाह के रसूल 
सत्लल्लाठहु झलजैहि व सह्लम ने प्पने मर्ण में हज्ञरत फ्रातिपा रजि० को 
बुलाया और उनके कान में कोई बात चुपके से कही, जिश्को सुनकर हज- 
रत फ़ातिमा रज़ि० रो पड़ीं, इसके बाद दोवारा ओर कोई बात चुपके से 
कही, जिसको सुनकर आप हूंध पड़ी । हम लोगों ने पूछा कि आप से रसू- 
लुह्लाह सत्लल्लाटु प्ल्ेहि व सलल्‍लभ ने चुपके से क्या फ़रमाया, कहते लगीं 
हुजूर सललतलाहु प्रतैहि व सत्लम ते फ़रमाया था कि इस मर्ज में इंतिकाल 
कर जाऊंगा, इसकों सुन कर मैं रोते लगी । इसके बाद फ़रमाया कि मेरे 
सारे लोगों में मुझ से पहले मुलाक़ात जिसकी होगी बहू तु हो, घुत कर 
में ख़श हुई और हंस दी । 

४2८९. हजरत भ्राइशा रज़ि० कहती हैं कि मैं सुता करतो भी कि 
कोई नयी उस बवत तक इन्तिकाल तहीं करेगा जब तक उत्तकों दुनिया 
गौर झाशिरत को पसन्द करने का प्रहियार न दे दिया जाए तो मैंने 
ग्रत्लाट के रसूल पसत्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लप को भी मौत के मर्ज में बह 
फ़रमाते सुना, म अल्लजीन गन ग्रमहलाहु प्रजैहिम | उस वक्‍षत शाप की 
सांस पर भी जोर था, में समझ गई कि श्राप अऑज्िरत को हुर्निया पर 
पसन्द फ़रमा रहे हैं ! 

१३६०. हजरत ग्राइशा रणजि० कह्ठतौ हैं कि सेहत की हालत में 
स्सलुल्लाहु सतलल्लाहु अल हि जे सललम फ़रमाया करते थे कि हुर तवी को 
उम्तके इम्तिक़ाल ते पहुले जन्नत्त में उस की जगह दिल्लला दी जाती है, 
चुनांचे जब ग्राप मरीज हुए तो हुज्गर सहल० का मुबारक धर गेरे जानू पर 
था। झाप को ख़ुशों हुई फिर कप्ती हो गयी तो छत की तरफ़ देखा झौर 
फ़रगाया ग्रल्ता हुम्मर फ़रीकल झाता (यानी) श्राज्िरत को पसंद किया । 
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उस बचत मैंने भर किया कि क्या हमारे साथ रहता पसंद नहीं करते | प्र 
मुझे तसदीक़ हो गयी जो प्राप हम से फ़रमाया करते थे | 

१३६१. हजरत ग्राइशा रज्षि० कहती हैं कि रसलुल्लाह सल्लल्लाहु 
प्रलेहि व सल्लम जब मरीक्ष होते तो अपने द्वाथ पर कल प्रग्मण वि रव्यिल 
फ़लक् और कुल ग्रयूज़ विरब्निश्नास पढ़ कर फूक लेते फिर उसकों सारे 
बदन पर फेर लेते और मौत के मर्ज में मैं ग्रापके हाथ पर पढ़ कर फूक 
देती गौर उसको आपके मुवारक जिस्म पर फर देती थी | 

१३६२. हज रत ग्रादशा रज़ि० कहतो हैं कि चफ़ात के वक्‍त मुबारक 
पीठ का सहारा मुझ पर लगा हुआ था। उम्त वक्त मैंने कान लगा कर 
पुना तो श्राप यह फ़रमा रहे थे प्रहला हुम-म-रिफरली व हुँ सनी तल हिकनी 
विरंरफ़ीफ़ि-ल प्राला (ऐ प्रत्लाह ! मुझ को बढ्क्ष दे भौर मुँफ पर रहम 
कर झौर पाता रफ़ीक़ के साथ मिला दे ।६ 

१३६३. हज रत आवशा रज़ि० कहती हैं कि जिस वजस नवी सहल- 
ल्‍्लाहु प्रश्नेहि 4 सल्लम ने इन्तिकाल फ़रमाया है उस वक्त सर मेरे सीने 
पर था झौर शाप फी मौत की सख्ती के दाद मुझे किस्ती को सख्ती बड़ी 
मालूम नहीं होती । 

१३९४ हज़रत इच्ने प्रच्यास रज्ि० कहते हैं कि ह्रत प्रजी 
रज़ि० मौत के मं में प्त्ताह के रसूल सल्लल्ताहु अ्लैहिव सललम के 
पास से बाहर तश्रीफ़ लाए तो लोगों ने पूछा कि हुश्नूर सलल०9 का मिज्ञाजं 
कैश है ? फ़रमाया, पहलाद का शुक्र है, गरछे हैं। उस ववत प्रध्याक्त गिन 

अब्दुल भत्तलिव रज़ि० ने हजरत ग्रली रजि० का हाथ पकड़ कर कहा 
कि मेरा गंदाज़ा यह है कि तीन दिन के वाद तुम जाटों के गुलाम हों 
जाओोगे और रसूलुत्लाह प्तल्लल्लाहु प्रतैह्टि 4 सहलम इसी मर्ज में इस्ति- 
काल करेंगे, क्योंकि मैं तनी ग्रब्दुत मतलित के चेहरे से इंतिकाल के प्रासार 
मालूम कर लेता हूं | हमारे साथ चल्रों ताकि चल कर बहू पृ. तें कि 
(जिल्लाफ़त का काम) किसके सुपुर्ई होगा। अगर हम लोगों में होगा तो 
मालूम ही ही जाएगा और दूस्चरों में होगा तब भी मालूम दो जाएगा | यह 
सुन कर हजरत झली रजि० ने फ़रमॉयां, खुदा को क़प्तम |! अगर हमने 
इज़रत से खिलाफ़त का सवाल किया और पझ्लापने इंकार कर दिया तो 
पग्रापके वाद लोग हम को खिल्ाफ़त नदेंगे, में तो इस वक्‍त छुदा को 
क़सम ! हुजूर सलल० से न पूछू गा । 


मिनरल सी मी नल हक! ... जलन 
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१३९५४. हुज॒रत आदइजश्ा रजि० कहती हैं कि खुदा का मुझ पर बड़ा 
फ़डल हुझ्ला कि रमगसुल्लाह सल्लल्लाहु श्रल्ँहि व पत्लम ने मेरे घर में हो 
इन्तिक़ाल फ़रमाया और मेरी बारी का दित भी था। मेरे ही सोने और 
ग्देन के बीच हुज॒र सलल० सहारा लगाए हुए थे। मेरे और आप के लुआने 
दहन को ह्ल्‍लाह तग्माला ने उसे दिन इकट॒ठा कर दिया था। रसूलुसलाह 
सलल्‍लल्लाहु ग्जैंहि व सल्‍लम मुझ से तकिया लगाए हुए थे कि मेरे पास 
प्रव्दुरेहमात झाए, उनके हाथ में मिसवाक थो | हुज्नूर सल्लल्लाहु प्ले हि 
व सलल्‍्लभ ने उत्तको तरफ़ इस तरह से देखा कि जिससे मालूपष हुआ कि 
ध्राप भिसूताक उस वक्‍ल चाहते हैं और-मह॒बूच है। में समझ गई और 
प्रज़ें किया कि आप के लिए ले लू । आप ने इशारे से फ़रमाया किहां! 
मेंने आपकों लेकर दे दो मगर प्लाप को मिसूवाक करना मुश्किल हो गया, 
क्योंकि मर्ज तरक्की पर हो गया था । मैंने अजज किया कि इस को श्राप के 
लिए तर्म कर दूं । ददयारे से फ़रमाया हां मैंते नर्म भी कर दिपा ग्रौर 
आपके मुबारक दांत पर उसको फेरा, उस वक्‍त प्राप के पास एक चमड 
का वरतन भी रखा हुआ था, जिस्म में पानी भरा हुआ था, आप उस में 
हाथ डुबो कर जेहरे पर फरते थे और फ़रमाते 'ला इला हू इल्‍्लल्लाह' 
वाक़ई सकरात हृफ़ है ध्ौर फिर हाथ उठा कर फरमाया 'श्रल्ला हुम-म 
विरंफ़ो क्तिन्ष श्राला' इसी हालत में झआपमे वफ़ात पायों और सुधारक॑ 
हाथ नीचे झक गया । 


१३६६. हजरत आइवा रक्षि० कहती हैं कि मौत के मर्ज में हमने 
हुजुर सल्ल०» के मुचारक हलक में दवा डाली, भ्रापने इशारे से दव। डालने 
को मना कर दिया | हतने यह हयाल किया कि झायब बुरा मालूम होने 
को बजहु से मना फ़रमाति हूँ, जिस तरह कि बीमार को दवा बुरी मालूम 
हुआ करती है, लेकिन जब्र कमी हुई तो ब्राप ने फ़रमाया क्या मैंने तुम को 
देवा डालने से मता नहीं किया था ? हमने श्र किया, हम को रझुयाल हुप्ा 
कि बीमारों की तरह दवा बुदी मालूम होते की वजह से आप मना फ़रमाते 
हैं। फ़रमाया, मैंने सब को देखा कि ज़बदस्ती दबा पिल्लाते थे लेकिन सिर्फ़ 
ग्रव्बास रजि० नहीं थे | 

१३४९७, हज़रत अनस रज्षि० कहते हैं कि अल्लाह के रप्तल सल्ल- 
सलाह गझलेहि व सेहलस की तबियत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गयो और श्राप 
पर बेहोशी तारी हो गयी, तो हजरत फ़ांतिमा रजि० बोलीं कि हाय ! 


( दे ) 


बाप को मुस्तीवत ! उस वम़्त आपने फ़रमाया कि इस के बाद तुम्हारे बाप 
पर कोई मुत्तीयत ने होगी। | 

१३६८, हुफ़रत आइ शा रजणि० कहतो हैं कि रतूसुल्नाह घलल- 
सलाह प्रलेहि व सल्लम ने तिरतत साल की उम्र में इन्तिफ़ाल फ़रमाया । 

१३६६. हजरत प्रबूसईद बिन मश्नज्ञा रक्षि: कहते हैं कि एक बार 
में मस्जिद में तम्राज़ पढ़ रहा था कि रसूलुहलाह सत्सल्लाहु भ्रलेर्धि व 
धह्वस मे मुझ को प्रावाज् दी लेकिन मैंते श्राप को जवाव न दिया । जब 
तमाज से फ़ारिग हो गया तो श्र्ज किया, ऐ श्रल्लाहु के रसूल सल्ल०» ! 
मैं नमांज़ पढ रहा था, इस वजह से जवाब न दिया। हुशूर सल्ल०७ ने 
फ़रमाया क्या जुदा ने यह नहीं कहा है--इत्तजीबुल्लाह वर्र सूल इज़ा 
दष्पा फुम | वानी खुदा प्रौर जुदा के रसूल सल्ल० को घुलाते वक्त जवाब 
दो | फ़रमाया मैं हुम को ऐसी सृर्टः दताऊंगा शो सारे क़ुरमान में बढ़ 
म्तबे की है, इसके वाद मेरा हाथ पकड़ कर मस्जिद से बाहुर तइरोफ़ ले 
जामे लगे। मैंने श्र्ण किया, श्रापने फ़रमाया था कि मैं तुक को मस्जिद से 
निकलने से पहुले एक बड़ी शान वाली सूरः वताऊ गा ! फ़रमाया कि बहू 
ग्रल्हम्दु लिल्लाहि रध्वित आलमीन, सतबंदल पमत्तानो है।यहो वह कर- 
प्रान है जो पत्लाह तसासा ते नुभफों दिया है इसमें यह अ्पजल है । 

१४००, हज रत अब्दुल्लाह रज़ि० कहुते हैं, मैंने श्रललाहु के रसूल 
सल्लल्लाहु प्रलेडि व सल्स्मम से पुछा कि सब से बड़ा गुनाह ढया हैं ! 
फ़र्माया खुदा का शरीक बनाना | मैंने प्रकिया उस के बाद ? फ़र्मायां, 
प्रपने बच्चे को इस डर से क़त्ल करना कि बहू ख़ाते में मेरा दाद्दोके हो 
जाएगा ग्रौर ज़र्त प्यादा हो आएगा। मैंने ग्रत॑ किया, इस के वाद कौम 
सा ? फ़र्माया, पड़ोसी की औरत से जितना करना ! 

१४० !. हजरत भ्रबूहुरै रह रजि७ कहते हैं कि अ्रल्लाह के रसूल 
सल्लत्लाहु श्रलैहि व्‌ सहलप्न में फ़र्माया कि जब बनी इसाइल को खुदा का 
यह फ़र्मातर हुआ कि तुम दरवाजे में झुकले हुए भौर यहू कहते हुए जाश्नों 
कि ऐ लूदा ! हम को बलदा दे, तो उन्होंने इंस के अजाए यह हुरकत की कि 
सुरीन के वल घिसटते हुए गये श्लौर बहिशिक्ष मांगने के वजाए कहने लगे 
कि हम को गेहुओं को वालियों में लगे हुए थे श्ौर जौ के दाने शता कर । 

१४०२. हजरत इनमें अन्याक्त रज्ि० कहते हैं कि हश्रत उमर 
रज़ि० फ़मति लगे कि हम सव लोगों में उम्ढा क़ारी उयई हैं शौर प्रच्छा 
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फ़ेसला करने वाले हज्ञरत प्रली रजि० हैं, लेकिन इस के बावजूद हुम हुज- 
रत उचब्ई रजि० के उस क़ौल को क़ुवृूल नहीं करते जो उन्होंने कहा है कि 
में ख़ुदा के किसी कौल को जो रसूलुल्लाह सल्लहलाहु अलेहि व सहलम से 
सुना हो, नहीं छोड़ता, वजह यहू है कि श्रल्लाह तश्नाला फ़र्माता है मा मन्‌- 

सख भिन आयत्तिन आ नुनस्रिहा नाति विश्वेरिंम मिनहा ! । 

१४० ३. हुजरत हम्ने अ्रव्तास रज़ि० कहते हैँ क्षि श्रललाहु के रसूल 

सहलत्लाहु अलैहि व सललम ने फ़र्माया प्रहलाह तंप्तालता इस झाधथत के बारे 
में, 'वक़ालुत्त खजत्लाहु बन-लद न॑ सुन्हांनह्‌' फर्मात! है कि भेरे वंदे ने मुझ 
को झुँठलाथा, हान्तांकि उसको यहू भुनाप्तिब न था, उसने मुझको गाली दी 
ओर यह भी उस को सुनासिव न था/ उस का झुठलाना तो यह है कि सुझ 
को दोचारा इस तरह छुदा पँदा नहीं कर सकता और उस को गाली देना 
यह है कि कहता हैं कि ख़ुदा की भ्ौलांद है, हालांकि मैं ब्रींवी-बच्चों से 
पाक हूं । 

१४०४. हजरत शअभ्रतस रज़ि० कहते हैं कि हज़रत उमर रज्ि० ने 
फ़र्माया कि खुदावंद तझाला ने मेरी मुवाफ़क़्त तीच चोज़ों में को या यह 
फर्माया कि मैंने खुदा की मुबाफ़क़त तीन चीजों में को । मैंने प्राप से प्र्ज 
किया, ऐ अल्लाह के रसुल सल्‍ल० ! झगर क्षाप इब्राहीमस के सक़ास को 
नमाज पढ़ने की जगह बना लें तो बेहतर है झोौर न कि आप के पास भले 
भौर मुरे हर छित्म के प्रादमी प्रांते हैं, तो बेहतर ग्रहु है कि प्राप उम्भुल 
मोमिनीन को पैंद का हुक्म दें दें तो पर्दे की आयत उतरी | हजरत ग्नस् 
रज़ि० कहते हैं कि हजरत उमर रफक्षि० को यह मालूम हुआझ्ा कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहु झलैहि वे सललम अपनी किसी बीवी से ताराज़ हैं तो आप उत 
को सम'काने लगे और एक बीती से, कहा कि तुम अल्लाह के रभूल सल्ल७ 
को नाराज्ञ न करो, चरना छुदा तुम से प्रच्छो इन को दे देगा । बह ब्ोलों 
कि क्या रसूलुल्लाह सल्ललल्‍्लाहु प्रल॑हि व सल्लम श्पन्री धीवियों को नश्ती- 
हँत नहीं कर सकते, जो तुम नत्तीहुत करने को श्लाए ? उस वक्‍त ख़दा 
तआला ने यह आयत नताज़िल फर्मायों, अस्त रब्बह इन तल्लक कुच अंय्यू 
बदइलहु झजवाजन खैरस मिन कुत-त मुसलिमात | 

१४०५. हजरत अबूहुर रह रज़ि० कहते हैं कि अटहले किताव तौरात 
को पढ़ते तो इबरानी जुबान में थे भ्रौर मुसलमानों के सामने उसका तजुर्मा 
झ्ररवी जूचान में करते थे । रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रतेष्टि व सललम ने हम 
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लोगों से फ़रमाया कि प्रहले कितान कौ न तुम तस्दीक़ करो झौर न झुठ- 
लाझों बल्कि थों कहो कि श्रामत्ना बिल्लाहि व मा नज्जुलल किताबि 
(प्राद्धर तक) | 

१४० ६, हुज॒रत श्रबूसईद ख़ुदरी रजि० कहते हैं कि अल्लाह के 
रस ल सल्लल्लाहु अलेहि व सहलम ते फ़रमाया, क्रियामत के दिन हज़रत 
नृह प्रल्॑ं० को बुलाथा जाएगा श्लौर खुदा का फ़रमात होगा कि तुम ने 
प्रपतती क़ौम को तब्लीग कर दी थी ? वह प्रज् करेंगे, जी हां, तो उनकी 
क्रॉम से पृछा जाएगा वह जवाब देगी कि हमारे पास कोई डराने घाला 
नहीं आया, उस वक्त फिर नह प्रत्० से पूछा जाएगा कि तुम्हारा कोई 
गवाह भी दै ? हज रत नृह भ्रले० कहेंगे कि हां, मुहम्मद सल्लस्लाहु भले हि 
व सल्‍्लम श्ौर उतकी उम्मत मेरी गयाही देगो कि मैंने तब्लीग कर दी है 
चुनांचे ये लोग गढाही देंगे और रस लुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
को उनकी गवाही देनी होगौ, यहो मतलब इस प्रायत्त का है, व क्रेज्ञालिक 
जप्नमलता कुम उम्मत व बँ-स-तल्लितकून्‌ शुहंदाप्त ग्तन्‍नासि | 

१४०७. हुज॒रत जुबर बिन श्रव्बास रजक्षि० ने कहा कि मैं जवान 
था, जिस वक्त फा यह किल्सा है। मैंने हजरत ग्राइशा रज़ि० से पूछा, 
इस श्रायत का क्या मतसब है ? मैं तो यहू भ्रम्नकता हूं कि प्रगर सफ़ा 
धौर मरवा में सहन करे, तो कुछ हज नहीं । उन्होंने फ़रमाया कि यह 
माने होते तो श्रायत यों होती, भला जुनाह प्र हि झ्नल-ला यतूफ़ शिहिंसा 
(यानी कुछ हर्ज नहीं प्रगर सई ते करे) फिर फ़रमायां, पहले अंसार उस 
बुत (जिस का ताम भनात॑ थांझयोर क़दीद के बराबर रखा था) के पास 
जाकर सब्वैक व सादेक कहा करते थे, यह प्तफ़ा थे मरवा में सई करने 
को गुनाह समभते थे । जब यह प्रापत नाजिल हुई---इन्तस्स करा वलमरवंत 
भिन दाधाइरिल्लाहि (घाघिर तक] 

१४०८. हज़रत श्रमस थिन भालिक रज़ि० कहते !हैं कि हुजूर 
सह्ल० हमेशा यों दुग्ा फ़रमाया करते पे-अल्ला हुम-म रब्वता प्रांतिनां 
फिददुनया हुसनतंत व फिले झ्राश्विरति हसनतंद्र बेक़िना अज्ञाबन्तारि! 

१४०६. हजरत प्रजूहुररह रक्षि० कहते हैं कि नन्री सल्लल्लाहु 
पलैद्ि व सल्लम ने फ़रंम्ाया कि वहूँ शख्स मिसंकीत नहीं होता कि एक खजूर 
प्रा दो ख़जूरों या एक लुकक्‍्मोंया दो लृक्मों का साजच उसको जाहे- 
जगह लिए फिरे मिसुकीन वह शख्स है, जो सवाल न करे (प्रोर उसको 
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हालत नाजुक हो | ग्गर चाहों एक यह श्रायत पढ़ लो, वला गसअलुनसन्‍्न-स 
इलहाफ़ा | 


१४१०. हज रत झ्ाइशा रक्षि० कहती हैं कि एक वार रस सल्लाह 


सलल्‍लल्लाहु प्ले हिः व सहलभ ने यह श्रायत्त तिलावत को, हुवल्लजी प्रन्ज ल 
इलेकल कितता-व मिनहु आ्रायातुम मुहकमात व मा थज्शक्कर इल्ला उलल 
प्रलबाव | इसके वाद फ़रभाया, जब लोगों को मुतशाबहात पर प्राया देखो 
तो समभ लो कि वही लोग हैं जिन के बारे में ख़ुदा ने फ़रमाया है श्ौर 
ऐज्ते लोगों ते वचों । 

१४११. हज रत इनसे भअ्रब्यास रक्षि० के पांस दो औरतें मुक़दमा 
लेकर ब्लायीं श्रौर ये प्रप्ने घर में जूते स्लिला करती थीं। उन दोनों में पे 
एक के द्वाथ में जूते सीने का प्राला पुस गया था, उसने दुसरी पर दाबाः 
।७«, * एज्ने श्रव्वास रज़ि० ने फ़रमाया कि रस लुल्लाह सह्लल्साहु अलहि 
व सलल्‍्लम ने फ़रमायों कि श्रगर त्िफ़ दावे १९ ही भुक़दमे का फ़ैसला कर 
दिया जाए तो बहुत से लोगों के खून और माल बेकार हो जारथें, बल्कि उत 
औरत को यह ॒श्रायत्त पढ़ कर सुनायी इमल्सजी-न यह्तरून वि श्नट्टिद- 
हलाहि व ईमानिहिस क्षमनन क़ल्ली ला, चुनांचे लोगों ने उस औरत को ख्ौफ़ 
दिलाया तो उसमे इकरार कर लिया और इब्ने अब्बास रक्षि० ने कहा 
जिस पर दावा किया जाए, उस पर क़सम है । 

१४१२. हज़रत इब्ने प्रन्थास रजि० कहते हैं कि खुदा हमारे लिए 
काफ़ो है और बेहतदीन ज़िम्मेदार है। यही लप्ज, हस्बुनल्लाहु व निभ्न- 
मल बकील ! इन्नाहीम श्रजैहित्सलाम ने श्लाग में शिरते वक्त कहे ये और 
जिस वक्‍त रसलुललाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वे सललम से लोगों ने कहा था 
कि इन्तन्ता-स क़द ज-म-प्रलकुम फखलशौहम उस वक्त हुजूर सल्ललल्‍लाहु 
ग्रलैँहि व सललम ने भी यही लफ़्ज फ़रमाएथे। 

१४१३. हजरत उसामा बिल जौँद रज्ि० कहते हैं कि प्रललाह 
के रसूल पश्ल्ज़ल्लाहु अलैंहि व सत्लम, बद की लडाई से पहले बनी हारिस 
बिन छुज़ाशा में साद बिन उबादा रज्षि० की इयादत के लिए तदरोफ़ लिए 
जा रहे थे । एक गंधे पर न्ञादर घ्रिछा कर सुर को भी झपने पीछे सवार 
कर लिया था, तो पह्राप को एक मजूलिस पर गुजरा हुआ, उस मजलिस 
में तरह-तरह के ज़ोग मौजूद थे। मुसलमान भो, बुत को पूजने वाले भी, 
यहूदी भी, भ्रौर श्रब्दुल्लाह बिन हुवाहा रशि० भी, इतने में श्राप के 


जा 
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खच्चर को गे प्रदइुत्तताह बिन उबई को नाक में पहुंची प्लौर उसमे प्रपनी 
नाक छिपा ती और बोलां हँस पर गई ते उड़ाझशों। आप ने वहां पहुंचकर 
लोगों को सज्ञाम: किया ब्नौर इल्लाम की दांवेत दी और क्रप्रात फ़ुकर 
सुनाया ! प्रन्दुल्लाह बित उयई कहने लगा फि श्रगर थहू सच्चा है सो तुम 
इसको मकान पर जाकर सुनाता | हमारी मजूलिसों में म पढ़ों | यह सुने- 
कर प्रम्दुल्लाह वित रवाहा ने कहा, नहीं, ऐ भ्रत्लाहु के रसूल तललललाहु 
अल्हि व सल्जेम ! हमको महू भ्रच्छा मालूम होता है | श्राप श्रूर इसको 
हमारी मजूलिसों में पढ़कर सुनाया कीजिए | इसी बीच में मुसलमानों शोर 
यहुदियों, मुशरिफों में गाल्लीजालौज की तौवत आ गयी और रखुनुल्लाहु 
सल्तल्लाहु अलै हि व सहलम खामोश कर रहे थे । मतलब यह कि वे लोग 
सथ लोग चुप हो गए शौर आप ख़च्च र पर सवार होकर साद बिन उदबादा 
एज़ि० के यहां तदरीफ़ लाए, और फ़रमाया कि साद रंज़ि० ! तुमने कुछ 
'होर भी सुना, झवू धुब्बाब यानी प्रव्दुल्लाहु थिन उबई ते क्या कहा? उसने 
"मी दातें कीं । ताद रज्ि० बोले, ऐ श्रत्ल्ाह के रसूल सत्लहलाहु प्र्तेहि 
व गह्न्म | उस को माफ़ क्रीजिए | उस खुदा की कसम, जिसने प्राप पर 
सिल्ाव उतारी है, इस क्षमीन के ज्ोगों ने यह सलाह की थी कि उसके सर 
प+ ताज रखें, लेकिन वह खुदा को नापसन्द था। खुदा ने आप को गालिव 
किया । इसो वजह से जो कुछ उत्त ने फहा, बह कहा, यह सुनकर हर 
पलल ०» ने माफ़ कर दिया, भर ग्राप का क्रामदा था कि मुध्रिक 
तकलीफ देने पर सन्न किया करते थे झोर उनसे वचते रहते भ्रौर इसके वाद 
आपको उन से जिहाद की इजाजत दे दी गयी भी, फिर जब झाप ने बद्र की 
लड़ाई में मुदिरिकों के शड़-बड़' सरदारों को क़त्ल कर दिया तो उस वक्‍त 
अ्रन्दुत्त|हैं बिन उबई सलोल ने श्रपनी क्रौम से कहां कि यहु काम इस्लाम 
का प्रद॒ जारी हो चला, इसलिए इस्लाम ले भ्राता चाहिए, चुनांचे सब सुस- 
लेमान हों गए। .' 

१४१४. हजरत अवूसईद खुदरी रजि० कहते हैं कि रस लुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के जमाने में कुछ मुनाफ़िक़ ऐसे थे कि जब 
ग्राप किती जिहाद में तश्रीफ़ ले जाते तो वे लोग रह जाते प्लौर अपने रह 
जाने पंर बहुत ख्रुश्ञ होते श्रौर हुणूर सल्लल्लाहु ग्रलैँहि व सललम वापस 

इरीफ़ ले जाते तो मजबू री पर माफ़ी भागते और चाहते कि इस कॉम पर 
उनकी दारीफ़ की जाए,' उस ननत यह ध्रायत, बला तहसवश्नल्लजी-त 
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युफ़ारिहुन ब्रिम ऊतू [प्राख़िर तक) उततरी। $ 

१४१५- हजरत इब्तें अब्यास रजि० से किसो ने कहा कि प्गर 
ऐसे शस्सों को श्रजाब दिया गया कि जो उनके पास हैं, उस पर बहू खुश 
होते हैं श्नौर त किए हुए काम पर तारीफ़ कराना पसन्द करते हैं, तो हम 
सब उस प्रजश्ञाब से बच नहीं सकते | फ़रमाया, तुम को इस पध्रायत से गया 
मतलब है | भहृ श्रायत पत्तो उन यहुदियों के बारे में है कि उन को.हुणरत्त 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने बुलाया भौर उनसे कोई बात प्रूछो तो 
उन्होंने श्रसल वात छिपा रखी शोर श्राप के सामने झूठ बता दियाओऔर 
इंस काम पर फिर तारीफ़ को, छवाहिश की झौर इसको बहुत प्रच्छा समझा 
प्रल्लाहु तझ्ाला फ़रमाता है-इन शिफ़तुम अल्ला तुकसितू फ़ोसयतामा 
(अखिर तक ) 

१४१६. हज रत आइशा रज़ि० से 'अल्ला तसुकम्तित्‌ फ़िलपतामा' 
के धारे में उरवहु ने सवाल किया कि यहू किसके बारे में नाजिल हुईं थी ? 
उम्मुलमों मिनीन रजिं० ने जवाब दिया कि भतीजे ! यहू उस यतीम लड़की 
के बारें में है जो किसी शख्स की परवरिश में हो भ्रौर उच्तका माल प्लौर 
जमाल, परवरिश करने वाले को झच्छा मालूम होता हों स्लौर वह छवाहिश 
रखता हो कि उसका मह्त मुक़रंर न करेझशौर कम महू पर निकाह करे तो 
ऐसे दशहस को इस झायत में मह हिदायत की गशी है कि ऐसे यतीमों के 
प्रलावा जिसको ज्ञाहें निकाह में ले श्रायें, लेकिन उन के साथ मिकाह न 
करें, अगर उनसे निकाह कर तो पूरा मह्न प्रदा करे। 

१४१७, हजरत आाइशा रजि० कहुती हैं कि इनखिफ़तुम से प्रल्ला 


रे 


वुक़सितू (पग्रालिर तक) के बाद लोगों ने रसुजुल्लाह सल्ल० से फ़त्ता मांगा, 


तो यह अ्रायत माजिल हुई व मस्सफ्तूत-क फिल्निसा (आखिर तक) हज- 
रत श्राइशा रकज्षिण कहती हैं कि इस दूसरी झ्ाषत में श्रल्लाह तप्ाला ने 
इद्दि फ़रमाया है कि व तरग़बू-त इन तन्किह हुन-त इस से मुराद वह 
यतीम लड़कों है जिस से सिकाह की तुमकों उतरा हिंश हो और वह कम माल 
व खूबसूरती वालों हो, फिर कहुती हैं कि उन लड़कियों से निकाह को मना 
किया गया है जिनकी ख्वाहिश उसके माल और खूबस रती को वजह से हो 
बरना नाजायश नहीों झौर मना करने की वजह यह है कि जब यतीम 
लड़कियां खूबसूरती गौर माल में कम होंगी तो जन से ज्ोग बचेंगे ; प्रत्लाइ 
तझाला फ़रमाता है यूसी कुमुल्लाहु फ़ों औलादिकुम (अरखिर तक ) 
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१४१८. हजरत जाबिर रज़्ि० कहते हैं कि गेरे मरोजञ होने की 
हामत में रस लुल्ताह सल्तल्लाहु अलेहिब पल्‍लम कौर हशरत अबुबक 
रक्षि० मेरी दसादत के लिए तर्रीफ़ लाए। उस वयत मैं बेहोश था, आप ने 
थोड़ा सता पानी मांगा और उद्त से वूजू करके मुझ पर छिड़का जिससे भुभ 
की होदा भ्रा गया मैंने प्रज॑ किया, ऐ अल्लाह के रतूल सह्लल्लाहु प्रलेहि 
व सललम ! मेरे मान के बारे भें श्राप क्‍या फ़रमते हैं? उस वक्‍त वह 
सायत नॉजिल हुई मृसीकुमुल्लाहु फ़ी भ्रौलादिकुम कौलुल्लाहिं ऐंश्लाला 
इन्नल्लाहु जा पजजमु भिस्का-ल जरेतित। पा 

१४१६. हजरत प्रबुश्नईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि कुछ प्राद्ियों 
में रस लुल्लाह सल्लटले।हु प्रसेहि न सललम को खिंदभत में हाजिर होकर 
प्र किया कि हम क्रिमामत में क्या प्त्लाह तश्नाता को देखेंगे ! इसके 
वाद भबूस ईद रक्षि० ने पूरी हदीस जिक्र की हुईबथात की, फिर कहा कि 
जैंब क्रियामत का दिन होगा तो एक सुनांदी शक्षावाज्ञ देगा कि हर क्ौम 
पपते मांदूदों के साथ हाजिर दो, साटी क़ोमें श्रपने बुतों वगैरह को इबा- 
द्रत करने वाली द्वाज्षिर होकर दोजखत में डाल दी जाएंगी म्नौर सिर्फ़ वही 
लोग बाक़ी रहेंगे, जो खुदा को इबादंत किया करते थे, उसमें कुछ नेक होंगे 
ग्रोर कुछ बुरे होंगे भर कुछ यहुदी व ईसाई बाक़ी रहेंगे । उनमें से यहु- 
दियों को बुलाथा जाएगा प्रोर उततसे सवाल किया जाएगा कि तुम किसको 
इथादत करते थे ? नह कहेंगे कि उच्चेर की इबादत करते के, क्योंकि बहु 
खुदा के बेटे हैं | उत्त वक्त उनको जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, लुंद! को 
न कोई बीवी है, न कोई बच्चा, फिर उंनसे पूछा जाएगा कि प्रव तुम क्या 
चाहते हो ? वह कहूँगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ! हमकों पानी पिला दे, 
हम प्याप्ते हैं। उस वक्त उनकी इश्चारा करके कहां जाएगा वहां क्‍यों नहीं 
जमा होते, फिर उनको जमा किया जाएगा और दोझख़ उनको उस वक्त 
एक पाती के सराब को सरहू दिखाई देगी जिसभी कुछ ब्राग कुछ को खुद 
ही क्षात्ती होगी और उनको उप्तमें क्ोंक दिया जाएगा। उनके धाद ईसा- 
ईयों की बुलाया जाएगा घीर उनसे पूछा जाएगा कि तुम किश्तकी इब्रादत 
करते थे ? बहूं कहेंगे कि हम मत्तोह अलै०, ग्रतन्लाहु के वेटे की इबादत 
करते थे । उनको भी यही जवाब दिया जाएगा कि तुम झूठे हों, खुदा 
. बींवी-बच्चे से धाक-पसाफ़ है और उससे भी मालूम किया जाएगा कि 
सुभ क्या चाहते हो ? यहुद की तरह उनको दोजक्ष में फोंक दिया जाएगा, 


॥र 


+- 
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ग़रज़ यहू कि खुदा की दबादस करने वालों के सिवा कोई बाक़ी न रहेगा । 
उससें भ्रच्छे प्रौर घूरे सब होंगे। उस वक्‍त जुदा एक ऐसी सूरत में प्राएगा 
जिससे वें उस को देल॑ सकेंगे श्रौर उन से कहां जाएगा कि तुमफों प्रव 
किस का इन्तिजार हैं? प्तव तो अपने-ग्रपने माबृद के साथ चले गए, थे 
प्र्ज़े करेंगे कि दुदिया में हमने उनेसे तात्लुक ख़त्म॑ कर लिया था और 
उनसे प्तग-प्लग, हो गए थे, भय हमक्तों झपने रब का इन्तिज़ार है, जित 
की हुम इवादत किया करते थे | उस वक्‍त फ़रमाएगा, मैं तुम्हारा रद हूं, 
तो ये लोग कहूँगे कि हुम' ख़ुदा के साथ क्िस्ती को शरीक नहीं करते, दो 
तीन बार यहीं । . ह ह 

१४२०. पृष रत श्रब्दुह्लाह बिन मंतंऊंद रजि० कहते हैं कि एक 
बार रसूलुल्लाहू सल्लेहलाहु श्र हिंव सल्लम ते फ़र्माया कि तुम क़्रप्रान 
पढड़ो । मैंने प्र्श किया कि मैं प्राप के सामने गया पढ़ क्षकता हूं, श्राप पर 
तो उतारा गया है। फ़र्माया, मैं तो दूसरों से सुनना अच्छा समझता हूं। 
मैंने सूरः निसा घुनाई और जब यहां तक पहुंचा--'फरक-फ़ इज़ा जिश्नन' 
मिन कुल्लि उम्मंत्तिम थि झहीदिन व जिश्यना बि-क अला हा उला इ 
शैहीदा तो झापने फ़र्माया, झुक जाशों । उस वन्तत आप की आंखों से आंखू 
यहु रहे थे । प्त््लाहु तग्माला फ़र्माता हैं--इस्नह्लंज़ोी-न युवफ्क्रतहुमुल 
माइकतु शालिभी अन फ़ुहुम | 

१४२१, हजरत इव्ने अ्र्बास रज़ि० कहते हैं कि हुशर तल्‍्लल्लाहु। 
प्रतेहि व सल्लम के जमाने में कुछ मुसलभात मुधिरकी में झमिल होकर. 
उन की ज्माझ्रत्त बढ़ाने लगे थे भौर उनमें से किसी ने किसी के मुर्सलमानों 
के तीर लाते ये झौर बहु मर माता था। उन के बारे में शिक्र की हुईं 
झागत नाजिल हुईं। अल्लाह तश्नाला फ़र्माता है--इन्‍्ना श्रौहैना इलैंन्‍क 
कमा औहैला (भ्राखिर तक) 

१४२२. हजरत अबू हू रह रजि० कहते हैं कि भ्ल्लाह के रसूल 
सल्लत्नाहु प्रश्नेद्दि व सह्लम ने फ़र्माया कि जिसने यूनुस बित मत्ता पर 
मुझ को फ़जीलत दीं, उसमें झूठ फहा। प्रह्णाह तझात्रा फ़र्माता है, था 
अग्युहर सू,लु वल्लिग़ (प्रायत |) 

१४२३- हजरत शाददा रखि० कहुती हैं कि (जिस झह्स ने यह कहा 
कि रस लुल्लाहू सलल्हलाहु अल हि व सल्लम ने (इस्लामी हुवमों में से) 
कुछ छिपा लिया था, उसने झृूद्ध कहा, नयों कि अल्लाह तझ्ाला फ़र्माता है-- 
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या प्रय्युहर्स सु बल्लिर मा प्रन्जञ-ल इलेक मिन रब्विक् ! 

१४२४. हणरत ग्रव्दुतटल.हु रज़ि० कहते हैं कि हम लोग नजों 
सलल० के साथ किसी जिहाद में थे और औरतें साथ नहों थीं। हमने झज़ें 
किया, ऐ भप्रल्लाह के रस ल सल्लल्लाहु झलेहि व सललम ! झ्रगर आप 
फर्माएं, तो हम खस्सी हो जाएं। प्रापने मना कर दिया प्रौर यहू श्रायत 
नाझिल सुई--मा अय्थुहल-लजी-भ ला तुह रियर (झाखिर तक) शौर फिर 
ग्रापने हुम को ज्िफ लिकास देकर किसी औरत से निकाह करने का हुवंभ 
दे दिया भ्रा। अल्लाह तम्नाला फ़र्माता है इश्तननल खमर वल मयप्तिछ दल 

अंसा-तु बल भजलामु (प्ायत] 

ह १४२४. हज्षरत श्रनस रजि० कहते हैं कि हम लोग अंगुरी झराद के 
अप्रणावा झौर शराब न पौते थे। एक बार प्रवृतत्हा रज़ि० वगैरह क 

दराव पिला रहा था, इतने में एक प्रादमी आया और कहने लगा कि देय! 
तुम को यहु खबर नहीं कि शरात हराम हो गयी ? यहू सुन कर लोगों से 
कटा, प्रनंस रज्षि० | शराब के मठके बहा दो | न उन्होंने इस की सच्चाई 
मालूम की न फिर और किसी पैं पूछा और एक हो दाएपृ के कहने से सारे 
मटके फिकना दिए । 

१४२६, हज़रत श्रनस्त रज्षि० कहते हूँ कि एक वार रस लुल्लाहु 
सहलेह्लाहु गले हिव सस्लम ने ऐसे तरीके पर नश्चीहुत फ़र्मायी कि हुमने 
ऐसी नसीहत करते हुए झाप को कभी नहीं देखा था और फ़र्माया कि भ्रगर 
तुम को बहू बातें मालूम हों, जो मुझ को मालुम हैं, तो तुम ज्यादा रोग्रोगे 
और दंसोगे | यह युन कर सहावा रज़ि० मे अपने मुह छिपा लिए झ्ौर 
रोने की श्रादाणं कान में आने लगी, इत्तने में एक सहावी ने अर्ज किया कि 
मेरा बाप कौम है? आपने फ़र्माया फलों छशाठस है प्रौर उस वद्स यह 
प्रायत नाजिल हुई, ला तसम्रत्‌ प्रन प्रश्या-आ इन सत्दतकुम अनतसूकुम । 

१४२७. हेजरत इब्नें अब्यास रजि० कहते हुँ कि लोग मज़ाक़ के 
तौर पर रस लुरुल।ह सल्लए्लाहु श्रतहि व सललम से यह स्ववाल करने लगे 
कि हमारा बाप कौन है, इशारा बोला, मेरी ऊंटती गुम हो गयी बहु कहां 
है ? उस वक्‍त यह भ्रायतत नाज़िल हुईं, ला तस झलू प्रत्‌ अ्रश्या-्त्र इन 
तेब्दलवुग अन तस् कम (झाखिर तक) भ्रल्लाह सपश्नाला फ़र्माता है कल 
: हुवल क्रादिंश गला अंय यवृश्नन्स शलेकुम श्रज्ञावन मिन फ़ौक़ि कुम 
(गाखिर तक) 
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१४२८- हज़रत जांबिर रणि० कहते हैं कि जब ऊंपर ज़िक की हुई 
श्रायत ताजित हुई तो लपजण फ़ीक़कुम के बांद रख लुल्लाह तल्लल्लाहु 
ग्रलेहि व सहलम ने क्र्माया, मैं तुक ते पनाह मांगता हूं झौर जब आओ मिन 
तहित ग्रजुलि हिम तक पहुंचे तो यहां भी वही फ़र्माया। और जब यह 
पढ़ा, झ यल प्रिस कुम शैक्रा न गफी# बाजूकुम वास बाज़, तो प्रापते 
कर्माया कि यह बहुत भासान है यानी उन काक़िरों पर यह झज्ाज ताजिल 
हो जाए (श्रहलाह शाला फ़र्माता है) उल्ला ६ कत्लजी न हुदल्लाहि 
फ़विहुदा हुमुंछ तबिह | ु 

१४२१. हजरत इब्मे अब्बास रजि० से पूछा गया कि स ₹: स्वाद में 


- सज्दा है? फ़र्माया हां है, फिर स्रायत व व हव्ता लहटू फ़विहुंदा हुमुक तदिह 


तक पढ़ी और फ़र्मायों कि तुम को नव्री सल्लत्लाहु पलेहि व प्त्लम की 
इक्तिदा का हुवप्म दिया गया है | अल्लाह तआ्राता फ़र्माता है-“/व सा तक्षए- 
बुल फ़वाहि-श मा जह-र भिन्‍्हां व मा वतन । , 

१४२०. हजरत प्रन्दुल्लाह रणज्ति० कहते हैं कि खुदा से ज्यादा हथा- 
दार कोई नहीं है, इस लिए उप्तने फ़्दा, मो जाहिर हो गौर छिपे हुए को, 
हराम कर दिया और उस से ज्यादा तादोफ़ को पसन्द करने वाला कोई 
नहीं | इसी दजह से उसने अपनी तारीफ खुद की हैं। झत्लाहु तंथ्ादा 
फर्माता है--लुजिल अपूत वासुर विज्ष मारूफि व आरिश अनिन्ञ 
जाहितीन | 

१४३१. हजरत ,इब्ने जुतंट रज्षि० कहते कि अल्लाह तग्राला ने 
नवी सलल्‍्लल्लाहु अलैंहिब सलल्‍लम को यहू हुक्म दिया शा कि लोगों की 
ग्रादतों में से भ्रपत्न (माफ़ करने) की आदत को झ्रछ्तिपार करें | 

१४३२. हज़रत इब्ने उमर रज़ि० से पुछा गया कि 'फ़ित्में को 
लड़ाई के बारे में ग्रपती राय जाहिद कीजिए | फ़र्माया तुम को मौलूम है 
कि फ़ित्ना क्या है ? बात यह है कि अल्लाह फे रसूल सललल्लाहु श्रलेहिय 
सत्लम ने मुश्रिकों से जिहाद किया श्ौर उस वक्‍त में मुश्रिकों में दालिल 
होना फ़ित्ना था, उन की जंग तुम्हारें किसी मुल्क प्रौर हिस्से पर ते थी 
बल्कि यह सिफ़ दीन पर लड़ते थे | प्रत्लाह तम्माजा फ़र्माता है--ध आखि 
हनअ्रु तरफू वि जुनूबिहि मे । 

१४३३. हज़रत समुरा ब्रिन जुन्दुबव रज्ि० कहते हैं कि रस लुल्लाह 
सल्लेल्लाह भ्रलेहिव सल्तम ने फ़र्माया, मैं तो रहा था, मेरे, पास दो शछ्स 
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भ्राए औौर मुक्त को उठा कर एक दाहुर में ले गए । जब वहाँ पहुंचा, तो 
लोग हमारे इस्तिकृथाल को श्ाए पौर वह श्रजोय शहर था कि सोने-चांदी 
की ईटो का वना हुआ था । वहां हम ऐसे कुछ लोगों से भिले कि जिस में 
कुछ सूबस, शत भें शोर कुछ बदस रत भरे कि न देखे होंगे । कुछ प्रादमियों 
से कहां कि जामो सव तुम उस नहर में गिर जाह्यो, वह सत्र उस में कूद 
पड़े, फिर जब बाहर झ्ाएं तो द्रव के सब बहुत शूबस रत हो गए । उन 
दोनों मोगों ने कहा कि यह हुम्हारा जन्नत का मकान श्रंदम है, भौर वह 
लोग घिन्होंने कुछ न्नच्छे काम किए हैं भौर कुछ बुरे प्रौर खुदा ने उन को 
माफ़ी दे दी है। प्रत्ताह तश्रासा फर्माता है--व का न श्रषु हू भ्रल्नल मांश्र | 
. १४३४. दृज़॒रत भयृदहुर॑रह रज़ि० कहते हूँ कि घल्लाह के रस ल 
सहलल्साहु अर हि व सल्लम ने त़र्माया कि भ्रतलाहु तप्नाला फर्माता है, तू 
लोगों को दे, मैं तुक की दूं गा, और फ़र्माया कि खुदा का हाथ भरा हुझा 
हैं, उस में कमी नहीं होती, रात-दिन इनाम करता रहता है और फ़र्माया 
कि मुझ को वताझो कि जब से खुदा ते ज़मीन प्ौर आतमान पैदा किए हैं 
कितना छ्चे किया होगा | सैकित उसके हाथ को दीज़ों में से कुछ भी कम 
नें हुप्आा प्रोर उसका झर्श वाती पर था, उसके हाप में तराजू है, वह उत्तकी 
झुकाता और उठाता भी है। प्रल्लाह तप्ासा फ़र्माता है--व क़जालि-क 
भ्रश्च ज॒ रब्चु-क इज़ा प-छ-कल करा । 

(४३४. हुज॒रत अबूमृस्ता रज्षि० कहते हैं कि पल्लाहू के रसूल 
सल्लल्लाहु अधेदि व सल्तम ने फर्माया जुल्म . को खुदा मुहुलत देता रहता 
है, लेकित जब उसको पकद़ता है तो फिर नहीं छोड़ता | प्रापने यह झापत 
पढ़ी--व कया लि-क भ्रखण्ष रव्यु-क इजा अख़जल करा वहि-प शातिमतुन 

१४३६. हृशरत अनूहररह रजि० कहते हैं कि ग्रल्लाह के रसूल 
' सहलल्लाहु अर्ल हि व सतस्तम नें फ़र्माथा कि जब खुदा किश्ती वात के बारे 
में हुब्म फ़र्माता है तो फ़रिस्ते उस के सामने खुजू ज़ाहिर करने के तौर पर 
माएते हैं और उत्त के परों की प्रावाज् ऐसी होती है, जैते ज्रंजीर पत्थर १९ 
भारी जाए झौर उत से द्रावाज्ञ पैदा हो । जब उन की यह द्वालत दूर हो 
जाती है तो फिर झापस में पुछते हैं कि तुम्हारे रत ने क्या हुक्म फर्माया, 
तो क़रीबी फरिश्ते कहते हैं कि यह फ़र्माया, फिर उस बात को चोरी से 
' सुनने वाज़े यानी जिन्न, छुनाते हैं उन से दुसरे सुनाते हैं भौर उन से तौघतरे, 
यह सिल्लसिला उसी तरह जारी रहता है तो फिर या तो उनके पीजे शिहाव 


_ का 


| 


है 
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लग जाता है और उन को प्रपनें साथी के बतलाने से पहले जला देता है सा 
वह जमीन बालों तक पहुंचा देते हैं ग्रौर जादुगर लोग सुन कर ओर एक 
को सौ लगाकर लौगों को मताते हैं शौर लोग कहते हैँ कि कमा उत्तने फ्लां- 
फ्लां दिन इस वाकिए को हम को खबर नहीं दी थी और वह सच्ची भी 
हुईं, लैकित इस से मुराद वही श्रासमानों बात हुआ करती है । 

१४३७. एजरत अनस रज़ि० कहते हैं कि प्रल्लाहू के रप्तुल सल्ल- 
ल्‍्लाहु श्रलैंहि ब सत्लम, यों दुद्दा फ़र्माया करते प्रे--में पनाह मांगता हु 
तेरे जरिए कंजूती से, सुस्ती से शोर अपनी उसञ्र को पहुंचने से, जिस को 
परज़लिल उम्न कहा जाता है, देज्जाल के फ़ित्ने से, कग्न के अज्ाय से और 
शिदगी व मौत के फ़िलते से | 

१४३५८. हक्षरत पवृहुरैरह रजि० कहते हैँ कि रसूलुललाह सहल-.. 
ल्‍्काहु अलैहि व सललम के पास ग्रोइत का एक श्ञाना लाया गया, बर्योकि 
श्राप को शाने का गोदत बहुत पसम्द था, श्रापने उसको दांतों से नोंच-नोच 
कर खाया और इस के बाद फ़र्माता कि क़ियामंत के दिन, में लोगों का 
सरदार हूंगा और इस का वाक़िया तुम को मालूम कंसे होगा | ख़ुदा एक 
चटयल मंदान में कि जहां श्ावाज्ञ देने वाले की झ्रावाज्ञ पहुंच क्केगी और 
नजर सब को देख सकेगी | सृरज नहाँ से नजदीक होगा, लोगों को जमा 
करेगा, उच्त वयंत जोंग बड़ी तक्‍लीफ़ में होंगे झौर उस तक्लीफ़ को उठा त 
समेंगे, आखिरकार आपस में कहेंगे कि इस बनत इन्तिज़ार का भक्त नहीं, 
ग्रपनी हालतों को नहीं देखते, किसी ऐसे शख्स के पप्त चलो, जो तुम्हारी 
सिफ़ारिश प्रत्लाह तप्ताजा मैं कर दे | सब इकट्ट होकर हज़रत झादम प्ले ० 
के पास बाएंगे और कहेंगे कि श्राप इंसानों के बाप हैं, ख़ुदा ने श्राप को 
प्रपने हाथ पे पेदा किया, प्रपती झूह आप में फूकी, फ़रिशतों को सज्दा 
फरने का हुबम दिया | आप सिफ़ारिश फ़रमाइए, क्‍या आप हमारे बेहद 
रंज व तक्‍्लीफ़ की महसूस नहीं करते ? यह सुन कर हज़रत ग्रादम अले- 
हिस्सलाम फ़र्माएंगे कि श्राज मेरा रच बहुत सछत गुस्से में है ? ऐसा 
गुस्सा न कभी क्षिया है और न आगे करेगा | मुझ की एक पेड़ के खाने से 
मना फ़र्माया था, मगर मैंने उस्तको नाक़र्मानी को, मुझे खद अपनी पड़ी है, 
तुम किसी दूसरे के पास जापो। 

. लोग हुअरत नह अर्जहिस्तसलाम के पास आएंगे शोर अर करेंगे वि 
ऐ नह! झाप जमीन में सब ते पहुले नबी हुए हैं मोर ख़दा ने झाप का नाम 
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अ्न्दुशशक्र रखा था, इस लिए श्राप प्रेरी सिफ़ारिश कोजिए, ब्राप को 
हमारे हाल की जानकारी नहीं । नह ग्रलें० भी यही कहूँगे कि पश्राज मेरा 
रव इतने गुस्से में है कि न ऐसा गुस्सा कभी हुआ है और न होगा, मुक्त को 


एक दुष्पा की इजाजत थी सो मैं वहू अपनी कौम के अ्ज्ञाब चाहने में सांग 


चुका, मुझे ख़ुद अपनो पढ़ी है, मेरे सिवा तुम सौर किसो के पास जाप्नों 
और प्रव इग्राहीम अल ० के पास जाओं। तन ये सोग हजरत इग्राहौम 
घर्ल० के पात्त जाएंगे और कहेँगे कि ऐ इग्राहोम ! श्राप ऋझललाह के नी 
और सब जमीन वालों मैं से उसके दोस्त हैं | श्राप हमारी खुदा से सिफ़ा- 
रिज्ञ कौजिए, जया आप हमारे हाल को नहीं देखते ” श्राप फर्माएंगें, श्राज 
मेरा रब इतने गुस्से में है कि न इंतना कभी हुप्रा है और ने कभी होगा 
 श्ौर मैं तीन झ्ू5' बोल चुका हूं । मुझे प्रपनी पड़ी है, तुम मृत्ता श्रजेहिस्स- 
लाम के पास्त जाओ्रो | 

ये लोग सूस्ता अलेहिस्सलाम के पास ग्राएंगे शौर अ्ज करेंगे फि ग्राप 
ख़ुदा के रसूल हैं, प्रायकों छुदा में प्रपती रिसालत के लिए पसन्द फ़र्मायां 
है, आप को कलीम किया है, इस लिए श्राप अपने रब से हमारों प्िफ़ारिश 
कीजिए | क्या आप हमारी उम्र तक्‍लीफ़ को नहीं देखते णो हमारे ऊपर 
गुज़र रही है ! मूसा अले ० कहेंगे कि ग्राव मेरा रव इतना गुस्से में है कि 
न कभी ऐसा हुथा है श्र न होगा और चू कि मैं एक शस्स को जिस के 
कर्ल करने का हुपम नहीं या, कत्ल कर घुका हूं, इस लिए मुझे श्रपनी पड़ी 
है, तुम किसी और के पास जाओ झौर ऐसा करो कि ईसा अलं०» के पात्त 
जाश्रो । लोग ईसा अले ० के पास भाएगे गौर कहेंगे कि ऐ ईसा, आप खुदा 
के रसूल हैं और वह कलिमा हैं जो खुदा ने हजरत मरधम प्रत्त० कौ तरफ़ 
भेजा था। ब्राप उत्त की रूह हैं, श्रापने बचपन में लोगों से वात किया है, 
श्राप हमारी द्वालत नहीं देखते कि नया हो रही है, ईसा ग्रतेहिस्सलाम 
कहेंगे, श्राज मेरा मरवरदिदरार इतने गुस्से में है कि इतना कभी न हुश्ना 
ग्रौरन अब होगा, मगर किसी गुनाह को न बयान करेंगे, इस लिए 
हुम किसी और के पास जाप्नों, मुझे पश्रपनी पड़ी है, तुम लोग सुहरेमद 
सत्लल्लाहु गत हिं 4 सल्लम की ल्िदुमत में जामों । 


डिक :हन-मूला--_-- वा 


१. आप ने हीसे के तौर पर तने मौकोंपर दो मतलब वात्षे तौन सपने 
बोले थे | ् कु 


| 


के नी 3 का शक या की पक रा 
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तले ने लोग मेरे पास श्राएंगे और कहेंगे कि मुहम्भद (सल्लल्लाहु 
प्रमेहि | सत्लम्र] प्ाप प्रहलाह के रसूल हूँ भौर भ्राक्षिरी पेंगस्त्रर ! खूंदा ने 
श्राप के अगले झौर पिछले सब ग्रुनाहु माफ़ कर दिए हैँ ; श्राप ही हमारी 
सिफ़ारिश कर दीजिए, क्या आप हमारी मुसौदतों को नहीं देक़तते ” उस 
सक्‍त मैं घर्श के नीचे झाकर पतज़दे में गिर पड़ या, उस वक्‍त प्रल्लाहं 
तप्नाला मुझ को हम्द व सना की त्ालीम फ़र्माएगा कि जो इस से पहुले 
किसी फो ने तालीम की गई होंगी, बहू मैं श्रदा करू गा। फिर हुक्म होगा 
कि है मुहम्मर सलल्‍्लल्लाहु प्रलेष्चि व सत्लम ! सर उठाओो जो कहोने, 
कबूल कियां जएागा, जो मांगोगे, मिलेगा, शकफ़ाश्रत करोंगे, कबूल होगी | 


. मैं सज्दे से तर उठारऊंगा प्रौर अर्ज़ करू गा, ऐ रब, मेरी उम्मत, ऐ रत्र 


मेरी उम्मत, ऐ रवे मेरी उम्मत। प्रत्लाह तञ्ाता का फ़र्मान होगा कि 
अच्छा सुम ग्रपनी उम्मत़ को “!ब्लत के दाहिते दरवाजे से बिला हिसान के 
ते जाझ्ो | हुजूर सललल्लाहु %जैहि व सल्लभ ने फ़र्माया उस ख़ुदा की 
क़सम | जिस की कुदरत के क़ब्जे में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजे इतने 
खुले हैं शितनी टूरी मकका और बसरा के बीच में है । 


१४३६. हज रत इब्ने श्वमर रजि ० कहते हूँ कि क्रियापत के दिन 
लोगों को जमाझतें होंगी श्रौर हर जमाअत अपमें-श्रपने सबी के साथ होगी 
और हर एक से यह कहती फिरेगी कि तुम शफ़ाप्मत कर दो, तुम शफ़ाअत 
कर दो, मगर इन्तिहा रसूलुल्लाह सल्लहलाहु अलैहि ने सल्‍लम पर होगी 
झौर यही दिन होगा कि अल्लाह प्राप को मकामे महसूद में ले जाएगा 
अत्लाह तश्राला फ़र्माता है--व ला त्तजहर बिसला ति-क वला तुखाफ़ित 

१४४०, हज़रत इच्ने भ्रव्वास रज्षि० कहते हैं कि जिस वक्‍त घल्ल।ह 
के रसूल सललल्लाहु अलैहि वे सल्‍लभ, मक्का में छिपे हुए थे, उत्त वक्‍त 
यह श्रायत नाज़िल्न हुई यो, क्योंकि क्राप को यह श्रादत थी कि जब आप 
सहाबा को तमाज़ पढ़ाया करते थे तो क़्रझान ऊची झ्ाबाक से पढ़ा करते 
से भ्रौर मुश्टिक लोग घुन कर फरप्ान को बुरा-भला कहते थे, तो अल्लाह 
तप्नाला ने धपने रसूल सललह्ताहु अलेडि न सल्‍लम से फर्मापा कि कुरमान 
न बहुत जोर से पढ़िए भर न बहुत धौरें, बल्कि औसत दर्जा भ्रख्तियार 


'. कीजिए | 


(४४१. हज़रत अचूहुर रह रक्षि० कहते हैँ कि रसूलुल्नाह सलल- 
ललाहू अलैहि व सत्लम ने फ़र्माया कि क़ियामत के दिन एक बड़ों मोदे 
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एस को लाया जाएगा, मगर वह खुदा के तज़दीक वज़न में एक मच्छर के 
पर के बरावर "भी न होगा 

१४४२, हजरत्त प्रंबुश्तईद ख़दरी रज़ि० कहते हैं कि अएलॉह के 
रसूल सल्लत्लाहु अलैेंहि ८ सल्ल्म ने फर्माया कि क्ियामत के दिन मौत 
को एक मेंडें की शक्ल में लाया जाएगा धौर एक शएस पुकारेगा, ऐ जन्नत 
वालो | तो जन्नत वाले ज़्र उठा कर भाकेंगे, उन से पूछा जाएगा कि तुम 
इस को जानते हो, ये कहेंगे कि हां, प्रच्छी तरह जातते हैं, दह्कि इस को 
हुए दर्स श्रच्छी तरह जानता है। फिर वहु दोजछ वालों को ग्रावाज़ देगा 
तो यहू सर उठा कर कझांकेंगे तो उन से पूछा जाएगा कि मुम इस को 
जानते हो ? ये कहेंगे कि जानते हैं, यह मौत है भौर इस को तो हर शल्स 
जानता हैं, तो उस को उत्त के सामने णिस्हु कर दिशा आएगा और फिर 
उन की झावाज दी जाएगी किए जल्नत बालों! तुम्हारे लिए हमेशा 
रहना है भ्रौर मौत नहीं, और ऐ दोशख बालों ! तुम्हारे लिए भी हमेशा 
रहना है, भौर मौत नहीं, फिर हुजुर सल्लल्लाहु भ्रलैहि व तत्लम ने यहू 
आयत पढ़ी-ब अंजिर हुम यौमल हसरति (प्राशध्विर तक) 

१४४२३. हज़रत सहल बिन साद रज्षि० कहते हैं कि हजरत उर्वैभिर 
भासिम दिन भरदी, बनी झ्रजलान के सरदार के पास प्राफर कहने लगे कि 
एक दारुपत औरत के पास किसी झदस को देखे, तो तुम्हारी राय में मया 
करना चाहिए ? क्या उस को कंत्स कर वे ? क्‍या तुम्हारी राय में उत्त का 
कत्ल करना जायज है ” (मेहरवानी फ़र्मा कर) समूनुल्लाहु तस्लत्लाडु 
भ्रैलेहिव सहलम से यह वात पूछ लोजिए । यह सुन कर आसिम बिन अपी 
रज़ि०, रसलुल्ताह सलल० के पा श्राए झो२/ बाकिया वन किया । 
प्रापने इस सवाल को सुन कर नागवादी की वजह से मुह फैर लिया और 
सवाल को भी ऐबदार समक्रा! उ्वेभिर रश्षि० मे आपत्तिम रज़ि० से 
झाकर पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपने सवाल करने वाले श्रौर सवाल 
दोनों को ऐञ्रदार स्मभा। हजरत, उवेभिर रज़ि० बोले कि सदा को 
कसम, जच तक हजरत से इस मसझले को पूछ न लूगा, तब तक ने 
छोड ग। यह कहु कर रसूलुल्लाह सतल्‍्लल्लाह प्रलैद्दि व तल्लम को छिदुमत 
में हाजिर द्वौकर श्र करने सगे किऐ प्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रतेहि 
व सल्लम ! अ्रगर कोई शक्ष्स प्रपनी दीवी के साथ किसो गैर मर्द को देख 
ले, तो उस का क्‍या करना चाहिए ? क्या उस को क़त्ल कर दें या शौर 


। 
| 
| 
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फोई सूरत अल्तियार करे? फ़र्माया कि त्तैरे श्ौर,तेरी दीवी के बारे में 
खदा ने यह हश्म ताज़िस फ़र्माया और प्रापने लिशान करने का करप्तान के 
मुताबिक हुक्म फ़र्माया | उत्त दोनों ते लिआन किया झौर उ्वैमिर रज़ि० 
ने कहा कि ऐ अल्लाह के रतुल सल्‍्ल० ! प्रंब उप्त का रोकना, उस के लिए 
जुल्म की वजह है। इस घजह से उन्होंने उस को तलाक़ दे दी। उधर 
हज़र सल्लत्लाह प्रलेहि व सहलम ने फ़र्माणा कि झगर इस औरत के काले 
रंग, काली पश्रांखों का बड़े सुरीन स्‍प्लौर मोटी पिंदुलियों का बच्चा पैदा 


. . हुआ तो मैं समक लू गा कि उवमिर रक्षि० अपने कौन में सन्‍्चा है|ओर 


ग्रगर वामती को तरह सुख रंग का बच्चा पैंदा हुआ तो मैं समझूगा कि 
उबेभिर रशि० झूठा था, चुनांचे उस के बच्चा पंदा हुआ! ऐसा जो उ्ेमिर 
रज़ि० की सच्चाई को साबित करता था इस लिए यहू बच्चा श्रपनी मां 
की तरफ़ मंसूच हुप्ला । 

१४४४, हसरत दृब्ते श्रव्यास रज्थि० कहते हैं कि हिलाले बित 
उमय्या रज़ि० ने हुजू र सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम के पाल ्राकर श्रपनी 
चीवी पर शरीक बिन सहमा के जिना करने को तोहमत लगायी । श्रापने 
फर्माया कि तुम गयाह लाझी वरना तुम्हारी पीठ १९ कीड़े लगाए णाएंगे। . 
उसने कहा ऐ प्रल्लाह के रसूल सहलल्लाहु श्रलेहि व सलल्‍लमे ! अगर 
कोई ग्रपनी बोनी के पास किसी गैर दारस को देख ले तो क्‍या बहु गवाह 
भी तलाश करता फिरे ? लेक्षिन श्राप नहीं फ्पति रहे गवाह लाझों, वरना 
हुए (फोड़ ) मारी जाएगी | उच्च वक्त हिलाल रजि८ मैं श्र्ज किया कि 
ऐ श्रल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैहि व सतलम ! ख़ुदा को कसम जिसने 
झाप को हक़ के साथ नाजिल किया है, मल्लाह तप्राला मुझ को बरी कर 
देगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्चा हूं, उत्त दक्षत जिद्रौत अले० यह आायत 
लेकर उत्तरे--वल्लछी न यम त अज़वाज हुम | इसके बाद नबी सलल्‍लल्लाहु 
ग्रलेहि 4 सल्‍लम ते एक झादमी को चुज़ाने भेजा और उस वक्त तक श्राप 
यही फ़र्माते रहे कि उन दोनों में से एक अादमी झूठा है | इतमने एक श्रौरत 
खड़ी हुई और चार गवाहियां झदा करने पायी थो कि पाँचदी के करोड 
लोगों ने रोक दिया झौर कहा इस से वजूद वाजिव हो जाएगा और वह 
भोरत भी ऐसी चुप हुई कि हम को स्याल हुआ कि अब इकरार कर लेगी, 
मगर कुछ ठहर कर उसने कहाँ कि मैं श्रपनी कफ़ौम को रंसवा न करूंगी 
भोर पांचकीं शहादत में सी साफ़ कह गयी। .उस वक्त नवी सल्लत्लाहु 
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प्रलेहि व सल्लपम ने फर्माया कि श्रगर उस के काली श्रांख़ों वाला, वे 
पुरीत बाला 4र बड़ी पिडूलियों वाला उच्चापँदा होगातो बह शक 
बित सहमा का है, चुनांचे ऊपर किक की हुई खूबियों का ही बच्चा पैदा 
हुप्रा | हुजुर सप्ल० ने फर्माया कि प्रगर क्रप्रांन में मुलाझइता का हुपम ने 
होता तो देखता में उस झौरत का क्या हाल करता। हुजूर प्तत्ल» ने 
फ़र्माया छि प्रगर क़ुरप्नान नाकिल न हुआ होता तो में होता भ्रौर वह 
प्रौरत ऐती । । 

१४४५, हजरत इव्ते मसऊद रक्षि० को ख़बर पहुंची कि एक शख्स 
कू दा क़वीले में थहु हदीस बयान करता है कि क्ियांमत के दिन एक धू पा 
उठेगा जिस से मुनाफ़िक़ तो पंत भौर बहरे हो जाएंगे, ले किन मोमिनों को 
सर्प जुकाम का सा मालूम होगा | हृश्रत्त इब्ते मसऊद रजि० को इस से 
बहुत गुस्सा ग्राया श्र कहने लगे जिम्त को कोई बात मालूभ हो, तो उस्त 
को बयान कर दे बरना चुप रहें भ्रौर यह कह देना चाहिए वल्लाहु भ्रालम 
बयोंकि यह कहना भी एक इल्म की जात है, खुदा श्रपते दी सल्‍्लस्ला हु 
प्रल्नेहिय सल्लम से यो खिताब करता हैं कि ऐ नत्ी सलल्‍्लहलाहु प्रलेहित 
रातजम ! कहु दो कि मैं तुम से अपनी तब्लींग पर कोई मुआवज्ञा नहीं 
चाहते और मे कोई वनायी वात कहता हूं। इस के वाद कहते हैं कि जब 
करंश ते इस्लाम लाने में देर की तो हुजूर सलल०७ ने उन के लिए बद-दुभा 
फ़र्मायी भ्रौर अर्ज किया कि ऐ ख़ुदा | मेरा और उत का इस हालत से 
इंताफ़ कर, जो युसुफ़ मन्नै० के जमाने में सात साल तक रहीं थी, याती 
उन पर क़्त्त नाक्षिल कर दे तो उन पर ऐसा सह्त क़हुत श्राथा कि बहुत 
से आदमी तो मर गए और बच्नुतों ने मुरदार हुड्डिपां क्षायी श्रौर भूख को 
तेज़ी की वजह से उनको प्रासमात ओर जमीन के बीच एक घृवा सा 
मालूम होता था। उप्त बकत श्राप सलल० के पास अबू सुक़ियान भ्राया 
प्रौर भ्र्ण करने लगा कि ऐ मुहम्मद सलल० ! तुम रिश्ता जोड़ने का हुक्म 
करते थे अब तुम्हारी क्रोम हलाक हो रही है। छुदा से दुआ फर्माईए तो 
आपने यह आयत पढ़ी फ़ र तक़िव यौ-म तातिस्समा (श्राजिर तक 

१४४६. हजरत गबूहरेरहु रज़ि० कहुते हैंकि नवी सत्लल्लाहु 
अल हि भ् सतलम ने फ़र्माया, खुदा फ़र्माता है कि प्रैंने ग्रपने नेक सालिह वंदों 

के लिए, ऐश्नी चोजें तेयार की हूँ जो त उन की श्रांज् ने देखीं, न उन के 
' कान ने युनों, न किस्ती के दिल पर उनका झूयाल गुजरा और तुप्हारे देखने 
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वगरह को क्या ताकत है । इस के बाद आपने यह शागत पढ़ी फ़ला नाल- 
मु नफ़्सुन मा उछफ़ि-्य लहुम मिन क्रेति प्रग्ममुनिन जज़ाभअन विमों 
कान्‌ यत्र मलून | 

(४४८७, हेजरत भाइशा रज़ि० कहती हैं कि मुझ को हुजूर झल्ले० 
की कुंछ बीविपों पर रइक हुप्रा करता था जो अपने नप़्स को श्राप के लिए 
क़र्बानि कर दिया करती थीं। में कहा करती भी कि क्या यह नफ्स क़ूर्बात 
भी कर देती हैं तो हपष्त के थारे में यहु भ्रापत ताजिल हुई--तुर्जी भेत 
पंषाउ व तूश्नह्दी इलंक-मत तशाउ (श्राख़िर तक) उस वदत मैंने दिल से 
कहां कि अल्लाह तप्राला प्राप की ह््वाहिश के मुताबिक करता है। 

श्षडप८, हजरत झाइशा रज़ि० पहेती हैं कि यह श्रायत नाजिल हुई 
कि तुर्जों मन तशाउ भिन्‍्हुन-त व तूझदी इंलेफक मन तशाउ तो उस वक्‍त 
हुजुर सहन» नें यह काम प्रस्तियार कर लिया था कि एक बीवी की बारी 
में प्गर श्राप को दूसरी बीनी पत्चन्द होती तो श्राप इजाज़त ले लिया 
करते थे । मैंने भर्ज किया ऐ प्रह्लाह के रपूल सल्ललल्‍लाहु अलेहि व 
सल्लम ! भ्रगर मुझको ऐसा पश्लियार दे दिया जाता, तो मैं प्रापके सिवा 
झौर किप्ती को पसन्द भम करती | घत्लाह तप्नाल्ा फ़र्ताता है--या अड्यि- 
हुल्लभी-त प्रामन्‌ ला तुदखिल्‌ युयूतन्नवी । 

१४४१. हजरत भाइशा रज़ि० कहुती हैं कि जब वरदें को शायत 
नाजिल हो गयी तो हजरत सौदा रजि० किसी ज़रूरत की वजह से बाहर 
तिकतलीं, चूंकि भारी जिस्म की थीं, इस वजह से छिपी हुई नहीं रह सकती 
थीं, यह जा रही थीं कि हजरत उमर रज़ि० ने रास्ते में देख कर पहचान 
लिया और कटने लगे किऐ सौदा रजि० ! तुम छिप तो सकती नहीं हो 
ग्रव हम देखें श्राइंदा तुम कैसे बाहर मिकलोंगी | हजरत सौदा रख्ि० यह 
सुत कर वापस जौट श्रायीं झौर उम्र . वक्‍त हुजुर सल्‍ल० जाम का खाना 
अपने हुजरे में बैठ हुए ला रहे थे । हलप्त सौदा रज्ि० ने शर्ज किया कि #ं 
फूलां काम को जा रही थी कि हज़रत उमर रज्षि० मिले और मुभते ऐसे- 
ऐसे कहा कि हुशूर सल्ल० पर फौरन वहा नाजिल होना शुरू हो गमी झौर 
हड्डी हाथ की हाथ में रही, इस के बाद जव श्राप की हालत ठीक हुपी तो 
फ़र्माया कि तुम लोगों के लिए ज्षरूरत की बजह से धाहुर जाने को इजा- 
क॒त हो गदी | श्रल्ताह तमप्नाला फ़र्माता है--इन तुब्दू चेम्नन श्लौ तुखफुहु 
(भाश्िर तक) 
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१४५०. ह्रत प्राइशा रजि० कहुती हैं कि जश्न पर्दे का हुनभ 
नाजिल हो चुका था तो एक दिन क़ैस के भाई प्रफ़॒लहू रण्षि० प्राए औौर 
मुझ से प्रत्दर भ्राने की इजाजत मांगी, मगर मैंते कहा, जव तक मैं प्रत्लाह 
के रतूल सत्लेल्लेाहु भ्रसैहि व सश्तम से इसके बारे भें इजाजत न मांग गौ, 
उस वक़्त सक दज़ाज़ञत य दू गो, क्योंकि अगर मुझे दूध पिलाया है तो क़ैस 
की बीती ने पिलाया है | जम झ्राप तदारीफ़ लाए तो मैंने ग्र्ज किया, ऐ 
पहलाह के रसूल सललल्लाहु अलैहि न सहलम ! मेरे पास श्रक़जह, क़ैस के 
भाई श्राए थे और उन्होंने मुक्त से प्रन्दर श्रावे को इजाजत भागी थी, मगर 
मैंने इन को इजाजत न दी और आप से इजाज़त मांगने का इल्तिज्ञार 
किया | फ़र्माया तुभते अपने चचा को ग्रन्दर आने की इजाजत क्‍यों न दी ? 
मैंने प्रज् किया, ऐ सलाह के रसूल तहलरणाहु प्रलेहिव सलल्‍लम ! मुझे 
कैस की बीवी ने दूघ पिलाया है । फर्मापा तुष्हारा बुरा हो, उनके झाने की 
इजाजत दो क्योंकि वह तुम्हारे चना हैं| 

१४४१. हेजंदत काब बिन हजर रकज्षि० कहते हैं कि हमने रसू- 
लुल्लाहू सललल्लाहु अलेहि व सल्लम से पूछा, ऐ प्रल्लाह के रसूल सहल्* ! 
हम को झाप पर सलाम भेणना तो श्रात्ता है, लेकिन दरूद किस तरह 
भेजें, फ़र्माया यों पढ़ा करो--प्रल्ला हुम-म सल्लि प्रला भुहस्मदिव व प्रजा 
प्ालि मुहम्मदिन कभा सल्लै-त झला इष्ाही-म न झला प्रालि इश्ाही-म 
इन्न-क हमीदुय भजोद | झतला हुम-म बारिक गला मुहम्मदिव वे अजा 
ग्रालि मुहस्मदिल कमा वॉरफ-त प्ला इन्ाही-म व अलोा प्राज्ति इन्नांहीम 
इन्न-क हमीदुम मजीद | भ्रत्लाहु तग्माला फ़र्माता है इन्न ह्ल्ा-हू व मला- 
एकत हु यसुल्लून अ्रलन्‍नभी । 

१४४२- हजरत अबूसईद ख़दरी रज़ि० कहते हैं, हमने ग्र्ण किया 
ऐ श्रल्लाह के रसूल सहलल्लाहु अ्लेहिव सलल्‍लम ! हम को आप पर सलाम 
भेजना तो प्राता है, लेकित ग्राप पर दंझूद किस तरह भेजें, फ़र्माया, यों 
कहों--झत्ला हुम-म सह्लि पला मुहम्मदिन प्रव्दि-फ व रसूलि-क कमा 
सरल ते अला झालि इन्राहीम इन्त-क हमीदुम-मजीद' अल्लाह हुम-म 
बारिक गला मुहम्मदिन कमा वारकत अप्रला इब्राही-म श्ल्लाह तझाला 
फर्माता है--ला तक न्‌ कल्ल जीन आज्ौ मूसा 

१४५२. हजरत अश्ूहरं रह रक्षि० कहते हैं किम्रल्लाह के रसूल 

पत्लल्लाह अलेहि व सल्लम मे फ़र्माया कि मूस्ता श्रतेहिस्सलाम बड़ हुपा- 
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दार शड्स थे, भ्रल्लाह तप्नाला फर्माता है इन हु-व इल्ला नजीरल्लकुम 
व-न यदें प्रज्ञाबुन शर्दीद 


१४४४, हजरत इब्ने प्रव्वात्त रकज्षिण कहते हैं कि एक दिन रसू- 
जुल्लाह सल्लल्लाहु अलैदि व सल्लम सफ़ा पहाड़ पर चढ़ें, प्रावाज़ दी या 
सवाहा ! (याती क़र्याद, फ़र्याद) इस के सुनते ही सारे क़रेंश जमा हो 
गए प्रौर कहने लगे मुहम्मद (सल्ल०) क्‍या हुआ ? प्रापने फ़र्माया, झगर 
मैं तुमसे कहूं कि सुबह या शाम तुम पर दुश्मन चढ़ाई करने वाला है तोतुम 
मैरी बात का यक्तीन करोगे ? उन्होंने कहा, जरूर । श्रापने फ़र्माया कि 
फ़-इसती नज़ी इल लकुम बै-नयदै-प अजाबुन शदीद, यह छुन कर प्रंबुलहबअ 
बोला, तू भारा जाए इस बात के लिए, तूने हुम को जमा फिया- था ” उस 
वक्‍त यह सुर: नाजिल हुई--तब्बत यदा श्रवी लहुदित तब्व ।' 

१४४५- हुजरत इब्ते अब्बास रजि० कहुते हैं कि कुछ मुश्रिकों ने 
बहुत स्यादा खून बहाया शौर जिनाकारी की फिर रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु 
प्रलैहि 8$ सल्‍लम को ख़िदमत में हाजिर होकर कहुने लगे कि अगर तुम 
हम को कोई ऐसी चीज बताओ जो हमारे गुनाह का कफ़्फ़ारा हो जाए तो 
हम तुम्हारी लागी हुई वातों को अच्छा समझेंगे। उस भक्त यरदेंआआवत 
नाजिल हुई--वहलजी-न ला यदऊन भश्नललाहि झौर यह भी नाज़िल हुई 
कुल या ग्रिवादियल्लज्ञौ-न श्र स रफ़्‌ घला श्रनफ़ुसिहिम । झ्ल्लार उप्तोला 
फ़र्माता है। मा क़दररल्लाह हुक्‍फ़ कदरिहु | 

१४५६. हजसत श्रब्दुत्लाह रजि० कहते हैं कि यहुदियों के प्रालिमों 
में से एक बहुत बड़ा प्राधिम हुजूर सलल० कौ लिदृद्तत में हाजिर होकर 
कहने लगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु प्रतेड्डिध सलल्‍लम ! हम को तौरात से 
यह मालूम हुआ है कि झल्लाह तशाला सारे आसमान और जमीन को 
उ गली पर प्ौर तारे पेड़ों को एक उ गली पर झोौर सभी मिट्टी झौर पानी 
को एक उंगली पर और वाक्ती मखलूक़ को एक उंगली पर रख कर 
फर्माएगा कि मैं तादज्ञाह हूं । यह सुसकर नवी सहलल्लाहु अलेहि व सल्लभ 
हंसे, यहां तक कि ग्रापके दांत दिखाई पड़ने लगे, इस लिए धहू कहता 
उप्त का घिजल्ञा वजह था । इस के बाद आपने पढ़ा--वर्मा कवरूत्लाह हू- 
तक कदरि ही | 

१४५४७. हज़रत प्रवूहर॑रह रजख्ि० कहते हैं कि प्त्लाहु के रखूल 

सल्लल्लाहु झलैहि वे सतलम ने फर्माधा कि अल्लाह तश्राला सारे श्रासदान 
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व जमीन को मुद्दी में लेकर फ़र्माएगा कि मैं बादशाह हूं | अ्रव दुनिया के 
बादशाह कहां हैं / प्रत्लाह तश्ाला फ़र्माता है--व नुफ़ि ख फ़िस्सूरि फ़- 
अिक़ मन फ़िल्समाबात । 
१४५८. हजरत अबू हुररह रक्षि० कहते हैं कि श्रह्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि द सल्लम ने फ़र्माया कि छूर की दोनों फू को के बीच में 
वालीस का फ़्फ़ होगा लोगों ने पूछा कि चालीस दिन या चालीस साल 


का था चालीस महीने का, सेकिन उन्होंने सवका इंकार किया और फ़र्माया * 


कि इंसान के जिस्म के सारे हिस्से पुराने हो जाएंगे, लेकिन रोढ़ की हुडडी 
बाकी रहेगी | उत्ती से मखलूक की तरतीव होगी । 

१८४६. हजरत इनमे प्रव्यास रक्षि० कहते हैं कि कुरेश का कोई 
ऐसा कबीला न था जिस में हुजू र सक््ल० की कोई (ि्तेदारी न हो भौर 
प्राप क्षेत्र से यही फ़र्मायां करते थे कि मैं तुम से कोई चीज नहीं छाहुता, 
इस के सिवा कि मुझ से जो रिक्ते का ताह्लुक़ है, उस को कायम रखी। 

प्रत्ताहू तप्नाला फ़र्माता है- प्व-नक्शिफ़ श्रन्‍्तलप्रज़ाब | 

१४६०. इस आपत के बारे में एक हुदीस इब्ने मस्ऊद रजि० की 
प्रौर है, जिस में इतना ज्यादा है कि हुजूर सत्सल्त्ाहु स्रतेहि व, सललम से 
कहां गया कि श्रगर हम उन से अजात्र दूर कर देंगे, तो फिर ये सरकजशो 
करेंगे, चुतांचे आपने परवरदिगार से दुध्ा की थी और उन से ग्रज़ाव बूर 
हो गया, लेकिन उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया था तो ख़ुदा ने उस का 
बदला ब्रद की लड।ई में ले जिया । अल्लाह तप्राला का इब्ादि है--वमा 
युह्टिलसकुदा इल्लहुछ | वहुरियों का यह प्रक्ीदा है कि हमें कोई चोज ख़त्म 
नहीं करती, मगर जमाने की रफ्तार | 

१४६१. हेजरत अवुह्ुर॑रह रजि० कहते हैं कि प्रतताह के रसूल 
सललह्ल'ह प्रलैहि व सललम ने फ़र्माया कि प्रल्लाह तझ्माला फ़र्माता है कि 
इब्ते झआदम मुझ को गाती देता है, इस तौर से कि जमाने को गाली देंता 
है, क्योंकि वामाना में ही तो हूं । स्व कुछ मेरे हाथ में है, रात-दिन का 
उलर फेर में ही करता हूँ । 

१४६२. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि मैंने पल्लाह के रसूल 
सह्लल्शाहु मतैहि व स़ह्तम को इस तरह कभी हँसते त देखा कि प्राप का 
हलक खुल जाए, बहिक ग्राप मुस्करापा कंरते थे । 

१४६३. हज़रत अवूहुरेरह रक्षि० कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 
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मखलूक पैदा को तो रहम ने खुदा से फर्याद की । हुन्मः हुआ, ठहर जांझों, 
तू क्या इस से खुश नहीं कि जो तुक को प्लग करे, तो मैं उस को प्मलग 
कर दू | जो तुजझ्ले मिला ले, मैं उस को मिलाऊं। उसने प्रर्ज किया हां, इस 
पर मैं राज्ञी हूं | प्रललाह तप्राला ने फ़र्माया कि जा ऐसा ही होगा | श्रबू 
हुररह रजणि० कहंते हैं कि अगर चाहो तो यह भ्रायत पढ़ लो--फ़हल श्रश्चै- 
तुम इन तबल्‍लैतुम (आहशिर तक) ह 

१४६४. हजरत अझनस रज़ि० कहते हैँ कि जब दोजखी दोजख़ में 
डाले जाएंगे तो दोज॒ल कहेंगी किशोर डालो, और डालो। उस वक्‍त 

श्रललाह तश्नाला शपता कदम रखेगा, तो यहू कहेगी कि बच्च, वच्त । 

१४६५. हजरत श्रवहुरेरह रजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम ने फ़र्माया जन्नत गौर दोज॑ख़ में वात-जीत 
हुई | जन्नत ने अहा कि मुझ में इंकित्तारी मिज्ञाज के लोग दाछ़िन होंगे | 
दोजख ने कहा कि मुझ में तकब्बुर और घमंड करने वाले लोग दाखिल 
होगे। प्रल्लाह तश्राला ने जन्नत से फर्माया कि तू मेरी रहमत है जिस पर 
जाहूंगा, करू गा श्रोर दोज़ख से फ़र्माया कितू मेरां गजय श्रौर कह है, 
जिस १२ चाहूंगा, कक गा झौर दोनों को पूरे तरीके से भर दिया जाएगा | 
मगर दोजख में जन तक अपना क़दम अल्लाह तप्माला नहीं रखेगा, नहीं 
भरेगी शौर जब क़दम रख देगा, त्तो कहेंगों, वस, बस और भर जाएगी। 
खुदा अपनी मखलूक़ में से किसी पर जुल्म जरा भी नहीं करेगा और 

जन्नत में दाखिल होने के लिए तई महलूक पैदा होगी। 

१४६६. हजरत जुवर थिन मुतझिम रज्ि० कहूते हैं कि नयी सल्ल- 
ल्‍लाएु पर्लेहि व सलल्‍जम मरिरब के वक्त सुर: तर पढ़ रहे ये | जब आप 
इस जगह पर पहुंचे--अप्त खलकू प्रिगैरि शइन, तो गेरे हवाप्त क्रायम त 
रहे | पल्लाह तश्नाला फ़र्माता है--अ्रफ़ र ऐतुमुल्नात वल इक्जा | 

१४६५७. हजरत शअबूहुररह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुत्लाह सल्स- 
ल्‍लाहु अलैहि व सललम नें फ़र्माया, जिसते किसों काम पर बहु क़सम ख्ञाई 
कि लात व उद्जा की क्सम, तो उच्च को 'सा-इला हू इल्लह्लाह' कहना 
चाहिए और जो शख्स किसी दूसरे को जुआ खेलने के जि ए बुलाए तो उस 
को सदृक़ा देना जञाहिए, जुआ न बेलना चाहिए। अहलाह तग्राला फर्माता 
है बलिस्सागतु मे थि दुहुम वस्सामतु अदहा व झमरू । 

१४६८. हजरत झादशा रज़ि० कहती हैं कि गेरे बेचपन के जमाने 


| है हक | 


में ज़ब मैं बच्चों में बेता करती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व 
सललम पर यह प्वायत नाजिल हुई थो--नलिस्सा प्रतुमृश्नि दु हुम वस्सा 
झतु अदहां व प्रभु । 

१४६९, ख़ूदा का फ़र्मान--मिन दू नि हिमा जल्ततानि (पराज़िर 
तक ) भ्रब्दुल्लाह त्रिन कैस रक्षि० ने श्रपने वालिद से रिवायत की है कि 
हुऔर सल्लल्लाहु प्रलंहि व सल्‍लम ने इर्शाद फ़र्माया है कि दो जन्नतें घांदी 
की हैं प्रौर उनके वर॑ंतने और सामान सब चांदी के हैं प्नौर जन्नतें सोने की 
हैं, उन के वर्तेन व सामान भी सोने के हैं और अदन जन्नत में लोगों को 
प्रपने रब का दीदार होगा, इस तरह कि श्रल्लाह के चेहरे पर जलाल पर 
नड़ाई का पर्दा होगा। 

१४७०. हृश रत अव्दुल्ताहु बिन क़ैस रजि० कहते हैं कि अत्लाह के 
रसूल सललहलाहु अले हि व सल्लम ने फ़र्माया कि जन्नत में एक खेमा खोल- 
दौर मोती का होगा, जिस की लंबाई श्लवाठ मोल तक होगी, उस के हर 
कोने में झ्ादमी होंगे । एक कोने वाला दूसरे कों न देख सकेगा, लेकिन 
मोमिन उन क्षद्र के पास चले फिरेगा | 

१४७१, दृज् रत प्रल्ली रज़ि० कहते हैं कि प्रहलानहु के रसूल सहल- 
ल्‍्लाहु अलैहि व सत्लम ने मुझ को और जूवर रक्षिण को और मिक्‍्दांद 
रफक्ि० को कहीं भेजा, इस के वाद हातिब रज़ि० की हदीस बयान की श्रौर 
यहू कहा कि उने के बारे में यह प्रायत ताजिल हुई है--य-मटियहुल लजों 
न प्रामनू जा तत्तल्लियू्‌ प्रटूवी व प्रंदू 4 कुम (आखिर तक ) 

१४७२. हजरत उम्मे झतीया रश्षि० फ़र्माती हैं कि हमने जब रघू- 
_ जुल्लाह सल्लल्लाहु प्रल॑ हि ब सल्‍लम के हाथ पर बैश्रत की तो ख़ुदा के 
फर्मान के मुताविक़ एक तो शिर्क न करते की वातें ली, दंसरे नौहा करने से 
मना फ़र्माया | इस को सुन कर एक औरत ने अपना हाथ उठा लिया अर 
कहा कि एक प्रौरत ने मेरे स्ताथ नौह्दा किया था, मैं उसका वदला उत्तार दु' 
प्रौर यहु कह कर चली गधी, फिर आप से श्राकर घैप्नत की । प्रल्लाह 
तप्ाला फर्माता है--व श्राश्चिरी व मिन हुम लग-भा यज्न हक विहिम । 

१४७३- हजरत प्रवूहुरंरह रक्षिण कहते हूँ कि एक बार हुम रत- 
जुल्लाहू सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बैठे हुए ये कि झ्राप पर सुर: 
जुमा ताछिल हुई--वं आखिरीत मिन हुम लम्मा यल हुक बिद्ठिम, तो श्राप 
से किसी ने पूछा, ऐ प्रल्लाहु के रसूल सल्लल्लाहु प्रलेट्टि व मल्लम ! बहु 


हू: फेम | 
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कौन लोग हैं, भगर श्राप चुप रहे। सवाल करने वाले ने तौन बार यही 
सवाल किया। हजरत सलमान फ़ारसो रजक्षि० के ऊपर हाथ-रख कर 
फर्माया कि अ्रथर ईमान सुरम्या के पास भी हो तो उस में से कुछ आदमों 
उम्र को हासिल कर लेते। खत्लाह तग्माला फ़र्माता है-इज़ा जाप्म कल 
मुनाफ़िक्न क़ांल श्र्‌ नश् हुदू । 


१४७४. हज़रत ज़ैंद बिन अरक़म रजि० कहते हैं कि एक वार हम 
किसी जिहाद में थे कि अब्दुल्लाह बिन उबई सलल लौगों से यह कह रहे 
थे कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु पझर्लेहि पर सल्‍लम के साथ हें, 
अब तक वे उन से अश्रलग तन हों उन को खर्च म दो और मदीना पहुंच कर 
जो हम लोगों में इज्ज़तदार प्रादमी हैं बह ज़लीक्न को निकाल देगा। भगैंने 
मह बात बपसे चचा से कही, उन्होंने रखूछुल्लाह सल्लल्लाहु प्रशैंहि व 
सललम से कह दी । भ्ापने अक्छुल्लाह को बुलाया, उस से पूछा उसने 
कसम खाकर कहा कि मैंने नहीं कहा। इस पर रसूजुत्साहू सल्लल्लाहु 
अ्रलहि व सत्लम से मुझ को झूठा बना दिया शौर उत को सच्चा, लेकिन 
मुझ की पहले घुला कर आप पूछ चुके थे भौर मुक्त को अपने झूठा बनाए 
जाने से बड़ा दुख हुआ और इसी दुख में मैं प्रपने घर में जाकर बैठ गगा । 
भेरे चचा ने कहा तूमे रसूलुल्लाह लत्लत्लाहु अलैहि व सल्‍लम से ऐसी 
बात क्यों कहीं जो हुजूर सतलल्‍्लाहु श्रलेहि व सल्‍लम ने घुक को 
झूठा समझा श्र एुस्‍्सा हुए। पृष्ठ वक्‍त खुबा ने यह श्राण्त माजिल 
फ़र्मापी--इ-ज़्ञ जाम्न कल मुनाकिकू न क़ालू नहहँंद् | इस के बाद हुजूर 
सल्लल्लाहु झलेहि व सललम ने मुझ को बुलाया और फ़र्माया कि जैद, तुम 
को जुदा ने स्ल्चा कर दिया | 

१४७४- हजरत जद घित भ्रंरक़तम रक्षि० कहते हैँ कि फिर रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु शर्तें हि व सललम ने मुनाफिक़ों को तौदा भागने के 
लिए बुलाया, तो उन्होंने सर हिला दिया और न आझ्राए । अल्लाइ तश्राला 
फर्माता है--या अव्यिहु न्‍्नवीयु लिमा तुहरियु मा अहल्ल स्लाहु। 

१४०७६. हररत आइश। रजि*? कहँती हैं कि एक वार रखूलुल्लाह 
. सल्जल्लाहु प्रलहि व सलल्‍्लम ने हज़रत जैनत रज्ि० के यहां शहद पिया । * 
मैंने ओर हुणरत हुफ़्सा रजि० ने सलाहू किया कि जब रपूलुल्लाहु सल्‍ल- 
हलाहु प्रलँहि व घत्लम यहां तशरीफ़ लाएं तो आपसे यह कहना कि आपने 


। 'इण्च ) 


' भग्नफ़ीर' पीया है, इस की बदबू झ्राप के पास से हरा रही है, चुनांचे प्राप 
"से कहा गया। फ़र्माया मैंने जैसब रक्ि० के पहां शहद पिया या, मगर मैंने 
प्रथ कसम खायी है कि मैं शहुद त पियू गा। झल्लाह तप्नाला फ़र्माता है-- ' 
चतुल्तुत बश्च-द जालि-क 

.._ १४७७. हवरत हारिंसा बिन बहव रज्षि० फ़र्माते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लेल्लाहु प्र्लहि व सल्‍लम ते फ़र्माया कि जन्नत में वह झह्त जाएगा 
जो नर्म दिल्ल श्ौर बुजुर्ग हो धौंर ग्रगर किसी काम पर ख़ुदा की कसम जा 


ले तो उप्त को पूरा कर दे भौर दोणखी पह घाहस हैं जो मकंगड़ालू और 
तकब्बुर करते बाला हो । े 


१४७५. हज रत प्रवुत्तदद रणजि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सललल्लाहु भरते हि व सललम ने फ़र्माया, हमारा परन रदिगार अपनी पिड़ली 
जाहिर करेगा तो सब तोंग स्ज्दे में गिर जाएंगे और में लोग बाकी रह 
जाएंगे, जो दिख़ावे के तौरपर सज्दा करते थे। ने जब तसज्दे का इरादा 
करेंगे, तो उत की पीठ तस्त की तरह हो जाएगी । 

१४७६, हज रत सटल चिन साद रज़ि० कहते हैँ कि रसुलुल्लाह 
सल्लल्लाहु पर्तेहि व सल्‍लम ते धहादत की उ गली प्रौर बच को उगली 
को मसिला कर फ़र्माया कि मैं और क्तियांमत इसी तरह मिला कर भेजे 
गए हैं। 

के १४८०. हक्षरत श्राइशा रज़ि० कहती हैं कि जो शसस करमभान का 
हाफ़िज्ञ होकर क़ुरप्रोन को पढ़ेगा तो वह किरामन कॉंतिबीन के स्ताथ 
होगा! प्रौर जिस शख्स की बुधात पर क्रक्रान के लफ्ज सस्ती से अदा होंगे 
प्रौर वह कोशिश से पढ़ना चाहेगा तो उस के लिए दोहरा इनाम है। 

१४८१. हुंज़ रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि जब लोग परवर- 
विगार झालम के सामने क्षड़ हँगे तो उस भें ऐसे भी होंगे, जो प्राधे 


कानों तक डूबे होंगे | झल्लाह तपथ्ाला फ़र्माता है फ़सौ फ़ वुहासिवु हिस्ता- 
बंद-यत्तीरा 


१४८२. हशरत आाइशा रजि० कहती हैं कि अल्लाह के रसल तल्ल 
ल्‍्लाहू प्रलंहि व सल्जम ने फ़र्माया, जिस शबहस का हिसाद लिया गया तो 
सभभ लो कि वह दलाक हुआ । यहू हवीस 'इल्म के अयान' में झा चुकी 


३ मज्रक्ीर एक.पेड़ का पनौर होता है, शहद की तरह मोड भौर पतला, इसमें 
बू प्राती है | 
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है | प्रल्लाह तप्नाला का फ़र्मान है--ल तर क बु न-न तबक़न अ्न त्बक । 
१४८ ३. हजरत इब्ने प्रब्बांस रक्षि० कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
छल्‍लल्लाहु प्रलैंहि व सलल्‍लम का फर्मान है-- 'ल त्तर के जुन-न 
सब क़न अन तबक से एक द्वाल का दूसरे हाल के वाद ग्राता मुराद है । 
१४८४. हज़रत ग्रब्दुल्लाद विन जमुझआ रज्ि० कहते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु ललैेंहि व सललम ने अपने बाज में अंडनी धौर उस की 
कोंदें काटने वाले का जिक्र फ़र्माया और फ़र्माया कि देजम ब-अ-्स प्रश- 
क्ाहा कि कोर्चे काटने वाला पड़ा सघ्त जाज़िम है। अबू दफा को त्तरह 
प्रपन्नी क्रौम में टोक-धाम करने बाला उठा, फिर औरतों का ज़िके किया 


गौर फ़र्माया कि कुछ लोग श्रपनी औरतों को गुलामों की तरह मासते हैं, 
फिर उन्तके वाद उसी रात सोहबत करते हैं । फिर वदयूदार हुमा निकलने 
पर हंसने के बारे में लोगों की नसोहत की और फ़र्माया कि जो काम तुम 
ख़ुद करते हो तो दुश्तरों पर क्‍यों हंसते हो | अल्लाह तमग्राला फ़र्माता है--- 
कल-ला लटड्डल्‍लम यनततहि। 

(४८५, हज रत इब्ते अब्दास रज़ि० कहते हैं कि श्रवृुजहल ने कहा 
धा, अगर मैंने मुहृग्मर सल्लल्लाहु अलैहिम सल्लम को कावें में नमाज 
पहते देख लिया, तो उसका गज्ा घौंट दूं गा | यह ख़त्रर रसूलुल्लाह सरल ० 


को पहुंची तो श्रापने फ़र्माया, श्रगर वह ऐसा करेगा तो फ़रिश्ते उस को 
खबर लेंगे | हे 


१४८६. हुज रत श्रन्त रजि० कहते हूँ कि अल्लाह के रस ल' सलल- 
हलाहु अलेहि व सल्लम ने फ़र्माया, जब में प्रासमान पर गया तो एक नहर 
पर पहुंचा, जिस के श्रास-पात्त में मोतियों के खेमे लगे थ॑ं। मैंने हजरत 
जिन्नील पलै० से पूछा कि ऐ जिन्नील | यह नया है ? उन्होंने जवाब दिया 
कियहुहौओ कीतर है| 

१४८७. हजरत आादझ्ा रजि० से दषप्चा ग्रात ना कल कौसर की 
तफ्सीर पूछी गयी, तो आपने फर्माया कि बह तुम्हारे नवी सललल्लाह 
श्रलैँहि व श्ल्‍लम का हौज है, जिस के आस-पास चोलदार भोतियों के खेमे 
हैँ ग्रोर सितारों को तरह प्रनगिनत उन पर कूजे हैं । 


१४८८. हजरत उंबई बिन काव रजि० कहते है कि मेंने अल्लाह के 
रस ल सहलहलाहु प्रजहि व सहलम ले भप्नमण्चिजात के बारे में पूछा। 
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फ़र्माया मुझको जिन्नील प्रत्ेहिस्सलाम ने पढ़ाई है, इस लिए हम भी इसो 
तरह पवृते हैं, जिस तरह हुणूर सह्ल ७ ने फ़र्माया। 


बाब २४ 


हु (निकाह के बयान में 


१४८४. हज रत अनस थिन मालिक रंजि० कहते हैं कि लीन 
धस्स उम्मुलमो सिनीन के पास हुजुर सलल० को इवादत का हाल पूछने 
भ्राएं भौर मालूम करके, उस इचादत को भोड़ा हयाल करके कहने लगे कि 
हम में शौर हुजूर सतल० में बड़ा फ़क है। हुआर सत्ल० के तो प्रगले- 
पिछले गुनाह माफ़ हो गए थे, तो हम को चाहिए कि हम ब्राप से ज्यादा 
इबादसोें करे । यह कह कर एक+ ने दुसरे से कहा कि रमैंतो हमेशा सतारो 
रात नमाज पढ़ा ककू गा भोर दूसरे ने कहां कि में हमेशा रोजेंदार रहूंगा, 
तीसरे ने कहा कि में झौरतों से अलग रहूंगा घौर प्रागे तिकाह न करू गा । 

इतने में हुजूर सहल० तदरीफ़ लाए प्रौर फ़रमाया कि कया तुम ने फ्लॉ- 
पलां वातें की थीं ? खुदा की क्रंसम, मैं तुम्दारे मुक़ावले में छुदा से बहुत 
डरता हूं भौर बहुत तमवे वाला हूँ | इस के बावजूद रोजा भी रहता हूं, 
प्रौर इफ्तार भी करता हूं, नमाज्ञ भी पढ़ता हूं, स्ञोता भी हूं, झौरतों से 
निकाह भी करता हूं। क्षव जो मेरी सुन्नतत से हटेया वह मेरे तरीकोेपर 
नहीं !' 

१४६०, हुजरतें साद बिन ग्रवी वंबकास रजि० कहते हैं कि तवी 
सल्लल्लाहु अलेहि द सल्लेम ने उस्माम विन मजश्ूत रज़ि० को निकाह न 
करने से मना फरमा दिया धा वरना हम स्व छस्सी हो जाते । 

१४६ १. हजरत अबूहुररह रज़ि० कहते हैं कि मैंने हुज़॒रत मुहम्मद 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अर्तहि वसल्तभ से श्र्स किया, ऐ हजरत मुहम्मद 


( ४११ ) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम ! मैं जवान थई हूं, मुझ को यह 

सौंप है कि कहीं ज़िना थें न फंस जाऊं शोर मुझे में शादी करने को ताक़त 

नहीं | यह सुन कर हुज्नूर सह» चुप हो रहे । मैंने फिर यही, अ्रज्ञ किया, 

लेकिन आप चुप रहे | मैंने- फिर कहा तो आप ने फ़रमाया, अबुृहुरैरह [ 
जो कुछ तुम्हारे लिए होने वाला है, वह लिंखा जा चुका | अब तुम चाहे 
खस्सी हो जाझो, चाड्ढे न हो । 

१४९२. हजरत प्राइश्ना रजिए कहती हैं कि मैंने हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सत्लहलाहु झतैहि ८ सल्लभ से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
सलल० ! ग्रगर आप जंगल मैं तदरीफ़ ले जाएं झर यहां एक पेड़ शैप्ता 
हो कि उसको किसी जानवर ते कुछ खा लिया हो श्र एक ऐसा हो कि 
कि जिस को किस्ली ते छुआ भी नहीं, तो आप प्रपना ऊंट कौन से पेड पर 
चराएंगे। हुजूर सलल० ने फ़रमाया कि जिस में किसी ने त खाया हो | 
हज़रत प्राइशा रक्षिण का मकसद उच्त से यहू था कि आप ने मेरे अ्रलावा 
किसी कु वादी से तिकाह नहीं किया है! 

६४६६. हश रत प्राइशा रजि० कहती हैं कि जब हुजूर सल्ल« ने 
सिद॒द्वीक ग्रकवर रज्ि० से मेरी उ़वाहिश को तो हजरत अ्धृवक्र रजि० ने 
अ्रज् किया, प्राप तो भेरे भाई हैं | हुजर सल्ल॑० ने फ़रमाया कि तुम मेरे 
दीनी भाई हो झौर श्ाइश्ा रक्षि० मेरे लिए हलाल है | 

१४६४. हकरत आआराइशा रक्षि० कहती हैं कि श्रवुहुर्भफ़ा विन उत्ता 
बिन रप्ूया बिन ग्रच्दशम्स रप्ि० ने (यह बद्र की लड़ाई में हुज॒रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाहु संल्लल्ल।हु अलेहि व सल्लम के साथ शरीक हो चके हैं) 
सालिम रज़ि० को अपना बेटा बना लिया, जिस को भु ह बोलः बेटा कह्ठते 
हैं गौर प्पनी बेटी छिन्दा विगत घालीद बिन उत्वबा विन रधीआ का उनसे 
निकाह कर दिया | सालिम फिसी अ्रंसारी के गुलाम साजाद किए हुए थे, 
जाहिलियत के ज़माने का बह क़ायदा था कि कोई शज्स जब किसी को 
झपता बेटा वना जेंता, तो उच्च को उसी झज्स को तरफ़ निसुवत करते गौर 
मीरास भी उसको मिलती, लेकिन फिर अल्लाह तब्माला ने यह भावत 
नाज़िल कर दी | इस के नाजिल होंने के बाद तहत बिन सुहैल दिन उमर 
करंशी सुम्म श्ल-प्रामिरी, अधूहुजफ़ा रज़ि० की वीवी हजरत मुहम्मद 
रस लुप्लाह सरलत्लाहु श्रलैहि व सललम की खिदमत में हाजिर हुई झऔौर 
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फहने लगीं, प्तालिम रज्षि० को हम झपनो बेटा समभते थे, लेकिन आप को 
मालूम है कि उनके वारे में जो कुछ नाजझिल हो गया। 


१४६५४. हजरत आशा रजि० कहती हैं कि हुज॒रत मुहम्मद रस - 
लुल्लाहू सत्लल्लाहु अलैहि व सललम जियाप्रा बिन्‍्त जुबेर रज्षि० के पास 
तश्रीफ़ लाए गौर फ़रमाया कि क्‍या तुम हुज को जाती हो ? उन्होंने कहा 
किऐ हजरत ! मुझे वीमारी का डर है, फ़रमाया, तो हज को जाश्रो घौर 
यह शर्त कर लो कि जहां छ्ूदा तुम को रोक दे वहीं हलास हो जाप्रोगी। 
यह मिछदाद थिन असवद को बीयी थीं । 

१४६६, हजरत अबृहुरै रत रज़ि० कहते हूँ कि हुज॒र सहल० ने फ़र- 
माया, ग्रौरतों को चार बातों की बजह ते निकाह में लाते हैं--भालदार 
होने की वजह से, तसल व ज़ानदान मैं प्रच्छी होने की नजहं से, जूबसू एत 
होने की वजह से श्र दोनदारी को वजह से लेकिन तू दोनदारी को पसंद 
कर | 

१४६७. हजरत सहल रज़ि० कहते हैं कि एक मालदार प्रादमां 
हजरत पुहम्मद रत लुल्लाह पत्लल्लाहु प्रलेहि के सामने से गुज़रा । आप 
ने फ़रमाया कि उस हाउस के बारे में तुम लोग कया कहते हो ? सहावा 
रक्षि० ने गज किया कि यहु शख्स ऐसा है कि अगर किसी को लड़को से 
निकाह करना चाहे तो फ़ोरन क़ुबुल की जाए और अगर कोई बात कहे 
तो बह भी कान लगा कर सुनो जाए। इतने में एक गरीद फ़कोर का गुज- 
रना हुआ, तो आप ने फ़रमाणा कि ग्रच्छा, इसके बारे में ? सहाता रख्ि० 
ने कहा कि ग्रह ऐसा है कि अगर निकाह क। पैगाम्त भेजे तो कुदल न हो, 
किसो की सिफ़ारिंश करे तो कुतूल न ही | कोई वात कहे तो उससे लाव- 
रवाही की जाए, उप्त बबत' श्राप ने फ़रमाया कि यह फ्रक्ोर धरती पर 
प्तमाम रहने वाले तारे प्रमीरों से बेहतर है | 

१४६८. हज रत उत्तामा विन जेद रज़ि० कहते हैं कि हज्ञर्त मुह- 
म्मद रस लुल्लाह पघल्लल्लाहु ग्रलैहि व. सतलम ने फ़रमाया कि मर्दों को 
2 तक्‍लीफ़ देने बाली मैंने औरतों के सदा श्रौर कोई चीज़ नहीं 

ड़ी | 

१४६१६, हजरत इबने अव्यात्त रक्षि० कहते हैं, हुजूर सलल ० में किसी 
ने धर्य किया, श्राप हम्जा रक्षि" की लड़की से क्यों निकाह नहीं करते ? 
फ़रमाया, वह मेरी दूध श रीको भत्तोजी है। 


कृ 
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१५००. हज़रत भ्राइदा रजि० कहती हैं कि एफ बार भप्रैंने सुता कि 
हजरत हुफ्सा रणज़ि० के यहां कोई मर्द प्रंदर प्राने की इजांजत मांग रहा 
है। मैंने हुज॒रत मुहम्मद रस लूल्लाहु सल्ल॒# से पअर्ज किया कि आप के 
घर में कोई शहस जाने को इजाजत मांगता है। फ़रमाथा, मेरा हयाल 
ऐसा हैं कि वह हज़रत हफ्सा रणि० के द्रधशरीकी चचा हैं। मेंते अपने 
दृधशरीकी चत्ता के बारे पूछा कि अगर वह जिन्दा होते तो क्या श्रा 
सकते थे ? फ़रमाया कि है, क्थोंकि न्नव के जरिए जो महरम होते हैँ वही 
दूध के दरोक होते से भी महरम होते हैं । 

१४५ १, हजरत उम्मे हथोीया रज्ि० कहती हैं कि एक बार मैंने 
हजरत मुहम्मद रस लूल्लाहु सल्लहलाह भलेहि व सल्लमभ से पर किया, 
ऐ प्रत्णाहु कै रसूल सल्लल्लाहु प्रलेहि व सत्लम ! आप जेरी बहुत से 
निकाह कर लीजिए, फरमाया कि फ्या तुम को यहू बात पसन्द है ? मैंने 
श्रंजें किया, जी हां, क्योंकि मैं अकेली सो श्राप के लिकाह में हूं ही नहीं, 
इसलिए मुफफों यही घच्छा मालम होता है, उस चीज़ में शरीक मेरी वहन 
भी हो जाए | शांपने फ़रमाया वहुं मेरे अपर हराम है| मैंते श्रज किपा कि 
स्‍्था श्राप ने अवी सलमा रजिए से निकाह करते का इरादा नहीं किया है ? 


' फ़रमाया कि क्या अब सलमा की वेटी से ? मैंने कहा, जी हां । फ़रमाया 


कि अगर वह मेरी गोद में पाली हुई त होती और मे री हिफ़ाज्त में न होती 
तब भी मेरे लिए हुलाल महीं थी, क्योंओि बह मेरे दृधशरीकी भाई की 
बेटी है | मुभकों भौर प्रबूं सलमा रज़ि० कौ सुमवा ने दूध पिछाया है, इल- 
लिए तुम मुक्त पर न भ्रपनी बेटियां पेश करो, न बहनें । 

१४०२, हज़रत शभ्राइशा रजक्षिक कहती हैं वि एक बार मेरे यहां 
हज्षरत धुहम्मद रूलुल्लाहू सहलल्लाहु अलैहि ब सहलगम तबरीफ़ लाए शरीर 
एक शह्स को वेठे हुए बेखकर मुबारक चेहरे पर नागवारी के ग्रॉत्तार 
जाहिर हुए | मैंने भर किया कि हुजूर सल्‍ल० * यह मेरा भाई है। फ़र- 
माया उस दूध के पिज़ाने का एत्तवार है जो गिज्ञा के तौर पर पिया जाए । 

१५०३. हजरत जाविर रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रस लु- 
हलाह ततलतलाहु प्रलहिब सतलप ने शिग्ञार तिकाहसे मना किया, 
शिंगार बहु मिकाहु है कि कोई शहतस्त प्रथती बेटी का निकाह किसों से इस ' 
शर्तं पर कर दे कि वह द्ाहस अपनी नेटी का निकाह किसी से उसके साथ 
कर दै गौर मह्न कुछ न हो | 
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१५०४. हज़रत सहल बिन साद रजि० कहते हूँ कि हज़रत मुह- 
समद रस लुल्लाह सल्लल्लाह झलेहि व सललम के पास एक भ्ौरत ने प्राकर 
प्रपने नफ़्स को हिंद्या कर दिया | एक शख्स वहां मौजूद था। उसने भ्र्ज 
किया, ऐ हजरत मुहम्मद रसुलुल्लाह सत्लल्लाहु श्रलेहि व सहलम * उसे 
का निकाह मुझ से कर दीजिए। फ़रमाया कि (महू के लिए) तुम्हारे 
पांस क्‍या है ? उसने कहा, कुछ भी नहीं । फ़रमाया जाओो कुछ तलाद करो 
चाहे ज्ञोहे की ग्ंगूटी ही वर्यों न हो | बहु गया मौर फिर वापल प्रा गया 
और कहने लगा, ऐ अह्लाह के रसल सहलल्लाहु श्रल॑हि व सहलम !. मु्चे 
न लोहे की अंगूठी भिली और न कुछ मेरे पास है, तिर्फ़ एक चादर है, जो 
'प्रापधी उसकी और ग्राधी मेरी है ) ग्रॉपने फ़रमाया कि श्रगर उस चादर 
को तुम इस्तेमाल करोगे, तो उसके हिस्से में कुछ न श्राएगा | यहूं सुनकर 
यह बैठ गया श्रौर चहुत देर तक बंठा बातें करता रहा फिर उठ कर चला 
तो हजरत ने घुलाया या वुलवाया और फ़रमायां कि तुम को छुर्आम की 
कौन-कौन सी सूरः ध्राती है। उत्तने कहा कि पलां-प्ना, फ्रमाया अच्छा 
जाप्नों, इस क़रप्मान की तालौम के बदले हम मे इस शभ्रौरत पर तुक को 
काविज्ञ कर दिया। ह 

१५०१५. हुज़॒रत सहल बिन साद रजि० से एक रिवायत्त में है कि 
एक झ्ौरत हुजूर सल्‍ल० की खिदमत में हाजिर होकर कहने त्गी, ऐ 
प्रल्लाहू के रसज सह्जत्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैं हुजूर सल्ल० को 
प्रपता तपस हिद्या करने हाशिर हुई हूं | श्राप ने उम्चकी तरफ़ देखा ग्रौर 
फिर सर नींचा कर झ्लिया । रिवायत करने वाले ने हदीस का जिक किया 
प्रौर उसके भ्ाखिर में फ़रमायां कि तू यहुनयह पूरः हिफ्ज पढ़ता है ? 
उसने कहा, जी हाँ, फ़रमाया, किजा, इस क़्रम्रात के वदले मैंते उस 
प्रौरत का निकाह तुक से कर दिया। 

१५०६. हजरत माक़ल बिन अंसतार रज़ि० कहते हैं कि मैंने ग्रपनी 
बहुन का निकाह एक इह्प से कर दिया था | उसने उस्कों तलाक़ दे दी, 
जेब उप्तकी इद्दृत खत्म हो गयी तो बहू फिर निकाह का प्रैग़राम से कर 
थ्राप्रा । मैंने कहा कि हमने एक दार उसका निकाह तुमसे करदिया भा और 
तुमने तलाक़ दे दी और प्रव फिर निकाह का पेग़ाम लेकर शक्षाएं हो | खुदा 
की क़्मेग, प्रव में दोवारा तेरे साथ निकाह नहीं ककया हालांकि उस . 
शख्स में कोई ऐव न था और मेरी बहन उप्तके यहां जाना भी चाहती थी, 
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तो जुदा ने यह ब्रायत नाज़िल फ़रमायी फ़लहु ताजुलू हुत-त। उस वक्त 
मेने कहा, ऐ झल्लाहु के रसूल सल्लस्‍्लाह अलहि व सल्लभ, प्रब में 
तिकाहु जरूर कर दू गी और उस झहस से निकाह कर दिया ! 

१५०७. हजरत प्रमुहर॑रह रजण्षि० कहते हैं कि बेवा और कु बारी 
प्रौरत से घिला इजाजत निकाह न किया जाए। हंमने अर्ज़ किया लड़की 
की हृजाजत की क्या बाक्ल है ? फ़रमांया उसका चुप हो जाता | 

१५०८- हज रत आदइदा रसख्षि० कहेती हैं कि मैंने अं किया, ऐ 
अल्लाह के रमूल सह्लस्लाहु अलेहि व सहललम ! कुआरी झौरत तो शर- 
मांती है। आप ने फ़रमाया, उसकी इजाजत जप हो जाना है। 

१४०६९, हजरत खंसा बिन्त हिज़ांम गअंसारिया रज़ि० कहती हैं कि 
मेरी मां ने मेरा मिकाह किसी शक्स से कर दिया, उससे पहले मेरी एक 
बार शादी हो चुकी थी, कुघारी न भी और इस निकाह से मैं खुश त थी। 
हुजूर सलल ० के पास हाजिर हुई। आपने उस से निकाह को माजाबज 
क़रार दिया श्रौर लौठा दिया । 

१५१०. हल रत इब्ने उमर रज्षि० कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने बूसरे के मोल पर मोल करनते से मंगती पर मंगनी 
करने से मना फ़रमाया है, जब तक वह यंग़ननी न छोड़ दी जाए या इजा- 
जत न दे दे । 

१५११, हज रत भ्रबूहुर रह राजि० कहते हें कि हज़ रत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाई म्त्लहलाहु अजैहि व सल्लमने फ़रमाया किसी औरत को यह _ 
जायज गहीं कि किसी प्रपतों बहन की तलाक़ की छराहिश करे ताकि उस 
हे प्याले की चीज़ खूद उ डेल ले, उसको वही मिलेगा जो उसके एकट्टर में 
जी 

१४१२. हज रत आइईंशा रजि० कहती हैं कि रिने एक अंक्तारों प्लौरत 
की रुझ़्यती की | हुजूर सलल० ने फ़रमाया कि ख्राइशा रज़ि०, तुम्हारे पारा 
कीई बात जैल-कद की तथों, हालांकि श्रंप्तारिया को यह पसंद है । 

१४१३. हज रत इंवने श्रब्वास रजि० कहते हैं कि नवी सत्ल ० * 
फ़रमाया, सुनो ! श्रगर लोगों में से कोई शझ्स झपती बीबी के पास जाः 
ओर यह पढ़ लिथा करे कि विस्मिल्लाहि झल्ला हम-म जन्नि बनिषर्ती ता : 
व जन्निविश्यतान मा रंदकता। ध्रगर उस वक़्त में उसकी क़िस्मत:: 
बच्चा हो गया होगा तो खुदा उसको शैतान से हमेशा बचाए रखेगा । 
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१५१४. हज रत ग्रतस रज़ि० कहते हैं कि नयी तल्ल० मे प्रपनी 
बीवो पर ऐसा वलीमा नहीं किया जैसा हुज़॒स्त जैनव रज़ि० पर किया | 
बकरी का वलीमा किया था | ॥$ 

१४१४. हजरत सफ़िया बिन्त शेदा रजि० कहतों हैं कि हजरत 
मुहम्मद रस लल्लाह सल्लत्लातु झलेहि ब सल्लन ने श्रपनों कुछ बीवियों 
का वल्लोमा जौ के स्िफ़े दो मुहु (पेमाने) पर किया था | 

१५१६, हज रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत सुहृम्भद रसू- 
लुल्ताह सलस्लाहु अलैहि व ततलम ने फ़रंमाया कि अगर तुम लोगों में 
परे कोई शहल बलीमा खाने के लिए बुलाया जाय, तो उसको जाना चाहिए 

१५१७. हज रत अनृहुररह रज्षि० कहुते हैं कि जो शह्स छुदा प्रीर 
क्रियामत के दिन पर ईमान लाया है, उत्त को खराहिए कि झपनें पडोसो को 
तकलीफ मे दे भौर शौरत के साथ प्रष्छा मामला रखे, क्योंकि वह प्तली 
से पेदा की यई है, प्रगर पसली को सीधा करने को कोशिश करेगा तो दूट 
जाएंगी पौर प्रगर छोड़ देगा तो बसी ही रहेगी। झौरतों के मामले में 
प्रन्छाई करो। 

१५१८. हजरत अाइज्चा रज़ि० कहती हैं कि एक बार स्यारह 
प्रौरतें जमा होकर बठीं और ग्रापस में यहू अहृद व पैमान किया कि काई 
अ्रपने शौहर का हालन छिपाए, उन में से एक बोली कि मेरा शौहर 
उस कमजोर ऊंट की तरह है जिसकी कमजोदी की बजह से पहाड़ पर 
चढ़ता मुश्किल है, यागी विल्कुल बेफ़ायदा ग्रादमी है। दूसरी वोली कि मैं 
प्रपते शौहुर का हांल न वयान करूग्ो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उत्त 
का भेद खुल न जाए, तो दूरी बात होगी। तीसरी बोलो कि मेरा शौहर 
बद मिजाज है, अगर उसके सामने वात करू तो तलाक़ मेरे लिए तैयार 
है घौर अगर चप रहूं तो गुअल्लक़ कर दी जाऊं। चौथी दोली कि मेरा 
शौहर तहामा को शत की तरह है, न बहुतें गर्म, न बहुत ठंडा, न उत्तसे 
हर न दुख । पांचवीं ने कहा कि मेरा शौहर जब॑ घर में होता है तो चोता 
होता है भौर बाहर जाता है तो शेर, न अपने वायदे का हुयाल रखता है। 
छठी भौरत ने कहा कि मेरा शौहर जिप्त वक्त खाने को बेठता है, सब 
घाफ़ कर देता हैं, कुछ भी नहीं छोड़ता और पानी पीता हू तो एकबू द 
भी नहीं छोड़ता और जब चादर लपेट लेता है तो फिर मेरी ख़बर तहीं 
लेता, न हाथ लगाएं, न कुछ करे । सातवीं ने कहा कि मेरा शोहर बड़ा 
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सुस्त भौर बे-मफ़ा है, सर से लेकर पैर तक भर्ज ही मर्ज है कि चाहे तो 
पैरा सर या हड्डी तोड़ने को मोजूद है । झाठवीं ने कहां कि मेरे दोौहर का 
गोइत छरमोश की तरह नर्म है श्रौर जिस्म की व अरनब की तरह । नवीं 
परत ने फहा कि मेरा शीहुर बड़ा फ़द बाला जवान है, मंहमानदार है। 
दसवीं भौरत ने कहा कि मेरा शौहर बड़ा डाल्छा मालिक है। उस के ऊंट 
की इतनी ज्यादती है कि जंगल भर जाते हैं श्ौर जन्र उसके ऊंट अपने 
चराने वाले की आवाज सुनते हूँ त्तो फ़ोरन मालूम कर लेत्ते हैं कि शव यह 
जिन्ह होंगे (यह तरीफ़ महमानदारी को है)। ग्यारहुवीं औरत मे कहा कि 
मेरा शीहर अबुज़रप्ता था, जिस ने मेरे कान छेवर से भर दिए थे झौर 
' चर्बी से मेरे कंधे भर दिए थे, मुझे ऐसा शारास दिया कि जिस से मुझको 
चैन झा गया, पहले मैं बकरी बालों में रहती थी, बह मुझको लाया और 
ऊंट दिखाए झौर घोड़ दिज्लाए, गल्ले के ढेर दिखाए, अगर में कोई बात 
कहती थी उसकों बुरी माल्रूम न होती भी, #ंडा पानी पीतो थी क्षौर मजे 
से पड़ी सुबह तक सोती थी प्रौर अब्ूज़ स्पा की मां ऐसी थी जिप्तकी जड़ 
मजबूत थी मगर बड़ा था और अश्ृजरपा को बेटी ऐसी थी कि अपने माँ- 
बाप की फ़रमांकदार श्र मोटो इतनी कि चादर भर जाती थी, खूबसू रतो 
में इस दर्ज कि साथियों को देखकर हुंसद होता था और उद्तको ब्रांदी ऐसी 
थी कि राजन छोलती थी, झामें को न बेकार करती, घर के कह फो 
प्ताफ़ रक्षती । एक दिन अबूक्षरका मकलन के कारजाने में गया तो उसने 
वहां एक भरत को देखा कि उसके दो बच्चे कल्हों के पास बैठे हुए उसको 
छातियों से खेल रहे हैँ। उसने मिकाइ कर लिया और मुककों तलाक दे दी 
मैंने एक गर्स से निकाह कर सिया, यह भी वष्ठा चहादुर जवांमर्दे है और 
भेरे लिए हर तरह की नेगतों और हर तरह की दौलत भुद्देया की है घोर 
यह कहा है कि ऐ उम्मेशरञशा ! खुद भी खाझ्ों श्रीर लोगों को भी 
“| छिल्ाप्रो, लेकिन मैं उस की दो हुई प्रगर सारी चीज़ें इकट्ठो करू तो 
| प्रबुज़ रमा का एक छोटा सा प्याला भी न मरै। हजरत मुहम्भद रसुलु- 
। ल्माहएँ सेल्लल्ल्याहु अलेहि व सल्जम ने यहु सुन कर भुझ से फ़रमाय। कि ऐ 
भ्राइदा रज़ि० ! में भी तुम्हारे लिए ऐस! ही हूं जेसे श्रवृरमा उत्तके 
लिए था | ह 
। . १५१६. हजरत अनूहुरैरह रजक्षि० कहुते हैं हशरत मुहम्मद रखुलु- 
एलाह सल्लल्‍लाहु ग्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किसी औरत को यह 
| 


॥। 
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जांयब तहीं कि घपने शौहर की बिला इजाजत रोज़ा रखें था बिलो इजा- 
जत किसी दूसरे घर भें जाए या बिला इजाजत किसी को कुछ दे, क्योंकि 
उसमें श्राधा हुक मर्द का भी है । 

१५२०. हज रत उसामा रज़ि० कहते हैं कि हृज्तरत मुहम्मद रसूलु- 
ल्जाहु के प्रलैहि व सत्लम ते फ़रमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर 
खड़ा हुमा तो मैंने जन्नत में दाखिल होने वाले भ्रक्तर लोग मिसकीन ही 
देखे और दोज़स के दरवाजे पर जब खड़ा हुआ तो वहां भी अवसर दाखिल 
होने वाली ग्ौरतें देखीं । 

१५२१, हजरत श्राइशा रज़ि० कहतों हैं कि नत्री सलल ०» जब किसों 
सफ़र में तइरीफ़ ले जाते, तो भ्रपनी वीचियों में क॒र्भा डालते, एक वार 
हेंण॒ रत हृफ्सा रज्ि० का झौर मेरा नाम कूर्मा में निकला (इसलिए हम 
दोनों साथ हो गयीं) श्रौर उस सफ़र में हुजूर सत्ल ० रात होतो, तो मुझसे 
सातें करते चलते | हजरत हुफ्सा रक्षि० मे मुभ से कहा किग्रॉज तुम 
हमारे ऊंट पर सवार हो और में तुम्हारे ऊंट पर प्रौर हर एक दूसरे को 
चाल देखें । मैंने कहा, ग्रच्छा, चुनांचे मैं हजरत हफ्ता रजि० के ऊट पर 
सवार हो गयी श्रौर रसूलुल्लाह सहललल्‍्लाहु प्रलहिव सल्लम मेरे उट के 
क़रीब आए छिप में उस ववत हज़रत हफ़्ता रजि० सवार थीं और सलाम 
किया, फिर चल दिए। उधर मैंने जब श्राप को ने पाया तो एक पड़ाव 
प्रपने दोनों पांव श्रदुद्धर घास पर रख कर कहा कि ऐ जुदा, मुझ पर सांप 
या. बिच्छू को भेज दे ताकि मुझे काट ले और रसूलुल्लाह पत्लत्लाहु अलेषहि 
व सह्लम को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूं | 

१५२२. हजरत अनस्त रज्षि० कहते हैँ कि भ्रगर मैं चाहे तो यह भी 
कह सकता हूं कि लवी सल्लहलाहु श्रलेहि व॑ सललम ने फ़रमाया कि भ्रगर 
कुश्रारी ग्रौरत सै बादी बरे तो सात दिन रहे और शगर बेवा से निकाह 
करे तो उस के पास तीन दिन रहे । 

१५२३. हज़रत अश्मा रजि० कहती हैं कि एक औरत ने हजरत 
मुहम्मद रक्षृजुल्लाह सत्लत्लाहु अलेडि व सलल्‍लम से कहां, ऐ हजरत मुह- 
म्मद रस लुल्लाहु सल्‍ल० ! मेरी एक स्ौत है, तो अगर मैं उस के साभने 
ऐसी चीज़ के मिलने को जाहिर करू, जो मुझ को शहर ने तहीं दी है, तो 
बंया गुराह होगा ? हुश्ञर सलल्‍ल» ने फ़रमाया कि ऐसा कहने वाला झूठ के 
दो कपड़े पहनने बाले की तरह है | 
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१५२४. हजरत अब्हुरैरह रजक्षि० कहते हैं कि नबी सल्लत्लाहु 
प्रलेहि व सतलम ने फ़रमायों कि अल्लाह तगझ्जाला भरत कर्ता है, अल्लाह 


को गैरत इस बात पर होतीं है कि कोई भोभित बंद उसकी हराम की हुई 
चौज़ को कर वेढे | 
"१५४२४ हज़रत भ्रत््मा राज़० कहती हैं कि मैरी शादी हकरत 
जूबर रक्षि० से हुई प्रौर उन के पात कोई खीज़ एक शरावकश ऊंट शरौर एक 
घोड़े के पिवा न थी, मैं उन के छोड़े को दाना देती, में उन के घोड़े को 
घास-दाना दिया करतो थी, पानी भर कर लातो थी, उन का डॉल क्लींचतों 
भी, हाँ मुझे रोटी अच्छे तरीके से पकाना नहीं ग्राती भी, तो वह अंसार 
की नेक नोयत ग्ौरतें जो हमारे पड़ोत्त में रहतो थीं, पका दिया करती थीं । 
हुजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु झलेहिव सहलम ने जुर्चर रज्षि० को एक 
ज़मीन दी थी, जो हमारे यहां से दो मोल के हरी एर थी। मैं बहां से जा 
कर गुडलियां लाद केर लागा करती थी कि एक बार का वाक़षिसता है कि मैं 
वहां से गुठलियां ला रही भी कि मुझ को हजरत मुहम्मद सत्लल्लाहु 
श्रस॑हिं व सल्‍लम कुछ अंत्तारियों के जाथ मिन्न गये और हुजूर सल्ल० 
ने मुभ को देख कर अपने ऊंट को विठाने के लिए अ्रप्त प्रत्त॒ कहा, 
ताकि मुझ को सवार कर लें, लेकिन प्ुक को मर्दों में जाते हुए शर्म आपो 
भ्रोौर हजरत जुमर रजिक७ की ग़ैरत भी याद आगी झौर इत्त हालत को 
हुजुर सत्ल० ने भी रहचान लिया कि मुझे शर्म आती है। इस वजह से 
प्राप चले गए, उस के बाद में हजरत जूबेर रज्ि० के पांत आयी ग्रीर 
सारा बाकिया बयान किया कि मैं गुठलियां ला रही थीं कि मुझ को हज़- 
रत मुहम्मद रसुजुल्लाहु सह्लतल्लाहु श्र हि व सहलम श्रपने कुछ सह्ाजियों 
के साथ रास्ते में मिल्न गए प्रौर मुझे सवार करने के लिए प्रपना ऊंट 
बिठाने लगे, लेकिन मेरी श्षर्म. को देखा और मुझको तुम्हारी गेरत याद आईं 
यह सुन कर हजरत जुबर रजि० ने कहा कि तुम्हारा गुठलियाँ लाद कर 
लाना मुझ को ऊंद पर सरदार होने से ज़्यादा नागवार है, अह्मा रज़ि० 
कहती हैं कि फिर मेरे वालिद ने एक गुलाम घोड़े की खछ्िंदमत करने को 
भेज दिया गोया मुझको प्राज्ञाद कर दिया । 
१४२६. हजरत भाइशा रक्षि० कहुती हैं कि हजरत मुहम्मद रक्त लु- 
ललह संल्तेल्लाह प्रतहि 4 सललम ते फ़रमाया, ऐ प्राइईशा रजि०! जत्र तुस 
मुझ से खुश या नाखुश होती हो, तो मैं तुम की पहुचान लेता हूं । मैंने श्रे 
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किया कैसे ? फ़रमाया जब खुद होती ही, तों कहती हो मुहमस्भद सत्ल- 
रन्नाहु अलेहि व सत्लम) के रब की क़सम श्रौर जब गाराज होती हो, तो 
कहती हो इब्राहीम॑ प्रले ० के रब की क़सम | श्राइशा रक्षि० कहती हैं, 
प्रज़ें किया कि ठोक हैं, ऐ प्रल्लाह के रस ल सललल्लाहु भले हि व सललम ! 
में सिर्फ़ भ्रापका नाम ही छोड देती हूं 

१५२७. हजरत उकवा बिन आमिर रज्ि० कहते हैं कि हजरत 
रस लुल्लाह सत्लल्लाहु प्रलँ हि व सल्लम मे फ़रमाया, प्रौरतों के पास जानें 

परहेज करो। एक प्रंततारी ने कहा कि देवर के वारे में अप क्या फ़र- 
मात हैं, फ़रमायां देवर तो मौत है । 

१४२८, हज रत इंव्ने मत्ऊद रजि० कहुते हैं कि हक्षरत् मुहम्मद 
रस जुल्लाह सलल्‍्लरलाहु प्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया, एक शौरत दूसरी 
' औौरत से ऐसी बात-चीत ने खरे कि फिर उसप्का प्रपते झौहर से सब हाल 
उत्ती तरह बयान करे गोया उस के शौहर में उस को देख लिया। 

१५२६. हज्षरत जाबिर विन प्रत्हुल्लाह रक्षि० कहते हैं कि हजरत 
'मुहम्भद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु झलेहिंव सल्लम मे फ़रमाया, जब किसी 
शख्स को सफ़र में देर हो जाए तो वापस हो कर रात के वक्‍त धर में न 
जाए | 

१५३०. हज़रत जाविर रज्षि० कहते हैं कि अगर कोई दारुपत रात 
के बम्त घर वापस श्राएं तो घर में नं जाए, जब तक झौरत इंस्लाहू न कर 
ले धौर प्रपने बिकरे हुए बालों को त प्तम्भाल ले, उत्त में कंधी न कर ले ! 


बाब १२ 


तलाक़ के हुक्म के बयान में 


१५३१. हजरत इंब्ने समर रछि० ने हृशरत मुहम्मद रखूहुल्लाह 
पह्लल्लाहु प्रतेहि व सल्तम के प़माने में अपनी बीवी को हैश की हालत 
'फै तलाक़ दी । हजरत उमर रज्ि० ने इसका जिक्र हृद्धस्त मुहम्मद रस लुः 


न - 


आल्‍-न्‍कमबुछ 


3्म्प पा 
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ल्ल्ञाहु सतलल्लाहु पर्ज हि व॑ सल्लम मे किया, फ़रमाया उससे कहों | इस 
वक्‍त झजूभ् कर ले झ्ौर निकाह में रोके रखे। जब हैश आकर पाक्त हो 
जाए तो फिर प्नश्तियार है चाहे सोहवत करते से पहले छोड़ दे, (भ्रौर 
इस इहत से जिस में ग्रल्लाह तेझाला ने तलाक़ देने का हुक्म दिया है. 
पट्टी मुराद है,) चाहें रहने दे । 

१४६३२. सज रत इब्ने उमर रजक्षि० कहते हैं कि यह तलाक़ भों मेरे 
हिसाब में गिनती ली गईं थी ! 

४२३ हजरत भ्राइशा रजि० कहती हैँ कि हजरत पृहुम्मद रख - . 
लुल्ताह सृत्लल्लाहु घर्ले हि व सल्लम के पास जब जनात लड़की को लाया 
गया, तो उसने कह कि मैं खुदा के साथ तुम से पताह मांगती हूं। प्रापने 
फ़रमाया कि तुने बड़ी जात के स्ताथ पनाह मोंगो है, जा, अपने घर वालों 
से मिल जा | 

१५३४. हजरत झनू उद्दद रज़ि० एक रिश्रापत में कहते है कि जब 
वहू झ्राण के पास लायी गयी तो उत्त की :खिदमत के लिए एक दाई भी 
उसके शाथ थी ! आपने उस से फ़रमाया कि तू अपने नफ्स को मेरे लिए 
हिवा कर दे। उसने जनान्न दिया कि क्या एक दाहज्ादी झपनों रियाया 
को अ्रपना तफस हिवा कर सकती है। रिवायंत करने वाले ने कहा कि 
ग्रापने श्रपना मुबारक हाथ उसकी तरफ़ ब्रढ़ाया ताकि उसके दिल को 
दत्मीनात हो जाए, लेकिन उसमें कहा कि मैं छूदा के साथ सुम से पनाह 
मांगती हूं | भ्रापने फ़रमाया कि तूने धड़ी जात के साथ पनाह भांगी है श्ौर 
वह इस क्वाबिल है, फिर प्राप बहां से हमारे पास्॒ तहरोफ़ लाए और फ़र- 
माया झबू उस्तेद उस को दो थाव सफ़ेद कत्तात के देकर उसके घर वाज्नों 
में पहुंचा दे ।.. 

१५३५. हज़रत गझाइशा रजि० कहती हैं फि रिफ़ाआ क़र्जी की 
भ्रौरत हजरत मृहम्मद रसूसुल्लाहू सल्लल्लाहु अलेहि घ सललम के पास 
हाजिर हुई और कहने लगी ऐ श्रल्लाह के रश्नूल सल्ल० ! रिफ्रान्ना ते सु 
को मुह्लजा तलाक़ दे दी थी, इसके बाद मैंने पग्रन्‍्दुर्रहमान बिन जुबर 
रज़ि० से क्ादी कर ली, लेकिन वहु बिल्कुल नारद है। हुजूर सहल० ने 
फ़रसायां कि शायद तू फिर रिफ़रांशा के प्राप्त जाता चाहती है, लेकित 
जब तक बह तेरा और तू उसका मंझा तन चस्र ले, उस बकत तक्कत्‌ 
रिक्राश्ना के पास नहीं जा सकती ! 

हि 


( ४२२ 2 


१४२६. हज रत प्राइशा रज़ि० कहती हैं कि हुज॒रस मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाह सहल० कौ शहद धौर हलवा घररह बहुत भ्रच्छा मालूम 
होता था प्रौर ग्रापषकी यह श्रांदतत थी कि प्राप भी नमाज पढ़कर श्पनी 
बीवियों के पाप्त तररीफ ने जाते, कभी-कभी वोसा वे कतार भी हो जाता । 
एक बार का वाक़िश्ा है कि भ्राप हजरत हफ्सा रज़ि० बिन्त उमर फारूक 


रुज़ि० के यहां तररीफ़ ले गए झौर मामुृ त से झ्यादा श्रापकों देर लगी, जब 
झाप तद्रीफ़ लाए, तो मैंने इसकी वर्जह पुछी फ़रमाया कि हप्सा रंजि० 


के मैंके से किती औरत ते एक चमड़े के वर्तन में कुछ शहद भेजा था जिस 
में से कुछ उन्होंने मुझे पिल्लाया | मैंने यह सुन कर कहा ख़ुदा की कृत्तम 
हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलेहिब सहलम से कुछ न कुछ चाल जरूर 
करेंगे, इसलिए मैंने सौदा बिनत जमअ।! रज़ि० में कहा कि जब हज़रत 
तुम्हारे पांस तश्रीफ़ लायें, तो तुम कहना कि आपने शरफ़ज़ पेड का गोंद 
जाया है, तो प्राप यही कहेंगे कि नहीं, तो तुम कहना कि, फिर यह कसी बू 
झाती है, तो झ्रप यही कहेंगे कि मुझे हपस्ता रक्षिण० ने शहद पिलाथा था । 
तुम कहना कि शायद उसने उस पेड़ का रस चूस लिया होगा। मैं भी यही 
कहुंगी श्ौर सफ़ीया रज्षि० | तुम भी यही फहूना | श्राइशा रजि० कहुतती 
हैं कि सोदा रज़ि० ने बयान किया कि उसी वक़्त हुणूर सतल० तदरीफ़ पे 
प्राएं श्लौर मैंने चाहा कि तुम्हारी बताई हुई वात शाप से कह टू, लेकिन 
डर को वजह से ने कहा | जब प्राप ने मुक्त से क़र्वेत की, तो मैंने कहा, 
ऐ प्रह्लाह के रसल सत्ल० ! कया झाप ने गंदना स्लाया है ? आपने फ़र- 
माथा नहीं | हफ़्सा रज़ि० ने शहद वेदक पिलाया है। मैंने कहा कि द्ाय॑द 
मक्‍्झ्नी ते उप्त पेड़ का श्रक चसा होगा फिर जब ग्रा? मेरे यहां तररीफ़ 
लाए तो मैंने भी यही कहा | सफीया रज्षि० की तरफ़ गए, तो उन्हींने कहा 
कि ऐ अल्लाह के रस,ल सल्सल्लाहु प्रलैहि व सत्तम ! क्या बाहुद पिल्लाऊं 
फ़रमाया मुझ को ज़रूरत नहीं | हजरत प्राइशा रक्षि० कहुती हैं कि सौदा 
- रज्ि० बोलीं कि जुदा की फ़्तम हमने प्राप को छहृद से महरूम कर दिया, 
मैंने उन से कहा कि चुप रहो। ह 


१५३७. हज रत इब्ने अव्वाप्त रज़ि० कहते हैं कि साधित बिने कंस 
की बीवी, रम लुल्लाहू सल्लल्लाहु प्रमै हि 4॑ सललम की खिंदमत में प्राकर 


ञ कहने लगीं कि ऐ ग्ललाह के रस ल सह्लल्लाहु अलेहि वे सत्लेम ! सुझकों 


कस को न तो प्रादत की शिकायत है, न दीन को, त्िफ़ इतनी बात है 
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कि मुझ को इस्लाम से होकर कुफ बुरा मातम होता है। प्राप ने फ़रमायां 


प्रच्छा उसका दिया हुप्ला वाग॑ बापस कर सकती हो या नहीं ? उसने कहा 
कि जी हां, तो आपने सावित को बुला कर फ़श्माया कि साबित, तुम वह 
बाग़ ले लो ग्रौर उनको घलाक दे दो । | 
१५३८. हँजर॑त इंच्ने भग्रब्बास रेजि० कहते हैँ कि हजरस ग्रदीरा 
रज़ि० के शौहर शुलाम थे जिनका नाए मुग्रौस शो था मैं उत को देख रहा 
हूँ कि वेहु वरीरा की जुदाई में उन के पीछे रोते चले जा रहे हैं और उनके 
भ्रांस जारी हैं नवी तत्लल्लाहु ग्रचेंहिं ब सल्जम ने मुझ से फ़रमाय, देखों 
मुगीस का बरोरा मे इतनी मुहध्वत करता और उस का इतता शरजष रखना 
कितनी क्ष्योदा ताज्जुध को बात है | गंदी सतलेल्लाहु अलेहि वे सह्लम ने 
नरीरा रक्षि० से फ़माया कि काश | बदीरा, तुम मुगो के पास फिर करा 
जाती | वरीरा ने अर्ज़ किया कि क्या क्षाप मुंभ से हुक्म के तौर पर फ़र- 


माते हैं? फ़रमाग्ा नहीं, वल्कि सिफ़ारिश के तरीके पर कहुता हूं । बरीरा 
रज़ि० ने कहा, तो भरत मुझ को ज़रूरत नहीं। 


१५४३६. हजरत साद बिन पहल रज्षि० कहुते हैं कि हजरत मुह- 
म्मद रस लुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलेहित सब्लम के यार ने फ़रमाया कि 
यतोम का परवरिश करने वाला और में, जन्नत में उत दो 3वगलियों की 
तरह होंगे शोर शहादत की उ गली शोर त्रीच्ध की उ गली से ग्र।पने इशारा 
किया, कुछ दूरो भी रखो | 

१५४०. हुश्रत गअबुहर॑रहु रंज्षिण कहते हैं कि एक शास्स 
हुज॒रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भर्लेहि व सललम के पास आया 
श्रौर अर्ज किया कि मेरे एक कासा लड़का पैदा हुआ है। प्रापने फ़रमाया 
तेरे पास ऊट भी हैं। उम्नने कहा कि हैं। शापने पूछा किस रघतजकेटे? 
उसने कहा कि युर्खध रंग के हैं। श्रापने पूछा कि क्‍या उन में कालापन लिए 
हुए सफ़ेद रग के भी हैं। उसने कहा ऐसे भी हैं, झापने फ़रमाया कि बहू 
कहां से श्ाए  उप्तनें कहा कि रग ने कर दिया होगा। अ्रापने फ़रमाया 
कि बस इसी तरह तेरे लड़के को पुरखों की किसी रग मे अपनो(त रफ़ खींच 
लिया होगा | 

१५४१, इजरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसु- 
जुल्लाह ल्लहलाहु अलेहि व सललम ने लिझ्रान करने वालों से फ़रमाया 
कि तुम दोनों का हिसाब छूंदा लेगा, चूंकि तुम्र में से एक जछर झूठा है । 
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शौहर में फरमाया कि प्र तेरी वीवी पर कोई हुक न रहा । उसने कहा 
कि ऐ श्ररलाह फे रसूल सतलल्लाहु श्रतेहि व सललम ! मेरा माल दिलना 
दौजिए | फ़रमाया श्रगर तू सच्चा है तो वहुं माल उत की शर्मंगाह का 
बदला हो गया, जिस से तुमने फ़ायदा उठाया है भौर तुमने हूठ कह है तो 
भ्रौर मो ग़लत हो गया | 

१४४२. हज रत उम्मे सत्रमा रक्षि० कहती हैं कि एक श्रौरत का 
शोहर मर गया, लोगों को यह खौफ़ हुश्ला कि कहों उस की औरत की 
धांखें त दुख आपी हों | हुजुर पलल० से सुर्मा लगाने को इजाज्षत मांगी ! 
प्रापने फ़रमाया, नहीं, सुर्मात लगाए, फिर शौरतों से मुख्लातव होकर 
फ़रमाया कि जाहिलियत के जमाते में जव कोई श्ौरत इदत में होती तो 
एफ़ साल तैंक बड़े संड कपड़ों में बिल्कुल खराध मकान में रहुती पीर 
प्रगर कोई कुत्ता निकल जाता तो उस पर मेंगनी फेंकी, उस वबत इदुत 
छत्त होती | प्रब जब तक चार महीने दत्त दिन न गुज़र जाएं, उप्त ठक्षत 
तक सुर्मा लगाने की इजाजत नहीं | 

१५४३. हजरतें ग्रतू मससऊद रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहृभ्मद 
ससुलुल्लाह संत्लहलाहु अल हि व सललम ने फ़रमाया कि णैत्र कोई मुंसल- 
मान झज्ज समझ कर प्रपने धर वालों पर घछार्दे करता है, तो यहू उस के 
लिए सदृक़ते की तरह होता हैं | 

१४४४. हँजरत प्रबूहुरे रह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
घतुल्लाह सल्लल्लाहु प्रश्ेहिव सतलम ने फ़रगाँया किजो शहस किसी 
बेवा या थतोंम के लिए किसी मामले में कोशिश करे, तो ऐसा है जैसे 
घलल्‍्लाह को राह में जिहाद करने वाला या ऐसा जैसा दिन व रात दंबादत 
| करने वाला । 

१५४४. हजरत उमर पिन ख़त्ताब रजि० कहते हैं कि हजरत मुह-, 
स्प्द रपूछुल्लाहू सललल्लाहु अलैहि व सहलम बनू. तजीर का बाग बेचा 
करते थे प्रौर अपने घंर के लिए एक लाल का छर्चे रोक लेते थे । 
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बाब ५६ 
खाने-पीने के बयान में 


१५४४६, हजरत प्रवूहुर रह रक्षि० कहते हैं कि एक वार [भूत की दजहू 
से) मुझफों लड़ी सबलीफ़ पहुंची ्रौर इसी हालत में मेरी मुलाक़ात हजरत 
उमर रजक्षि० ते हुईं। मैंने जन से एक क़्रश्ाान की झायत पढ़ने शी फर- 
माइश की, तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा जोल कर प्रौर उसमें जाकर 
यह श्रावत पढ़ी और मुझ को भी बुलाबा, लेकिन मैं कुछ दूर अज़ा हूंगां 
कि उस तक्‍लोंफ और भुख की वजह मै श्ौँंघ॑ गिर पड़ा, इतने में क्या 
देखता हूँ कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल्‍ल० मेरे शिरहाने तशरीफ़ 
रखते हैँ। मुझ को उठा कर फर्माया, क्षयूहुरैरह रजि० | पैंने अर्जे किया, 
जौ। ग्रापने मेरी हालत को देख कर ताड़ लिया भौर मुझ को अपने राभ्र 
अपने मकान में ले गए और एक दुघ का प्याल्ला, मेरे लिए भंगाथा झोर 
मुझ से फर्मापा कि पिथों। मैंने कुछ पिया प्लापने फ़र्माया फि भ्रीर पियों, 
मैंने श्रौर प्रिया | झापने फ़र्ताथा कि और--मैंने खूब पेट मर कर पिया 
भ्रीर मेच वैट तीर की तरह तन गया | अचूहुरैरह रक्षि० कहते हैं--इस के 
बाद मेरो मुलाकात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु गनहु से हुई, तो मैंते कहा कि 
मैंने आप से जो सुर; पढ़ने की फ़मद्रिश्ष की थी, हकीकत में बह झाने की 
फर्माइश थी वरना वह ब्रायत तो मैं श्राप से भ्रच्छी तरह .पढ़ सकता हूं । 
हज़रत उमर रजि० ने फ़र्मायां, खुदा की.क़सम ! खगर मैं प्रमझ लेता, 
तो इतनी खुशी घुर् कूटों के मिलने से न॑ होती, जितनी तुम्हारे खाना 
खिलाने से हीती ! ॥ 

१४४७. हंजुएत उमर विन प्रवू सलगा रज़ि० कहते हैं कि मैं खाने 
के वक्‍त हुजूर सल्‍ल० की बगल में जनैंठा हुआ था, उस वक्‍त तक मैं ना- 
बाजिश था, तो में रिकामी में चारीं तरफ़ खाता था। आपने फ़र्माया 
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लड़के ! खाने फे बन॒त विस्मिल्लाह पढ़ लिया करो पश्लौर दाहिने हाथ से 
भ्रपने सामने खाया करो, चुनांचे उस दिन से मेरा यही तरीका हो गया । 

१४४८. हज़रत ग्राइशा रजणि० कहतो हैं कि जब भ्रल्जाह के रसूल 
सहलेत्लाहु अलेहिं व सल्‍लम का इंतिक़ाल उुद्या तो उस बक़्त से हम को 
खजूर प्रीर पानी पेट भर कर मिलने गा था । 

१५४६. हज़रत अनस रक्षि० कहते हैं कि प्रल्लाहु के रसूल सल्ल- 
हलाहु प्ले हि ८ सलल्‍्लम ने प्रपने इंतिकाल के वक्त तक कभी पतली रोटी 
भौर भूनी हुई बकरी न खायी। हे 

१५५०. हंपारत ग्रनस रज़ि० कहते हैंकिहुअर सल्लत० ने छोटी- 
छोटी रिकाबियों में नहीं खाघा झोर ने दस्त रह्दान पर और न कभी प्राप 
के लिए चरपाती पकाई गयी। क़तादा रज़ि० से किसी ने पूछा कि हुजर 
सल्ल० किस चोज पर लाते भरे, कहा सफ़रा पर [(यानी चमड़े के दस्त्तर- 
हवान पर ) 

१५५१. हजरत भ्रवृहुररह रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सब्लल्लाहु अलैंहि व सत्लम ने फ़र्माया कि जो खाना दो श्रादर्भियों 
के लिए तेघार किया जाए वह तीत को काफ़ी होता है और जो तीन के 
लिए तंगार किया जाए वह चार के लिए काफ़ी होता है । 

१५५२. हजरत इृध्मे उमर रज़ि० की यहे झोदत थी कि जब तक 
कोई गरीब दस्त रख्वान पर न होता तो शाप खाना न खाते, एक दिन एक 
शख्स को यापके दस्त रख्वान पर खाना खाने के लिए लाया गया, तो उसने 
बहुत खाया । झापने फ़र्माया क्षि ऐसे शरुत को मेरे यहाँ कभी न लाना, 
नयों कि हज़रत मुहम्मद रसुसुल्लाहु सल्ल» ने फ़र्माया है कि मुशलमान एक 
. ग्रांत में खाता हैं शरीर काफिर पतात आंतों में । 

१४५३. हण रत अबू हुज का रक्षि० कहते हैं कि में तवी सतलहलाहु 
प्रलंहि थे सत्लम की जिद्प्तत में दैठा हुप्रा था। इर्शाद फ़र्माया मैं तकिया 
लगा कर नहीं खाता हूं । 

१६५४ हजरत श्रयूहुरेरहू रक्षिए कहुते हैं कि हजरत पुहम्मद 
सलल« ने कभो खाने को बुरा न कहा प्रगर अच्छा मातम हुशा, खा 
लिया बरतभा छोड़ दिया । 

१५४५४, हजरत सहन रज़ि० से किसी ने पूछा कि हज़रत मुहम्मद 
. रसलुललाह सल्लतलाहु अलेहि व सललम के जमाने में मंदा भी प्लापने 
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देखा ? फ़र्माया नहीं, फिर उसने कहा कि प्रच्छा जौ के श्राटे को छात भी 
लिया करते ये? जवाब दिया नहीं, बल्कि फूक लिया करते थे। 

१५५६ हजरत अध्हुर रह रफ़ि० कहते हैं कि एक बार हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रलैँहि व तल्लम ने अपने सहावा रज़ि० को 
खजूरें ब्रांटी झौर हर एक वार्स को सात-सात खजूर दों। मेरे हिस्से में भी 
सात शायी, लेकिन उसमें एक सख्स थी, वानी रदुदी थी, लेकिन खाने में 
यहुत मज़ेदार थी बल्कि ऐसों कोई खजूर न तिकली | 

१५५७. हजरत अबूहुरैरह रजि० कहते हैं कि एक आर मेरा गुज- 
रता एक क्रौम के पास से हुप्न, जिन के साभने भूनी हुई बकरी रखो थी, 
उन लोगों ने मुझे खाने के लिए बुलाथा | मैंने इंकार कर दिया श्लौर कह 
दिया कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाहु सल्लल्‍लाहु अलेहि न सल्‍लम इविया 
से चले गए, लेकिन जौ को रोटी पेट भर कर न स्तायी | 

९४५८, हेजरत ग्रांइशा रक्षि० कहती हैं कि प्रल्लाहके रसूल 
सत्लेल्लाहु अलेहि व सहलम जब से गददीना तदरीफ़ लाए, कभी तोन दिन 
लगातार गेहूं की रोटी नहीं खायी ग्रौर ऐसी हाजत में श्राप का इतिकाल 
हों गया ।' 

१५५६. हजरत आइदा रजि० कहुती हैं कि जब हमारे घर वालों 
में से किसी का इन्तिकाल हो जाता था, तो शौरतें जमा होतीं (फ्रारिश 
होने के बाद) जब चलो जातीं भौर घर वॉली था कुछ खास औरतें रह 
जातीं तो उस वक्‍त तलबीना को हांडो चढ़ाई जाती और फिर उच्त का 
सरोद वता कर सब आपत में मिल कर खाती थीं, फिर फ़र्माया कि मैंने 
हुजूर सल्ल० से सुता है कि तसबीना ऐसा ऊाना है कि उम्र के जरिए से 
मरौज़ को मर्ज अच्छा होता है और उस का ग़म व दुख दूर होता है । 


१५६०. हजरत हुज़ेफ़ा रज़ि कहते हैं कि हज रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह्‌ सत्लेहलाहु प्रलैहिव तल्‍लम ने फ़माया कि ना रेशम का इस्तेमाल 


करों, न सोने-चांदी का, ने सोने चांदी के बतेंनों में खान्मों, क्योंकि दुनिया 
में मह कुफ्फ़ार का हिस्सा है और झाखिरत में हुमारा। ढ 
१५६१ हज़रत श्रत््‌ मसूऊद रफज्ि० कहतें हैं कि एक शख्स प्रबू 
शुएव नामी अंसारी था। उत्त का एक गुलाम क़साई था। एक दिन उसने 
प्रपने गुलाम से कहा कि तुम खाना तैयार करों | मैं अ्रल्लाह के रसल 
सल्लल्लाहु भ्र्लेहि व सललम को मय पर सदाधियों के, ख़ामे के लिए . 
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बुलाऊ गा, घुनांचे जय श्षलाना तैयार हों गया तो उसने आप को मय पांच 
सहाधियों के बुलाया प्रौर हुथूर सल्ल० पांच प्रादमिग्रों के प्ताथ पशरीफ़ 
ले गए झौर आप के पीछे एक झठा प्रादमी भी हो गया | जब आप उस्त के 
मकान पर पहुंचे, तो उस शब्स्त से कहा कि प्राए तो हुम पांघ श्ादमी थे, 
लेकिन भह भादमी हमारे पीछे हों गया प्रगर तुम्हारी खुशी हो, तो उसको 
भी बुला लो वरना छोड़ दो | उन्होंने कहा कि उसकी भी इजाजत है (यह 
भी घला आए ) 

१५६२. हजरत प्रन्दुल्लाह बित्त जाफ़र बित अंबी तालिब रज्षि० 
कहते हैं कि मैंने देखा कि प्रल्लाह के रस ल सहल० ककड़ी, ख़जूरें मिला 
कर जा रहे थे। 

१५६३. हजरत जाविर बिन अब्दुल्लाह रज़िए कहते हैं कि मदौना 
में एक यहूदी रहा करता था, वह मेरी खज्रें कटने से एक ताले पहले ले 
लिया करता था एक बार ऐसा वाक़िया हुआ्मा कि मेरे पास खजूरें लेगे 
ग्राया, लेकिन मैंने प्रथ तक तन को छुपा भी नहीं सा। मैंने उस से एक 
साल का मौका मांगा, उसते ना मंजूर किया | यह ख़बर हुज्षरत सह्ल० 
को पहुंची | प्रापने सहावा रज्षि० प्ले फ़र्माया कि चलो यहूदी से मौका 
मांगने में जाबिर रख्चि० की मदद करें, इस लिए श्राप तशरीफ लाए और 
पहुंद्दी से बातें करते लगे । उसने बात-चीत के बीज में कहा, अबुल- 
क़ासिम | मैं इसको मुहलुत न दू गा, आपने जब यह हालत देसी, तो बाश 
में टटूलने चले गए हौर एक चक्कर लगा कर तशरीफ़ ले भाए और फ़र- 
माने सगे कि भ्रथ भी मुहलत्त दे दें। उसने फिर इंकार कर दिया | उस 
वक्‍त पापने फर्माया कि जाबिर रक्षि० तुम्हारी कोंपड़ी कहां हैँ? जांग्रो 
उस में बिस्तर कर दो | मैंने जाकर उस को तैधार कर दिया। आप वहां 
पष्रीफ़ ले गए और जाकर प्राराम॑ फ़र्माया। इस के बाद जब श्राप जगे 
तो उस से मोहजत के लिए फिर कहा, लेकिन उसने फिर भी इंकार कर 
दिया, तो प्रापने फ़र्माया, प्च्छा, जाबिर रकल्षि० ! ख़जरें काटों श्रौर कई 


'बार मैंने प्राप के सामने खजरें पेद्रं मी की थीं क्षौर श्रापने ख्ायीं थीं। 


किस्सा यह कि मैंने काटना शुरू किया और कांट कर यहूदी को खजूरें 

प्रदा कर दीं फिर बाक़ी रहीं झौर मैंसे हुडूर सल्ल० को झाकर इस की 

खबर दी ! फ़र्माया मैं गवाही देता हूं कि मैं श्रट्लाह का सच्चा रसूल हूँ । 
१५६४. हजरत साद बिन भ्रवी वक्‍क्रास रजि० कहते हैँ, हज़रत 
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| 
मुहम्मद रबूलुल्लाह प्तललल्लाहु अ्लैहिव सल्लम ने फ़र्माया कि जो हाह्स 
सुबहु के वक्त हर दिन स्लात अजवा ख़जरें खा प्रिया करे, वहू उस दिन 
जादू और अजहर ते बचा रहेगा। 

१५४६५. हजरत इब्ने प्रन्बास रक्षि० कहते हैं कि हुज॒रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया, यो शर्च कुछ खाए तो 
आहिर से उ गलियां चाट ले धौर बाद को किसी चीज से साफ़ कर ले । 

१५६६- हजरत जाविर रज़ि० कहते हैं कि हमारे पास हजरत पुह- 
म्मद रसूलुल्लाहू सतलल्लाहु अलेहिं व सहल्म के जमाने में सिवा हाथ-पाव 
के, हमात्त न थे । 

१५६७. हजरत प्रव्‌ उमामा रज्ि० कहते हैं कि जब हंजरत मुह- 


म्मय सलल०» खाने ते फ़ारिग हो जाते पे, तो यह दुध्मा पढ़ते भे-- प्रलहुम्दु 


लिहल्राहिल्‍लजी कफ़ाना बारिदाना जैर मुक्‍्फ़ों नला मक्‍फ़र । 

१५६८. हजरत भ्रनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि पर्दे के बारे 
में मुझ को बहुत जानकारी थी। इसी घजहूँ से हज़रत उवई पिन काच 
रजि० मुझ से पूछा करते थे । जब हंजरत मुहम्मद रसूलुटलाह सल्लत्लाहु 
प्रसेहि व सललम ने मदीने में गौनेव घिन्‍त जहश से शादी की धौर जफ़ाफ़ 
के रात की सुबह हुई, तो ग्रापने लोगों की दावत की | लोग हाजिर हुए 
घौर हुजूर सलल » के सांथ दस्तरह्वान पर खाना शुरू किया, ;जब सब 
फ़ारिंग हो गए भौर हजरत मुहृस्मद रसूलुललाहु सलल*० भी फ़ारिंग होकर 
उठ कर चले तो मैं भी हुजूर सलल० के साथ हो लिया, यहां तक कि द्वक्ष- 
रत प्राइशा रक्षि० के हजरे के पास पहुंचे, वहां पह रूपाल कर के कि अं 
वे लोग चले गए, फिर यापस हुए लेकिन जब वहाँ पहुंचे तों सन मौजूद थे ! 
धाप फिर वापस आ गए | मैं भी झाप के साथ सौट गाया, फिर आप बहां 
ते वापत्न लौटे यही झयाल कर के कि लोग श्रद्र चले गए होंगे, लेकिन पझब 
सत्र बले गए भे | हुजूर सल्ल० ने मेरे और ग्रपने बीच पर्दा छोड़ दिया 
प्रौर पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया । 
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बाब ५७ 


अक़ीक़ और क़र्बानी का बयान 


१४६१. हजरत अबू मृसा रजिक कहते हैं, मेरे यहां लड़का पैदा 
हुआ, मैं उस को हुजूर सहल० कौ ज़िदूमत में लेकर हाडिर हुप्ना | आपने 
उस को एक छूहारे से तहनीक' को और घरकत की दुधा की और फिर 
मुझ को दे दिया | 
। १५७०, हज़रत प्रत्मा रक्षि० की हदीस है कि प्रन्दुल्लाहुदित 
जुनेर रजि० क़वा के मक़ाम में पंदा हुए | यह हदीस हिजरत के बबान में 
धरा भी चुकी है, लेकिन यहां इतता दयादा है कि प्ररूत्लाह को पैदाइद्ष से 
लोग बहुत छुश हुए थे, फ्योंकि यहु क़ौस मशहूर था कि मुसलमानों पर, 
यहूदियों ने जादू कर दिया है, उन की झौलाद न पैदा होगी | 

१४७६१. हजरत सलमातल बिन प्लामिर रज्षि० कहते हैं कि लड़के का 
श्रक्नीकां जरूरी है, इस लिए तुम को चाहिए कि उत्त को तरफ़ से क्लुर्वालों 
करों गौर उस के सर से तकक्‍्लीफ़ दूर कर दो | 

१५७२ हजरत अदा बिने हातिम रंजि० कहते हैं कि मैंने हुक्षरत 
मुहम्मद रसलुल्लाह तललल्लाहु अलैहि व सत्लम से पूछा, श्रगर किसी 
शख्स ने लकड़ी से क्षिकार किया हो तो तुम को इस का वया हवस है ! 
फर्माधा कि श्षगर जकड़ी की धार से शिकार किया हों, तो तुम को उस का 
सासा जायज है और भगर चोट से मुराद है तो न खाना चाहिए, फिर मेंने 
कुत्त के शिकार के बारे में पुछा । फर्माया, भगर तुम्हारा कुत्ता, पुम्हारे 
लिए शिकार रोक ले, तो ख! लेना, क्योंकि ऐसा कुत्ता मुप्रल्लम होंता है, 


. ॥. मुह मे छुहारा वया फर बच्चों के मुह पर तालू पर निप्रका देने को तह- 
मीक कहते हैं । 


बा कक कि अमल के )............ ख़ुडद पता 2००००... नमक पापा न नि ज्णण कुल पथ कुछ 
मकर हब 


| 





ना नमन 
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अंगर तुम्हारे कुर्त के साथ दूसरा कुत्ता शिकार करने में शाभित हो जाए 
ग्रौर तुम को उस का क्षक हो कि कौन से कुत्ते ने शिकार किया है, तो न 
खाशझो, क्योंकि तुमते विस्मिल्लाह अपने कुत्तः पर पढ़ी है, नक्ति दूसरे 
कृत्त पर | ह 

१५७३, हज रत्त झबू सालना खिदती रक्षिण कहते हैं कि एक वार 
मैंने रसूलुल्माहू सल्‍्लल्लाहु सलैंहि व सललम से पक्का, ऐ प्रत्लाह के रसूल 
सलल० ! कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्िताव वालों के साथ होते 
हैं, तो हमारे लिए उनके बतेनों में खाना जायज है या तहीं और इसी तरह 
दम कभी तीर से या शिकारी झौर पैर शिकारी कुत्ते से शिकार कर लेते 
हैं, तो ग्रव हम को कौन सा शिका र खाना चाहिए ? फ़र्माया सुनो, तीर 
का शिकार श्रगर तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ कर किया है तो उस का खाना 


जायज है झौर कुत्त का शिकार जो तुम्हारा सिखाया हुप्ला है, श्रगर 
दिस्मिल्लाह कह कर छोड़ा हो, तो उस का खाना भी जायज है झौर जो 
शिकार उस कुत्ते से किया हों जो घ्षिखाया हुम्ना नहों है, तो श्रगर तुमने 
त्िस्मिललाहु कह कर उस को जशिव्हु कर लिया हो, तो उम्त को जालो 
वरना नहीं आर बर्तनों के बारे में यह है कि अयर तुम को अहले किताब 
के अलावा वर्तेन मिलते हों, तो उन बर्तनों में न खाश्ो, वरना खालो | 

१४७४. हुक रत ग्रवदुल्लाहु वित मुग्रफ़ल रजि० कहते हैं कि मैंने 
एक शख्स को कंकरी फेंकते हुए देखा, तो उसने कहा कि (भाई) कंकरी न 
फेंक, इस से हुक्षरत मुहम्मद रसूजुल्लाह क्ल्लल्लाहु गजैहि व सललम ने 
मना किया है| झापने फ़र्माया है क्तित तो इस से शिकार मरताहे, न 
कोई दुश्मन जहमी हो प्कता है| हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर किसी 
के लेग जाए, तो या इससे उत् का दांत दुंद जाएगा या आंख फूद जाएगी ! 
कुछ दिन के वाद मैंने फिर उस को ईंट मारते हुए देखा तो कहा कि मैंने 
तुझे से हद्धर्त मुहम्मद रतूलल्लाह सल्लल्लाहु अर हि व सहलम की हृदीस 
नहीं वयान की 'थी, तू फिर ईंट मारता है, जा, में तुक से इतने दिन तक 
बात नहीं करू गा । 

१५४७५, हज रत इब्ने उपर रज्षि० कहते हैं कि नी कल्लहलाहु 
अलैहि व॑ सत्लम ने फ़र्ताया जितने शिकारी कुत्त के श्लाबा कोई कुत्ता 
पाला तो उस के अमल में से दो क्ोरात सबाध हर दिन कम होंगे । 

१५७६, हृश् रत अदो विद हातिम रज़ि० की हदीस ऊपर गुजर 
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गई। हम में इतसा प्रौर श्यांदे! है कि प्रगर तुम शिकार के तोर मारों 
झोर वहू दो या तीन दिन के बाद जरूमी मिले और तुम्हारे तीर के सिवा 
कौर कोई निशान उसमें न हों, तो उस का स्लाना भी जायज है भौर अगर 
यह शिकार पानी में गिर पड़े तो मत खा्मों । 

(५७७, हज़रत इस्में झनी ऊफ़ी रज़ि० कहते हैं कि हमने हुयूर 
सह्ञ० के साथ छ; या सात जिंहादों में टिडिडियां ही खाई थीं। 

१५७८. हजरत प्रस्मा बिन्‍्त प्रबुवक्त रक्षि० कहती हैं कि मदौता में 
हुझूर सलल० के ज़माने में हमने घोड़ा जिब्ह कर के खाया था। 

१५७६, हजरत इब्ने उपर रक्षि० कहते हैं कि मेरा गुजरना कुछ 
प्रादरमियों के पास ते हुआ, मैंने देखा कि उन्होंने एक मुर्गी को यांध रखा है 
प्रौर उठ पर तीर मार रहे हैं। मुझको वेज़ कर सब इधर-उधर चले गए | 
मैंने पुछा कि यह काम किसने किया है। हजरत भुहेग्मद रघुलुल्लाह सल्ल- 
हलाहु अलेहि व सललप ने ऐसा काम करने वालों पर लानत की है ! 

१४८०. हुक्षरत इब्मे उमर रणि० दूसरी टिवायतत में कहते हैं कि 
जानवरों को जो लोग तीर का निश्ञाना बनाते हैं, हुजूर ध्ल्ल० ने उन 
पर लानत की है | 

१४८९. हजरत प्रबू मूसा रजि० कहते हैं कि हुशुर सतल» को 
मुर्यी खाते हुए देखा है । 

१५४४२. हज़रत शत्‌ सअ्नलबा रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लललाह मलेहिं व सललम ने नुकोले दाँत वाले दारिदे 
का गोदत सन से मना फ़र्माया है | 

१४८३. हक रत अदूमु ता रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रघू- 
लुल्लाह सल्लतलाहु अलैहि व सललम ने फ़र्माया कि भ्रच्छे झौर बुरे साथ 
बैठने पाले की मिश्ना!ल ऐसी है जैसे मुइक की गठरी उठाने वाला झौर भट्टी 
का फू कते वाला जो मुइक को गठरो उठाए हुए है, या तो उस से खरोद 
लेगा या वह खुदबू दे देगा, धरना कम से कम खदब तो तुक को प्रा ही 
जाएंगी प्रौर भट्टी फू कने वाला तेरे कपड़े जत्ा देगा या कम मे कम तु 
को बदबू तो उप्त की भरा ही जाएगी | 

, / १४८४. हजरत इब्मे उमर रजि० कहते हैँ कि हुत्नरत मुद्दम्परद॑ 
रसृतुललाहू सह्लत्लाहु ग्रल्ेंहि व सह्लम ने मुंह पर मारने से मना 
. फ़र्माथा है । 


---भां 
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१४८५. हजरत सत्मा बिन प्रवत्श्य रज़ि० कहते हैं कि. हजरत 
मुहम्मद रसलुल्लाह सत्लत्लॉ हु श्रलैहि व सल्‍लम ने फ़र्माया, प्रगर कोई 
शख्स क़न तो करे, तो उस का गोइत तीत दिन से ज्यादा ने रले, किर 
दूपरा साल आया, तो हमने अ्रण किया, ऐ गल्लाहे के रसूल सहलल्लाह 
प्रलेहिव सतलम इस साल भी पिछले साल की तरह भ्रमल करें ? फ़र्माया 
नेहीं, खाझ्ों खिलाओ। पहले स्षाल तो मैंने इस लिए कहा था कि लोगों 
की ज़रूरत ज्यादा थी और तुप को उन की मदद करनी चाहिए थी । 

१५४८६. हजरत उमर बिन खत्ताव रज़ि० ने वक़रीद के दिन खुत्या 
से पहले नमाज़ पढ़ी, फ़िर खुत्वा पढ़ा झौर फ़र्मामा कि लोगों ! तुम को 
हज़रत मुहम्मद रसलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलैह्दि ब सललम ने इन दोनों दिन 
में रोज़ा रखने से मना किया है, वर्योकि एक दिन ऐसा है जिस में रोजों 
की. इफ़्तार होती है श्रौर दूसरा कुर्बानियों का गोदत खाने का है । 

१५८७. हजरत ग्रव्दुल्लाह बिने उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्ला ह श्तत्लह्लाहु पल हिं व सल्‍्लम ने फ़र्माया, जिसने दुनिया 
में झराव का इस्तेमाल किया और बरगर तौना (मर गया) उस को प्रा खि* 
रत में दाराज नहीं भिलेगी ! । 

.. १४८८. हजरत अबूहुरेरहू रजि० कहते हैं कि ज्िना करने वाला 
ईमानदारी की हाज़त में नहीं करता, शराब पीने वाला ईमानदारी कों 
हालत में दाराब नहीं पीता है श्रौर ्ोर ईमानदारी की हाज्ञत में चोरी 
नहीं करता है। 

१५८९, हजरत अव हर रह रक्षि० कहते हैं कि ईमानदारों की हालत 
में कोई शख्स किसो की कफ्रीमतों चीज इसी तरह से नहीं उचकता कि बहू 
लेकर चलता हो और लोग देखते ही रहेँ ! 

१५६९०. हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सलतल्लाहु ग्रलैहिव सहलम से किसी ने ऐसी शराद् के बारे में 
पूछा, जो उस चक़्त यमन वाले पौते थे, फ़र्माया जो चीज नग्ों वाली है, 
हराम है । 

१५४६१. हज रत अबू झामिर प्रश्ञरी रज़ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रघुलुल्लाहु सत्लत्लाहु अलेहि वे सललम ने फर्माया कि मेरी उम्मंत 
में ऐसे लोग जरूर भाएंगे जो शराव को हुलाल त्मभक कर पिएंगे श्ौर 
रेधाभ बसरह को भी हुलाल समझेंगे, उन में से कुछ गिरोह जरूर ऐसे होंगे 
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कि उत्त का चरवाहा जब उन के चौपाएं लेकर शाम को वापस प्राएगॉ, 
फिर कोई सवाल करने बाला झगर सवालक्ष करेगा तो बहू कहेंगे, कन्त आना 
बाद को जो लोग बाक़ी रह जाएंगे, उत को ख़ुदा 'सुझ्ररों भ्रौर बन्दरों को 
एकल में बदल देगा । ह 

१५६९२. हजरत प्रव॒ उसेद साइदी रफ्ि० ने ग्रपने वलीमे में हज्ञ- 
'रत को बुलाया भौर उनकी दुल्हुत हो उत्त|वक्‍त खादिमा थीं, तो यह कहती 
हैं-तुम को मालूम हैकि मैंने हुज्ञर सल्ल# को गया खिलाया। मैंने 
ह्वाप के लिए रात को ज़जूरें भिगों दी थीं, उन का पानीं पश्राप को 
पिलाया था। ह 

१५९३. हज रत अच्दुल्लाहू विन उमर रज़ि० कहते हैं कि नबी 
सत्लल्लाहु अलै हि व सहलप ने बर्तनों में खजूर का शीरा रखते से मना 
फ़र्मा दिया | किसी ने शाप पे कहा, ऐ| प्रत्लाह के रसूल सल्लैंल्लाहु प्रल॑हि 
ते सललम ! हुर दाक्स के पांप्त मशंकीज्ञा तो है नहीं, तो ग्रापने गेर रोगन- 
दार घड़िया की इजाजत दे दी । 

१५६४. हज़रत अ्शृकृतादा रजिए कहते हैं कि तवी सल्ल० ने 
खजूर भौर भंग ?॒व किशमिश सब की मिल! कर शीरा बनाने से मना 
किया, वल्कि हर एक का झ्लीरा अलग-प्रलग बनाने कौ इजाजत दी है । 

१४६५. हयरत जाबिर बिन ग्रब्दुत्लाह रक्षि० नक़ना नामी जगह 
से एक दूध का भरा हुआ प्याला साए। हुयूर सहल० ने फ़र्माया तुमने 
उत्त को द्वॉक वर्यों न दिया, कम से वाम उस की चौडाई में लकड़ी रख देते 
'तो ब्रच्छा था। 

१५६६. हज़ रत श्रवृहुरै रह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रू 
लुएलाह सल्लल्लाहु श्लेहि व सहलम ने कर्माया कि बहुत दूध देने वाली 
ऊ टनी पूरे दिनों की हुनल वाली हो उत्त का सदृक्का बड़ा प्रष्छा है। इसी 
तरह ज्यादा दूध देने वाली 4करो, जिसके दूध से एक बतंत सुबह भर जाए 
भ्रौर एक शाम को, उत्त का सदृक्ता भी प्च्छा है। 

(४६७. हजरत जागिर दिन श्रव्दुल्लाह रजि० कहुते हू कि एक 
यार हजरत मुहम्मद रखुलुत्लाह सत्लल्लाहु प्रश्तेद्दि व सालम प्रपने एक 
सांधी (अवबक रक्षि०) के साथ एक इंत्तारी के यहां तशरीफ़ ले गए शोर 
फ्र्माया कि भ्गर तुम्हारे यहां थासी पादी किसी छोटे मइकौज़े में हो तो 
सांगो दरता हम मुहंसेही पी लेंगे। उसने शर्ज किया, ऐस्‍प्रह्लाहके 
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रसूल सलल० ! बासी पानी भेरी छरिषया में है. तो वहां तशरीफ़ ले 
चलिए । श्राप उस के साथ तशरीफ़ ले गए, वह झञाप के लिए पानो लाया 
प्रौर उस के बाद प्रपनी बकरी का दूध मिला कर पिलाया, श्रापने पिया, 
फिर शाप के साथ वाजे साथी ते पिया | 

१४६९८. हजरत झली रख्षि० कूफ़ा की मस्जिद के दरवाज़े पर तश- 
शौफ़ लाए भौर बहां खडे होकर पानी पिया, फिर फ़र्मोया कि तुम में से 
कुछ लोग खड द्ोकर पीता मकरूह समभते हो, हालांकि दसूलुल्लाह 
सल्लत्लाहु भलैहि व सललम को मैंने इसी तरह पौते देखा है, जिस तरह 
, तुम लोगों ने सुझ को देखा । 

। १५६६. हजरत इश्मे अ्च्याप्त रज्षिण कहेते हैं कि शमणम का 
पानौ हजरत मुहम्मद रखूलुल्लाह! सललल्लाहु अलैहिंब सल्लम ने खड़े 
होकर पिया भा | 

१६००. हजरत प्रचूसईद रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रू- 
लुल्लाहू सल्लल्लाहु भेज हि व सललम ने परदकीडे से भुह लगा कर पानी 
पीने को मना किया है । 

१६०१. हजरत शवृहुरं रह रज़ि० कहते हैं कि हुजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहु सलल» ने दो बातों में भना फ़र्माया, एक तो मश्कोजञे से” मु ह्‌ 
लगा कर पानी पोीने से, दूसरे श्रगर पड़ोसी अपने घर में लकड़ी गाड़ता हो, 
तो उस को मना करने से ! है 

१६०२. हजरत अश्रनेस रजि० कहते हैं कि हजरत भुदृष्मद रु- 
लुललाह सल्लल्लाहु प्रलहि व सललग पानी पौने में तीन वार सांस लेते थे। 

१६०१३, हजरत उम्मे सत्तमा रजि० कहती हैं कि हुज॒र्त मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० ने फ़र्माया जो दरुए बांदी के बर्तन से पानी पीता है, 
गोया श्रयने पेह में दोजज़ की श्रांग ग़ठासट ढालता है | 

१६०४. हज़रत सहल बिन साद रज़ि० कहते हैं कि एक वार हज़- 
रत मुहूम्गद रपुलुल्लाह सल्लत्लाहु अलेहि व सलल्‍लय सक्रीफ़ा बनी साइूदा 
में तहरीफ़ लाए झौर फ़र्माया कि सहल, हम को पानो पिलाओं | मैंने ग्रा१ 
को पानी पिलांया, फिर हम को सघहल रज्ि० ने महु प्याला निकाल कर 
दिल्लायां, जिस में हुज्जूर सहल० को पानी पिलाया था, उस को देख कर 
उमर बिन अन्दुज् भ्रज्ीज़ रक़ि७ ने मांगा, उन्होंने जन को दें दिया | 

१६०५४. हँज रत अनस विन सालिक रज़ि० कहते हैं कि उन के पास 
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नबी सत्सस्लाहु प्रलैहि व सहलम का स्याला था जिस के दारे में फ़र्माया , 


कपते के कि उसमें मैने प्रक्सर बार हुजर सल्‍ल० को पानों मिलाया है, उस 
प्याले में लोहे के पत्तर लगे हुए थे । उन्होंने इरादा किया कि इस के बजाए 
सोने या चांदी के लगा दें, लेकिन भ्रबृतत्हा रजि० ने मना किया और कहा 
कि जिस चीज़ को हज़रत मुहम्भद रघुलुत्ताह सत्तस्लाहु भ्रलेहिं व सल्लम 
से बनाया हो उस में तब्दीली न करता चाहिए, चुनांचे उन्होंने उस को वसे 
ही रहने दिया। 


बाब ५८ 


क्‍ मरीज़ों के बयान में 


१६०६, हज रत प्रवृसईद ख़ुदरी रजि० कहते हैं कि नतरी सह्लल्लाहु 
प्रलेहि व सह्लम ने फर्माया कि मुसलमान को जब कोई मुसीबत या राम 
या तकलीफ पहुंचती है, यहां तक कि उस के काटा भी जग जाता है, तो 
प्रत्ताह तपग्माला उस के जरिए से उस के गुनाह माफ़ फरता है। 


१६०७. हजरत अबुहुर रह रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 


सुल्लाह सल्ल० ने फ़र्माया, मुश्नत्रमान की मिसाल खेती के पैड़ों की शाख़ 
को सी है कि उम्त को तरह-तरह की हवाएं इधर उधर 'ककोले देती हूँ प्रौर 
जब सीधा ' के करीब होता है, तो फिर उस पर कोई मुत्तीवत आ जाती 
है भौर फ़ाजिर की मिप्ताल सनूबर के पेड़ की सी है जो बिल्कुल ठोस श्ौर 
सीधा होता है। 

१६०८- हशरत ग्रवूहुर॑ रह रजि० कहते हैं कि जब किसी मुसलमात 
के साथ जुदा भलाई चाहता है, तो उस को मुसीयत्त में मुब्तला फ़र्मा कर 
प्रौजमाइश करता है । 

१६०६. हजरत ग्राइशा रजि० कहती हैं कि हुक्षरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से ज॒यादा दर्दे को तबलीफ़ वाला मैंने 


जाना. ऑशम्ममााागाहदूर |... थ। हुममिड .कुमण.. 8 ध बना. कु बम. 
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किसी को नहीं देखा । पा 

१६१०, हजरत प्ब्दल्‍लाह रणि० कहते हैं कि मैं हज़रत भुहर्मद 
रसूलुल्लाह सललल्लाहु ऋगेंहि व सत्लम की बीमारी फो हालत में, जिस 
वक़्त झाप को बहुत सल्त बुखार वा, ज़िदमत में हाणिर हुआ शोर (श्राप 
को देख कर] श्रर्ण किमा, ऐ प्रललाहु के रसूल सत्लत्लाह प्रतेहि य 
सलल्‍लम ! प्राप को इस वक्त सछत बुखार है। पश्रापने इस का कुछ जवाब 
दिया, फिर मैंने श्र किसे कि यह इस लिए है कि आप को दोहरा श्रका 
मिले । हुज्गर सलल ने फ़र्माथा कि हां, जन कोई मुसलमान शिसी वोमारी 
में मुब्तला होता हैं, तो अल्लाह तप्ताला उस के गुनाह ऐसे बिराता है जैले 
डी “कक ने ज्ि० ने एक दिन श्रपने सहांधियों 

, हज़रत इसे ग्रव्यास रज़ि० ने एक दिन श्रपने सहां 

से कहा हक प्रगर तुम चाहो तो तुम को जंन्नती प्रौरत तो दिखाऊ । न 
सब ने कहा कि हां, जरूर । प्रापतते कहा कि देशों, यह कालों प्रोरत हुजूर 
ननी सल्लत्साहु श्रलैहिव सललम की खिदमत में हाजिर हुई शोर भरते 
करमे लगी कि ऐ प्रल्लाहु के रखुल॑ सल्ल० में बेहोश होकर नंगीहो 
जाती हूं । आप मेरे लिए दुपा फ़रमाइए । भापने फ़र्माया कि झगर तू सन्न 
करे, तो तेरे लिए जश्नत है वरना में दुश्रा करता हूं । उसने कहू, श्रच्छा मं 
सब्र कर लेती हूं, लेकिन नंगो न होने के लिए तो दुशा फ़रमा दीजिए, इस 
लिए प्रापने उस के लिए डुआ की | 

१६१२. हफरत अनस रज़ि० कहते हैं कि हणरत मुहम्मद रखू- 
लुल्ताह सत्तल्लाहु प्रत्तहिव सल्त्म ने फ़र्माया कि प्रल्लाह तशाला 
फ़र्माता हैं, जब में किसी बंदे को झांखों को बीमारी में मुस्तला करता ई 
प्रौर वहु दस पर सम्र करता है, तो मैं उस के बदले में जन्नत श्रता 
करता हूँ । 

१६१३. हज़रत जाबिर रज्षि० कहते हैं कि नवी सल्लल्लाहु ग्रलहि 
व सललम, मेरी इयादत को सशरीफ़ लाए, उम्त वक्‍त श्राप ने खच्चर पर 
सवार ये, न भीड़ पर । 

१६१४. हज़रत प्राइशा रजि० कहती हैं कि एक'बार प्रैंने हुसूर 
सलल०» के सामने कहा कि हाम, मेरा सर फटा जाता है। फ़र्माया, धब- 
राती क्‍यों हो ? अगर तुम मेरे सामने मर गयीं, तो मैं तुम्हारे लिए दुशा 
हौर इस्तरफार करूगा। मैंने धरे किया, खुदा को कृतम भ्ाए मेरे भरने 
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की स्वाहिश करते हैं ताकि मेरे मरने के बाद किसी बीवी को भझाखिरी उम्र 
तक दुल्हन बनाए रखें । फ़र्माया, ग्रह बात हरगिज्ञ नहीं, बल्कि मैं सर फे 
दर्द में छुद मुन्तला हूं। मैंने इरादा किया था कि अजूब#॥ रज़ि० को बुल्षा 
कर खिलाफ़त को वसीयस कर टू, क्योंकि लोग तो प्रपनी-प्रपनौ कहेंगे 
धोौर ल्वाहित करते वाले उबा हिए ही करके रह जाएंगे, लेकिन फिर मैंने 
ह्याल ह कि भ्रत्लाह तप्नाला प्रयूषक्त रज़ि० के प्रलादा किसी को 
जलीफ़ा पसन्द नहीं करता, इस लिए लोगों को खुद थे छूंद रोक दैगा भौर 
ईमानदार लोग औरों को दूर कर देंगे। 

१६१४. हजरत प्रनस विस मालिक रणि० कहते हैं कि हृजरत मुह- 
म्मद रसूचुसलाह सल्लल्लाहु अलहिं व सल्लम ते फर्माया सुर्तीदर्त की वजह 
से कोई शहस मौत को न चाहे प्रौर खामोश रहें भौर प्रगर उस को सश्र 
होता हों नहीं, तो इस तरह कहे, ऐ भ्रस्ताह | प्रगर भेरे लिए जिंदगी 
बैहतर है, तो वह दगायत फ़र्मा दे भ्रौर प्रगर मौत बेहतर हो तो मौद श्रता 


फ़र्मा दे । 
१६१६. हजरत सन्दात रज्ि० ने अपने जिल्म पर सात दारा लग था 


कर फ़र्माया कि हमारे जितने ग़रीब साथी थे, यहू दुनिया से चले गए भर 
दुनिया ने उन को किसो क़िस्म को तबलीफ़ न पहुंचायी भौर श्राज-कन्त 
हमारे पास इतना माल श्रा रहा है कि हम को उस के रखने की जगह तक 
तहीं मिलती, इस के सिवा कि हुये इमारतें बताएं । झ्गर मुझ को रपसू- 
लुह्लाह सत्लल्लाहु प्रचे्िव सल्लम के मना करने का सौफ़ न होता कि 
क्रापने मुसीबत की वजह से मौत की छवाहिश करने से मना फ़र्माया है, तो 
में मौत को मांगता! 

१६१७. हजरत प्रबूहुरेरह रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
सुल्लाहु सल्नललाहु प्ले हि न सललम ने फर्माया, हुरगिजञ किसी को उत्त का 
प्रमल जश्नत में नहीं ले जाएगा। गैंने प्र कित्रा ऐ प्रत्चाह के रसूल 
सह्लल्लाहु प्रलहिव सल्दम ! श्राप को भी नहीं ? फ़र्माया कि मुझे भी 
नहीं ! हाँ, इतनी बात है कि अल्लाह मुझ को श्रपने फ़रल प्रौर रहमल में 
छिपा ले और किसी दाएस को बहू भी न चाहिए कि भौत भांगे, क्योंकि 
प्रगर वह नेक है तो भ्ताई की वयादती की उच्मीद हैं भर भगर क्षरौर 
है, तो. तौवा की उम्मीद है। 

१६१८. हजरत आइपा रक्षि० कहती हैं कि प्रत्लाह के रसूल 


( ४३६ ) 


सेल्लल्लाहु प्रलेहि व सललभ, जंब. किस्तों मरीज़ को देखने जाते 'तो यह 
दुच्प्रा फ़मति कि ऐ लोगों के परवरदिगार, इस बीमारी को खत्म कर झौर 
प्च्छा फर, तू ही प्रच्छा करने वाला है। तेरे सिदा कोई नहीं भीर त्तेरी 
शिफ़ा बहु शिफ़ा है कि जो मीमारी को छोड़ती ही नहीं--दुप्ा, प्रजटूम 
हउ्वा-स रब्ब स्मासि बहिफ़ भ्रन-त॒ छाफ़ोता शिफ़ाओप इल्‍ला शिकफ्रांउ-क 
द्षिफ़ांउल्ला मुगादी सक्रमत 

१६१६, हणरत अबूहुरं रह रज़ि० कहते हैं कि जितनी बोमारियां, 

श्रल्लाह तप्राला ने पैदा को हैं, उते सब की दवा भी पैदा की है ! 

१६२०. हजरत इब्ने अव्यास रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद 
रसूजुल्लाह सत्लललाहु अलेहि व सलल्‍लम से फ़र्माया तोन चीजें शिफ़ासे 
जाली नहीं | शहद और सोंगी श्र दाग लगाना, लेफिन मैं प्रपती उम्मत 
के लोगों को दाग़ जगाने से मना करता हूं ;! 

१६२१. हजरत ग्रवुश्दंद खुदरी रज़ि० कहते हैं कि हुत॒रत मुहम्मद 
रसूल॒ल्लाह सलल० की खिदुमत में एक शह्स प्राया भौर पश्रज्ञ किया कि 
मेरे भाई को कुछ पेट की शिक्षायत हो गयी है| फ़र्माया कि शहद विलाओं, 
फिर वह अप के पास दोबारा भाया और वही कहा तो प्रापने फिर भी 
शहद पिलाने को कहा | वहू तीसरी बार हाजिर हुआ, तो प्लापने फिर 
शहद ही का हुवत्त दिया फिर वहू चौथी वार आया मजौर बढ़ी कहा, तो 
आपने फिर भी शहद पिज्ताना वत्ताया, लैकिन कोई फ़ायदा त हुआझा । 
हुजुर सल्ल० ने फ़र्माया कि खुदा सच्चा! है श्लौर तैरे भाई का पेट झूठा है, 
जा शहद ही पिला | उसने श्राकर शहद पिलाया, तो यह श्रच्छा हो गया | 

१६२२. हजरत अइशा रफक्षि० कहती हैं कि नबी सह्लल्लाहु 
ग्रलैहि व॑ सललम ने फ़र्माया कि पह काला दान हर मज़े की दवा है, मौठ 
के झलाया (यानी हन्दतुस्सौदा ) 

१६२३. हजरत उम्मे शस रजि० कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु 
ग्रलैँहि व सल्‍लभ ने फर्माया झूदे हिन्दी को मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल 
करों । उस में साप्त शिफ़ाएं हैं। श्रजरह' मर्ज के लिए नाक में डाला जाए 


१. प्रजरहू, बीमारी का नाम है। झक्‍्सर बक्ष्चों को हो जाती है। कुछ कहते हैं 
हलक झौर तालू में दर्द होता है । झुछ कहते हैं कि कानों भ्रौर हलक़ के बीच 
जरम होता है । 


( इंडंए || 
धौर जातुल जंद के लिए मु हु में टपकाई जाएं, बाक़ी हदीस जि हो 
सकी है | 


१६२४. हुक्गषरत अनस रज़ि० की यह ह॒दीत कि ग्रबू तरियवा से 
हजरत रसूचुल्ल।ह सहल्मल्ताहु अर्तैहि व सल्लम के पछने लगाए, गुजर 
चुकी, लेकिन इस हुदीस में इतना ज़्यादा है कि तुम्हारी सब दवाओं से 
बेहतर पछने लगाना शौर क़िस्त-बहरी है भौर फ़र्माया कि गला श्रा जाते 
की वजह से बच्चों के गले दवां फर उम को तकक्‍ल्ीफ़ न दो, बल्कि क़िस्त- 
बेहरी का इस्तेमाल करो। 

१६२५. हजरत इल्मे प्रब्भास रज़ि० कहते हैं, हुजूरे प्रबदस सल्ल ० 
ने इर्दाद फ़र्माया कि मेरे सामते सारी उम्मतों को पेश किया गया और 
उन के पैराग्बर उनके साथ थे, तो उन सें कोई नबी तो ऐसा गुड़रा कि 
जिम के साथ कुछ ही तोग थे और कोई ऐसा! कि उप्त के साथ कोई भी 
नहीं था । श्राखिरकार मुभकों फिर एक वहुत बड़ी जमाग्मनत नजर भायी । 
मैंसे कहा, वया यह मेरी उम्मत है? जबाब पिया गया, सूसा अल ० की 
है, फिर प्रावाज भ्राई कि ऊपर सर उठाश्री, तो मैंने देखा कि एक गिरोह 
इतना बड़ा है कि जिसने उफ़क्े प्रातमान की घेट लिया है, फ़िर ग्रौर 
तरफ़ भी देखने को कहा गया। उधर भी मैंने देखा कि हर तरफ़ उफ़के 
. प्लासमान उन सें भरा है। इस के बाद मुझ से कहा गया कि यह तुम्हारी 
उम्पत है भौर उन में तत्तर हज्षार भांदमी पिला हिसाव के जन्नत में 
जाएंगे । उस के बाद हुज्जर सत्ल० हुजरे में तशरीफ़ ले गए झौर गौर उन 
लोगों को न बताया कि जन्नत में बे-हिसाव दाखिल होने वाले कौन ज्ोग 
होंगे ! हमने प्रापस्त में ही कहता शुरू किया किये लोग शायद हम ही हैं, 
क्योंकि हम ही खुदा प्लौर रसुत्त सलल० पर ईमान लाए हैं वा शायद 
हमारी भौलाद होगी, जो इस्लाम हो में पैदा होगी | इन बातों की खबर 
हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्तल्‍्लाहु गलैहि व स्लम को पहुंची । धाप 
. बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि थे तो बह लोग हैं जो मंत्र नहों पढ़ते 
धौर वदफ़ाली के क़रायल नहीं प्रौर न दाग देते हैं, बल्कि सिफ्फ़े झ्पने पर- 
वरदिगार पर भरोसा करते हैं। हजरत उकासा ने खड़ों होकर अर्जे किया 
कि क्‍या मैं भी उन ही तोगों में हूँ । फ़र्माया हां, इतने में एक और शझल्स 
कहने लगा, तो हुजूर भ्रल्ल० ने फ़र्माया उकास। तुक से भागे बढ़ गया | 

१६२६ हजरत पनूहुरे रह रज़ि० कहते[हैं कि हजरत मुहम्मद रधू- 
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चुल्लाह सल्लल्लाहु झलेहि थ सल्लम ने फ़र्माया कि बीसारो का उड़ कर 
लगना कोई चोज़ नहीं, न नदफ़ालो कोर्द चोज है. न हामा कोई चीज़ है 
न सफ़र का महीना भनहुस है। हां, कोढ़ वाले शह्स से उसी तरह भागों 
जिस तरह दो र से भागते हो । 

१९६२७. हजरत शभ्रवृहरेरह रज़ि० कहते हैं कि एक शह्स हुजूर 
सल्ल+ की ख़िंदूमत में हाजिर हुप्रा झौर कहने लगा ऐ प्लल्लाह के रसूल 
सल्लसलाहु श्षतेहि व सलल्‍लम ! मैं क्‍या कछू ! मेरे ऊंट रेत के जंगल में 
जहां हिरन होते हैं, चरने लगते हैं, वहां कोई छारिशी ऊंट पहुंच जाता है 
और सब को खारिज्ञो कर देता है| फ़र्माया कि प्रच्छा उस को किसने 
ख़ारिश लगायों ? क 

१६२४, हथषरत प्रसस बिन सालिक'रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाहू सल्लल्लाहु प्रलेहिव सत्लभ ने कुछ अंसारियों को जह- 
रोले जानवर का झअसर झोौर कास का दर्द ख़त्म करने के मंत्र पढ़ते की 
इजाजत दी थी, फिर हज़रत अनस रजशि० ने कहा कि मुक्त को ज़ातुल 
जुब को बीमारी हो गभी थी | उस में मेरे दाग लग।ए गए, हालांकि हझ- 
रत्न मुहम्मद रपुलुल्ताह सलल० शदिंदा थे और श्रबू तल्हा रज़िं० पौर 
प्रससा विन नजर व जेंद बिन सावित दाग लगाने के वक्‍त मेरे पात्त 
मोजुद थे | 

१६२६. हजरत प्रस्मा विन्‍्त अवूबक रज़ि० के पास जब कोई 
बुच्चार घाल्रों प्रौरत खाते, तो भ्राप उप्त के लिए दुआ करती थो श्रौर्ट पाती 
लेकर उत्त के मु हू पर डालती थीं झौर फ़र्मातीं कि हुअरत सुहम्मद रखू- 
जुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फर्माया है किवुखार को पानी से 
ठंडा करी | 

१६३०. हजरत झनस घित मालिक रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुह- 
म्म्द रसूलुल्लाह सल्लल्‍लाहु ग्रतेहिव सललम ने फ़र्मापा, ताकन से मर 
जाता, मुसलमान के लिए शहादत है। 

१६३१. हजरत प्राइशा रज़ि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
तुल्लाहू सललहलाहु श्रलैह्टि व सललम ने हुषम दिया कि अगर नजर हों जाए 
तो मंत्र पढ़ना जायज है । का । 

१६३२. हज़रत जभ्मे ज्षलषमा रज़िए कहती हैं कि हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लहलाहु ग्रलेहि व सल्लम ने मेरे घर में एक बांदी देग्ती जिप 


( ४४२ ) 


के एक काला धब्बा था। झापने फ़मापा कि उस के लिए कुछ दुध्या पढ़वा 
लो, उस को नज़र हो गयो। । ' 

१६३३. हजरत भाइशा! रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रत्नेंटि व सल्‍्लम ने शहरीले जानवरों के लिए मंत्र 
पहने की इजाजत दी है । 

१६३४. हजरत भ्रबूहुर रह रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सललएलाहु भरलहि व सल्लम ने फ़मांया, बदफ़ाली तो विंहकुले 
बेहूदा एयाल है और मेक फ़ॉली एक श्रच्छी चीज है, लोगों ते श्र किया 
कि धच्छा हुन्म सुन कर भ्रच्छाई के बारे में सोचो | 

. १६३४: हजरत अवृहुर॑ रह रज्ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलैहिब्र सललम के जमाने में क़बीला हुशैल की दो 
भ्ौरतें लहीं, उन में ते एक ने दूसरी के पत्थर पोंक भारा, पुस्तरी के पेट में 
लग गया । महू हंसल से थी। उस के पेट का बच्चा भर गया। में लोश 
हृष्तरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सहल० को झिदुमत में हाजिर हुए भौर उत्त 
मुक़दमे को पेश किया। प्रापत्ते फ़र्माया हस का फ़ैसला यह है कि उस के 
बदले एक गुलाम या बांदी दी जाएं हर्जाना देने वालो भरत के दिल ने 
कहा कि ऐसे बच्चे का हर्जाना हम कैसे दें ? जो न बोला, त उसने खाया, 
न पिया, ऐसा खून तो झूठा हुश्ा करता है। आपने फ़र्माया मह शहसत 
कादिनों का भाई है । 

१६३६. हज रत इसी उमर रज्ि० कहते हैं कि दो शछपत मशिरिक़ के 
रहने वाले श्राए और उन्होंने बाज कहा, लोगों को उन का बयान अच्छा 
मालूम हुआ । हुजूर सह्ल ०» ने फ़र्ताया कि कुछ वयात जादू होते हैं । 

१६३७- हजरत अबहुरैरह रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्पद रशू- 
लुल्ताह सह्छल्लाहु अनेहि वे सल्‍्लम ने फ़र्माया जिस शह्स में पहाड़ पर से 
गिर कर झपती जान दी, तो वहू दोजख की प्राग में गिरता रहेगा और 
जिसने ज़हर पीकर झपनी जान ख़त्म कर दी, तो जहुत्तम की आग में 
हंपेश।-हमेशा हाथ में जहर लिए इस की पोता रहेगा ग्रौर जिध्तने लोहे की 
चीज़ से अपने नफ्स को क़त्ल किया, तो वह दोज़ल़ में हमेशा अपने को 
फ़त्ल करता रहेगा । । 

१६१८. हजरत श्रवृहुरं रह रक्षि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
पुल्लाह सल्तत्लाहु प्रयहिब सल्त्म ने प्रार्मावा कि प्रगर खाने में मषखी 


लक नगिनतनगशिनाओान्‍्णममायहत ..०-्ण्णो- ज् आय 


जे नननाननाशानमाा, बता. ढक. बाज गान 
॥.....0..... "---७>+-7++ 


| अडड़ | 


मिर जाए, तो उसे को डुनो कर फेक दो, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी 
है झौर दूसरे में उस की दवा है ! 


] 


बाब (६ 


पहनने के कपड़ के बयान में 


१६३६. हसरत ग्रबूहुररह रज़ि० कहते हैं कि फर्माया हुणूर मुह- 
म्मद सल्लल्लाहु भरलेहिं व सल्‍लम ने जिक्न का तहँवदे टछ्तों से नीचा हो, 
बह प्राग में जाएगा । 

१६४०. हुज़रंत अनेत रज्षि० कहते हैं कि हजरत भुहग्मंद रसू- 
लुलछाह सल्लल्‍्लाहु भलैहि व सत्लम को ममनी कपड़ों का इस्तेमाल क्यादा 
पस्तम्द था । 


१६४१. हजरत श्रवृज़र रज़ि० कहते हैं कि एक बार मैं हृद्धरत 
मुहम्मद रसूल व्लाह सल्लस्ला!हु प्रचैद्दि व सलल्‍लम की खिद्पत में हाखिर 
हुआ | श्रॉप उस वक़्त सफ़ेद कपड़े पहने हुए सो रहे ये | (मैं लौट बंया) 
फिर प्राया तो प्राव जाग चुके थे | फर्माया कि जो छ़ूदा का यंदा ला इला हू 

इल्लल्लांडहु कहू कर उसी पर गर गया, तो बहू जन्तत में जरूर दाखिल होगा | 
मैंते धर्ज किया कि झ्ंगर उसने चोरी या ज्िता किया हो व भी जाएगा ? 
फ़र्माया कि हाँ, अगरचे सिना, चोरी की हो तव भी छाएगा ? मैंने फिल्‍ 
यही कहा कि श्रगर उसने जिना या ज्ञोरी को हो तब भी ? फ़र्माया प्रग- 
रे उतमे ज़िना किया हो वा जोरी को हो जय भी जाएगा, चाहे प्रवजर 
की मर्जी त हो । जब यह हदीस अ्रवेजचर रज़ि० बयान करते थे, तो यह भी 
कहुते थे कि अगरचे अनूज र रज़ि० को मर्जी न हो | 

१६४२- हज रत उमर रज़ि० फढ़ते हैं कि हजरत मुहम्मद रसु- 
लुल्लाद सल्लस्ताहु प्रलेहि ते सल्लम ने रेशम के इस्तेमाल करने से मना 
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फ़र्माया | दो उगलियां यानों अंगूठे भौर छक््मांदत की उंगली से इशारा 
किया, वानी दो अंगुल चौड़ाई जाथज्ञ हैं) 

१६४३. हजरत उमर रजि० कहते हैं कि हक्षरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह पत्लर्लाह प्रशेहि व सल्लम ने फ़र्माया है कि जिसमे दुनिया में 
रेशम का इस्तेमाल किया, उस को आशदिरत में रेष्ाम पहनने को नहीं 
मिलेगा 

१६४४. हज रत. हुलेफ़ा रक्षि० कहते हैं कि हक्षरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सललहलाहुं अलैहि व सल्लम ने सोने झौर घांदी के जततों में खाने 
और पीते से मन! फ़र्मायां है भ्ौर रेशम के पहनने झौर उस पर बंठने से 
भी मना फ़र्माया है। 

१६४५, हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि हशरत' मुह्ृस्मद रघू- 
लुल्ताह सत्लहल्ाहु अलैहि थे सललम से सर्द को जाफ़रानों रंग का कपड़ा 


पहनने से मना फ़र्माया है 
१६४६. हजरत ग्रतस रजि० से किसी ने पूछा कि कया हज़रत मुह- 


भ्मंद रसूलुल्लाह सहलल्लाहु अलैहि व सल्लम श्रपते जूतों समेत नमाज पढ़े 
लिया करते थे । फर्माया हां । 

१६४७. हजरत मरबूहुरेरह रज़ि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रखू- 
लुल्लाह पल्लल्लाहु अर्त हि न सल्लम ने क़र्माया कोई शब्स एक जूता पहुन 
कर ने चले या दोनों पहन ले या दोनों उतार दे | 

१६४८. हंजरत श्रवृहुरैरहु रज़ि० कहते हैं कि हुज़॒स्त मुहम्मद रत 
घुल्लाह सत्लहलाहु अलैहिव सल्लम ने फ़र्माया जद कोई शबप्त जूते 
पहुने, तो दाहिनी तरफ़ से पहूने और उतारने के वक़्त पहुत्ते ब्रॉयां पांच 
निकाजैे, जूती पहनने में पहले दाहिना पर हो श्ौर उत्तारते में पहले वाया 
परहों। ' 

१६४६. हुज़॒रत अनस्त रजि० कहते हूँ कि हज रत मुहम्मद रघुजुल्लाहु 
सत्लह्लाहु अलेहि व सल्लम ने चांदी की पंगठी बनवाई और उस पर 
मुहम्मद रसूलुसलाह सलल ० जुदवाया श्रौर फ़र्माया कि यह अंगूठों जो मैंने 
बननाई है इस तकश के मुतबिक कोई दुतरा तक्श न ख़दनाएं । 

१६४०. हशरत इच्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि हृ्रत मुहम्मद 
रपूलुल्लाह सत्लल्लाहु अत्हि व सल्लम मे फर्माया कि जो भर्द प्ौरतों की 
दवल अल्तियार करे य प्ौरत मर्दों की सूरत प्रपनाए, तो उस को प्रपने 
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घर से निकाल दो, इस लिए हुंजूर सल्ल० तें फ़्लां को और हज़रत उमर . 
रज्षिं० ने पत्नां को निकाल दिया था | 

१६४६. हृज्षरत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हुजरत मुहम्मद 
रसूलुल्ताह सल्लस्ताहु भ्रलैहि व ्ल्लम ने फर्माया मुह्रिकों की मुखालफ़त 
के लिए दाढियां वढ़ाश्ो श्ौर मूछें कतरवाओं | 

१६४५२. हजरत अवूृहुर॑ रह रजि० कहते हैं कि हुज॒रत मुहम्मद रक्ष- 
लुल्लाह सल्लणलाहु अलेहि व सल्लम ने फ़र्माया मुश्टिक ता खिजाव करते 
नहीं, इस लिए तुम उत के खिलाफ़ करो । 

१६५३. हज़रत झतस रज़ि० कहते हैं कि हलरत मुहम्मद रस- 
लुल्लाह सलल० के वाल दोनों कंघों के वीच पड़ रहते थे, न बिल्कुल सीधे 
थे, न विशकुल' पेचदार 

१६५७. हज़रत श्रतस रकज्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रस: 
जुल्ताह सललललाहु श्ले हि व सतलम के दोनों हाथ और दोनों क़दम मुज्ञा- 
यम थे, झ्राप की हथेलियां चौड़ी थीं। ऐस/ न कभो देखा न वाद में 
उम्मीद है। 

१६५४. हजरत इब्नें उपर रज़ि० कहते हैं के हजरत मुहम्मद 
रसूलल्‍्लाह सलल्‍लल्लाहु अल हि व सहलन ने सर के कुछ बाल मडवाते धौर 
कुछ बाकी रहते से मना फ़र्माया । 

१६५८. देकरत प्राइशा रज्षि० कहती हैं कि खुश्ब्‌ मुझ को भ्रच्छी 
मिलती, मैं बही श्राप के लगाती, यहां तक कि ख़ुरतू की महक आप के 
बालों से पंदा होने लगती | 

१६५७. हजरत प्रतप रत्ि० कहते हैँ कि हज॒श्त मुहम्मद रसू- 
जुल्लाहू सल्लल्‍लाहु अलेहिव सललम ख़ुदबू कभी वापस नहीं फ़रपाया 
करते थे । 

१६४८. हजरत आइज्ा रकज्षि० कहती हैं कि मैंने हज़रत मुहम्मद 
स्यूजुल्लाह पत्लग्लाहु अल हि व सत्लम को एटराम की हालत में प्रौर 
हलाल होने की सूरत में खुश्यू लगाई है । यह खुरवू वनो हुईं थी । 

१६५६. हजरत इब्नें उमर रज्षि० कहते हैँ कि हुज॒रत मुहम्मद रस- 
जुल्लाह सललल्लाहु अलैहि न सतलम ने फरमाया तस्वीरें बनाने वालों से 
क्रियामत के दिन कट्ठा जाएगा कि अपनी बनाई हुई चीज़ों में जान डादों 
झौर उन को अज़ाब दिया जाएगा । 


( ४४६ ) 
ु १६६०, हस रत प्बूहर रह रक्षि० कहते हैं कि हुतरत मुहम्मद रसू- 
लुत्लाहु सल्लहलाहु प्रनदिव सहलम ने फ़रमाया, ह९ ९४ तझाला फ़र- 
माता है--उस से ज्यादा ज्ञालिभ कौन शहस होगा जो तरह चीजें 
बनाए, मुझ को वहू एक दाना था चूटो ही बसा कर दिखाए । दुसरी रिवा- 
यत में है कि एक जू' ही पैदा कर के दिखाए। 


बाब ६० 


अगदब के बयान में 


१६६१. हज़रत प्रवूहर॑रह रज्षि० कहते हैं कि एक शख्स दुजूर 
सलल० को छिदुम्नत में हाजिर होकर कहने लगा कि मुझे किस के प्ताथ 
प्रचछा मामला झौर मुहब्बत करना बेहतर है? फ़रमाया मां के साथ | 
उसने कहा कि फिर किस के प्ताथ ? फ़रमाथा कि भां के साथ | उसने कहू 
फिर किछ के साथ मे फ़रमाया, मां के साथ | उम्रने कहा फिर किस के 
साथ ? फ़रमाया, वॉप के साथ | 

१६६२. हजरत प्रश्दल्लाह विन उमर रजि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूतुत्ल|।ह सल्लल्लाहु श्रलैहि व सल्लम ने फ़रमाया सारे गुनाहों 
में सन से बढ़ा गुनाह यह है कि कोई शछ्स अपने मां-बाप पर लानत करे | 
शोगों ने भर्ज किया, ऐ प्रस्लाहु के रसूल सल्ल० ! अपने मां-बाप पर कंसे 
जावत कर सकता है! फ़रमाया कि इस तेरीकु पर कि किसी दूसरे के 
बाप को गाली दे और बहू उस के बाप पर लौट पढ़ें प्रा किसी की भां को 
गाली दे, वही गाली उस की मां के पड़े ग्रा थो कि सह उस के मां-बाप को 
गाली दे और बह उस के मां-बाप को कहे । 

१६६१. हज़रत जुबर दिन मुतंप्रिम रक्षि० कहते हैं कि जन्नत में 
रिक्ते-बात्ते को तोड़ने बाला दाखिल न होगा । * 

१६६४. हजरत भपवृहुरेरहु रणि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रपतू- 
: लुललाह सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम ने फर्माधां कि रहम (नाता-रिहिता,) 





बा का है ७ 
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रहमान की सिफ़्त से निकलता है| भ्रल्लाह क्षग्राल्रा का फ़र्मान हैं कि जो 
सुझ मिलाएगा, मैं उस को मिलाऊंगा, जो तुझे तोड़े गा, में उससे ताल्लुक 
तौड़ लू गा ।' 

१६६५. हजरत झस्र वित प्रास राज्ि० फ़प्तति हैं कि हज़रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह पत्लल्लाहु श्रतैहि व सललम ने खुल्तमज़ल्ला यह फ्र्मापा 
कि एलां खानदान मेरे बली नहीं, मेरा वली खुदा श्रौर नेक मोमिन हैं, हां, ' 
मेरे साथ उनेंका रिश्ता जरूर है, मैं उस्त के मुवाफ़िक़ सुलूक करता 
रहूंगा । 

१६६६. हजरत अब्डुल्ताहु बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि हज़रत 
भुहम्मद रसूलुल्लाह सहलल्ल्ाहु प्रलैहि न सतलम फ़मते हैं कि रिइ्तेदारोी 
फ़रायम रखने वाला वह शझकझुस नहीं होता जो बदला करे, वल्कि वहु शह्स 
होता है कि जब रिहतेदारों तोड़ने लगे तो बहू उस्त की तोड़ने न दे । 

१६६७. हजरत गअदणा रज़ि० कहती हैं कि हजरत युहस्मद सलल- 
ल्लाहू प्रलेहि व सललम के पात्त एक देहांती प्राया श्रौर कहने लगा कितुम 
लोग वच्चों का योसा लेते हो, लेकिन हृम्त लोग तो लेते नहीं, फ़र्तापा मैं 
इस का वंया इलाण करू कि तेरे दिल से रहम उठा लिया गया है । 

१६६४८- हजरत उभर बिन खत्तावय रजि० कहते है कि हजरत मुहे- 
म्मंद रसूलुल्लाहु प्त्त० कहुते हैँ कि एक बार हजरत मुहम्मद रमुलुएलाह 

सल्लल्लाहु अल हि व सल्लम के पास कुछ कंदी लाए गए | उनमें एक प्रोरत 
भी भी, जब उस औरत को कोई बच्चा किसी कैदी का मिल जाता, तो बह 
फ़ोरन उस को सीने से लगा लेती श्लौर उस को दूध पिलाती थीं। हुजर 
सठल० ने यहु फ़र्माया कि क्‍या यहू प्रपना बच्चा ञग्ाग में डाल सकती है ! 
हमने अर्ज़ किया, कभी नहीं, तो हुजू? सेहल० ने फ़र्माया किल्नल्लाह 
तश्माला झपने ब्ंदों पर इस औरत से ज्यादा रहम खाता हैं, ह॒क्ीक़त में जो 
अपने दच्चे पर मां रहम खाती है । 

१६६९. हजरत अचुहरै रह रकज्ि० फर्माते हैं कि हजरत मुहश्मद रफूँ- 
लूल्लाह सल्लल्लाहु प्रलेहि व सत्लम ने फ़र्माया, प्रल्लाह तथ्ाला ने पहुत्ते 
दिन में रहमत के सौ हिस्से से निद्लानवे अपने पारा रखे हर एक हिस्सा 
मखलूक़ के हिस्से में ध्ाया, जिस की वजह से एक दूसरे पर. रहम करते हैं, 
यहां तक कि घोड़ी भी क्षपने वच्चे से पूछ बचा कर रखतो है, ताकि उप्तको 
तकलीफ न ही ॥ | 
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१६७०. हजरत उतागा बिन जद रज़ि० कहुते हैं कि हज॒रत मुह- 
मग्मद रसूलल्लाह सलल्‍लल्लाह अलैहिव सल्लम मुझ को एक जानू पर और 
हथरत हुसन रजि० को दूसरे जानू पर विठा लेते शौर चिसटा कर फ़र्माते 
थे कि ऐ ग्रल्लाह | इन दोनों पर रहुम फ्र्मों, जिम्त तरह मैं इन पर मेंहूर- 
बानी करता हूँ | | 

१६७१. हुजरत श्रबूहुर रहू रज्षि० कहते हैं कि हुज॒रत मुहंम्गद रफू- 
तुल्लाह सल्लल्लाहु प्रतेद्िि व सतलभ, किसी वबत को नमाज़ पढ़ने के लिए 
खड़े हुए, हम भी प्माप के त्ताथ थे। नमाज़ में एक्त देहाती बोला किएं 
ग्रत्ताहु! मुझ पर और मुहष्मद सल्तस्‍्लाहुअलेहि व सललम पर रहुम 
कर प्रौर इस के प्लावा किद्ली पर नहीं, जब हुजूं र सतले० ते सलाम परा, 
तो उप्त देहाती से फ़र्माया कि तुने एक फैली हुई चोज़ को तंग कर दिया । 

१६७7२. हज रत नोमान वित बक्षीर रज्ि० कहते हैँ कि हजरत मुह- 
म्मंद रसूलल्लाह सतलहलाहु प्रते हि व सल्लम ने फ़र्ताया कि मुसलमानों को 
प्रापस में रहम व ने तवाज़िश व भेह रबानो करने में ऐसा पाग्रोंगे जैसे इंतानी 
जिस्म के हिस्से की, जब्न उन में से किसी को तबल्नीफ़ पहुंचतों है, तो एक 
बूसरे की तड़पन भ्रौर बुछार में शरीक होते हैं । 

१६७३. हजरत प्रनंह विन मालिक रणि० कहते हैँ कि हृश्रत मुह 
म्मद रसलुललाहु सल्ल० नें फर्मायों, जो शख्स पेड लगाए और उस से कोई 
इंसान फल जाये या कोई जानवर उस से चरे, तो उत्त कौ सदु्के का सवात 
मिलता है ! 

१६७४. हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजि० फहते हैं कि हजरत 
मुहम्पद रसहलाहु सलल« ने फ़र्माया कि जो शरुस रहम नहीं करता है, उच्त 
पर र२हम नहीं किया जाता। 

१६७५. हज रत आइइ  रक्षि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसूलुत्लाह 
सल्ल० ने फ़र्माया कि हक्षरत शिब्नील अल ० ने मुझ को हमेशा पड़ोसी के 
साथ भज्ञाई करने की इंतती वसीयत की कि पृ को यह रंपराल पंद! होते 
लगा कि शायद उत्त को बाटित क़रार देंगे । 

१६७६. हजरत आबू शुरेह रजि० कहते हैं कि हज रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहु सत्लत्ताहु प्रतैहि व तत्लम ने फर्माया '' खुदा को कसम, उत्तका 
ईमान नहीं, खुदा की क़सम उसका ईमान नहीं । हमने शर्त किया, ऐ 
प्रत्लाह के रसूल सल्ल० * किस का ? फ़र्माया कि जिप्त का पड़ोसी, उम्र 
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की शरारतों त॒ ब-खौफ़ न हो ! ह 

१६७७- हजरत पवूहर॑रह रज्षि० कहते हैं, हजरत मुहम्गद रख- 
लुल्लाह छल्‍ल० ते फ़र्माया जो झरुस खुदा और क़ियामत के दितपर 
ईमान लाया हो, उस को चाहिए कि पश्पने पडोसी को तकलीफ़ न पहुंचाएं। 
जो बहस खूदा और क़ियामत के दिल गर ईमान लाया हो, उस को मुना- 
सिर है कि मेहमान की छ्लातिर श्ौर इस्ज़त करे | जो दाझुप्त खुदा और 
क्रियामत के दित पर ईमान लाथा हों, उत्त को चाहिए कि अगर बात कहे, 
तो नेक कहे वरना चूप हो जाए । 

१६७८. हज़रत जाधिर बिन श्रब्दुल्लाह रजि० कहते हैं कि हज़रत 
288. रसूलूटलाह सैललल्लाहु अलैहि व सतलम ने फ़र्माया कि हेर नेको 
सद्का है ! 

१६७६. हज़रत शादज्ञा रजि० कहती हैं कि हजरत मुंहम्मंद रसू- 
लुललाह सल्‍ल० ने फ़र्माया कि ख़ूदा हर काम मैं नर्मी को पसन्द करता है । 

१६८०. हजरत श्रवुमूस्ता रजि० कहते हैँ कि हजरत पुहुम्भद रसू- 
लुललाहु सल्ल्न० में फर्माया कि मोमिन दूसरे के लिए इम/रत की तरह है 
कि कुछ हिस्से की वजह से कुछ मजबूत हो जाते हैं, फिर आपने अपनी 
उ गलियों में पंजा डाला। इतने में एक सवाल करने वाला या शरूरतमंद 
श्राप के पास भाया | शॉपने भुतवज्जणह्‌ होफर फ़र्माया कि तुम इसके लिए 
भुक्त में सिफ़ारिश करों, तुम की अजय भिलेगा और झहलाह तम्ाला अपने 
रसूल सल्ल० की क्षुवान हें जो फ़ैसला चाहता है, करा देता है । 


१६८१- हजरत अनस विन मालिक रज़ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह सह» न तो वै-हया थे, न गाली बकने बलि, न॒ किसी 
पर लानत केरने वाले, वल्कि झगर आप को क्िस्ती पर गुह्साओ जाता, 
तो यों फ़र्माते कि ए क्‍या हो गया ! उस के सर पर छांक ! 

१७८२. हेशरत जाविर रक्षिण रहते हैं कि नन्नीं सल्‍ल० ने कॉदी 
किछ्ती सवाल करने बाले के जनात्र में नहीं, नहीं फ़र्माया | 

१६८३. हजरत शभ्रनस रजि० कहते हैं कि मैंने हजरत मुहृस्भद रसू- 
लुल्लाह सत्ल० की देस साल तक छ़िदगत को, लेकिन आपने मुककों कभी 
तकलीफ देने बायी वात न कही और ते यह फ़र्माया कि तूने यह क्यों किया, 
पह क्‍यों न किया । 

१६८४. हजरत ग्रबूज॒र रणि० कब्नते हैं कितवी सल्ल« ने 'फ़र्माया 
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कि जो कोई शसझ्स किसी को फ़ासिक सा काफिर कहता है, तो अगर उसके 
मुक़ाबले वाला ऐसा न हों तो यह कहना उसी पर पड़े जाता है। 

१६८४. हजरत जहहाक रश्ि० कहते हैं. कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सल्लल्लाहु अरलहि व सल्लम ते फ़र्मावा कि जिसने इस्लाम-दीन के 
स्लिबरा और किसी दीन की क़सम खायी, तो वह उस दीन में गिना जाएगा 
प्रौर गैर ममलूवा चोज़ पर नज नहीं होती और जिम्र शख्स ने दुनिया में 
प्रपने नफुस्त को किसी चीज़ से हुलाक किया, तो क्रियामत में उस्ती से उसे 
को अ्रद्धांब दिया जाएगा और जिसने किसी मोमित पर लानत की, तो वह 
उसके क़रल करने की तरह है और जिछघने किसी मोौमिन पर कुफ़ की तोह- 
मत लगाई, तो वह उस के क़त्ल करने की तरह है| * 

१६८६. हज़रत हुजफ़ा रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहस्मद रसू- 
लुल्ताहू सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्‍लम मे फ़र्माया, जन्नत में भुगली खाने 
वाला न दाखिल होगा। 


१६८७. हण रत अश्ववक्न रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रस- 
जुल्लाह सल्ल० की मजूद्ित्त में किसी शह्स का जिक्र प्रा गया, दूसरे शख्स 
ने उस की तारीफ़ की, तो हुजुर सत्ल० ने फर्माया, तुक पर श्रफ़सोस ! 
तूने झपने उस शख्स की गर्दन कोट दी जिस की तारीफ़ की थी | अगर 
किसी की तारोफ करना ज़रूरी हों, तो यों कहे कि मेरे झुमाल में ऐसा है, 
शर्त यह कि वह उत्त को ऐसा समभता भी हो, क्योंकि उत्त का हिसाव लेने 
वाला जुदा है। किसी को आज़माए नहीं, सिफ़ अपना मतलब वयात 
कर दे | 

१६८५८. हँजरत प्रतस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि हज्षरत्त मुह- 
स्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु प्रलेहि व तत्लम ने फ़र्माया कि आपस में बुर 
व हुसद न करो, न एक दूसरे को तरफ पीठ करके बेठों, तो तुमे सर्वे 
प्रल्लाह के बंदे, भाई-भाई वन जाओ, ग्रौर किसी मुप्ततमाने के लिए यह 
जायज्ञ नहीं कि नाराज होकर, ट्रेंसरे से बात न करे । 

, १६८४६, हजरत ग्रबूहुरेरहु रज्षि० कहते हैं कि हण रत मुहम्मद रसू- 
लुत्लाहू सललल्लाहु अलैहि वे सह्लस ने फ़र्माया कि अपने नप्सों को, बद- 
गुमाती करने से तचागों, क्योंकि बदगुमानी सब से ज्यादा झडी बात होती 
हैं प्ऱौरत किसी की कृततू इयां लो श्रौरत किसी के ऐब टटोंलो प्लौर 
खरीदार फो धोखे से खरोदने की तरफ झुकाव न पंदा करायों शौर झ्ापस 
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में हुसद व बुरज़ त करों, स श्रापस में एक दूसरे की तरफ़ पीठ फेरकर बैठो 
बहिक प्रल्लाह के बंदे भाई-भाई बन जाओझों | 

१६६०, देज़रत्त प्राइशा रक्षि० कहती हैं कि एक बार हजरत भुह- . 
म्मद रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व प्ल्लम ने फ़र्माया कि फ्लां-फ्ल़ां दो 
 झछस मेरे दोन को कुछ समभते हों, मैं इस का गुमान नहीं करता शोर 
एक रिवातत में यह है कि इस लिए हमारे दीन को जिस पर हम क्रायम 
हैं, कुछ भी जानते हों। (रिवायत करने वाले का वयात है कि ये दोनों 
मुनाफ़िक़ थे।) 

१६६१. हज़रत पघजन्ूदुररह रजि० कहते हैं कि हुश॒रत मुहम्मद रसू- 
लहलाह सललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़र्माया कि मेरी सारी उम्मत के 
एनाह माफ़ हो जाते हैं, मंगर उन लोगों के नहीं होते, जो सब के सामने 
झुल्लम-खुल्ला गुनाह करते हैं शौर सब से ज़्यादा पाल वाली यह वात है 
कि रात्त को फोई बंदा शुताह करे प्रौर सुबह तक उसी हालत में रहे झोर 
खुदा उस पर पर्दा डाल दे, लेकिन वह सुबह होते ही किसी से कहे कि रात 
मेंने फ़्लॉ-पत्नां बात को है, क्‍योंकि रात उस को जो गुजर गई, ग्रल्लाह 
तथ्राला ने उस के गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन उसने खूद उसको 
जाहिर कर दिया | 

६६२. हज स्त ग्रयू अग्यूब अंसारी रजि० कहते हैं कि हजरत मुह- 
प्मद रसलहलाह सल्लत्ताह प्रत्ेहिव सल्लम ने फ्रर्माथा किसी मुसलमान 
को पहु जायज नहों कि दुसरे से नाराज़ होकर तीन दिन सक बात्त-चोत न 
करे, भगर कहीं वह पात्त से गुजर जाए, तो यह उस ते हट जाए भौर वह 
उस से, बल्कि उन में वेहतर वह है जो पहले सलाम करे | 

१६६३- हज़रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सलल० ने फ़र्माया, श्रगर मुसलमान किसी का हुराम खून ने 
बहाएं, उमस्त वक्त तक उस के दीन में फीलाबव शौर ज्यादती ही होती 
रहेगी | 

१६९४. हजरत इब्ने अन्यास रखि० कहते हुँ कि नबी सल्सल्लाहु 
अलैंहि न सहलम ते मिकदाद से फ़र्माया कि प्रगर कोई शह्तत काक़िरों में 
रह कर ग्रथना इंसान छिपाए रखे श्ौर फिर जाहिर करे तो उपत्त को क़स््ल 
न कर, क्योंकि पहले तू भी मक्का में सपना ईपान छिपाता था । 

१६६५. हजरत प्रब्दुहलाह रत्ति० महुँते हैं, जो हम में से हथियार 
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उठाए, वह हम लोगों में से नहीं है | | ु 

१६६६. हज़रत श्रव्दुल्लाह रजि० कहुते हें कि नवी सत्सल्लाहु 
प्रजलेहि वे सहलम ने फ़र्ताया, किसी मुसलमान कलिमा कहने वाले का खून 
करता हलाल नहीं, मगर इस सूरत में कि नफ़्प्त के बदले में हो था शादी 
शुवा ज्िना करने वाला हो या कोई इस्लाप की जमाप्रत को छोड़ कर 
ग्रलंग हो जाए | 

१६१७. हज़रत दृस्नें भ्रब्बांस रज़ि० कहते हैँ कि नवी सल्ज़» ने 
फ़र्माया सभी जानदारों में प्रल्ताह तश्ाला को तीन दाछ्म घुरे मालूम होते 
हूँ--मुल्के हरम में जुत्म करने वाला, दुसरा इस्लाम में जाहिलियत का 
तरीका प्रस्तियार करने गला, तीसरे नाहुफ़ खून का चाहने नाता । 

१६६८. हज्षरत अभरदुहरैरह रफज्षि० महतें हूँ कि नवी सल्लल्लाहु 
अचेहि व सल्लम ने फ़र्मायां कि अगर तेरे घर में कोई तेरी इजाजत के 
बगैर भांके, तो उस के फंकरी मार कर उत की प्रांख फोड़ दे श्र उसका 
तुभ पर कोई गुताह नहीं | 
. १६६६. हजरत इच्ते प्रव्यास रज़ि० कहुते हैँ कि नवी सल्ल० ने 
फर्माया कि यहु झोर थाती भ्रंगूठा प्रौर छंगुलिया बराबर हैं । 

१७००. हजरत इब्ने मसूद रज़ि० कहते हूँ कि हमने नबी सल्ल- 
हलाह अलेहि व सत्लम से पूछा कि ऐ प्रत्लाह के रसूल सत्ल० | हम से 
हमारे उन झाभास का बदला होगा जो जाहिलिपत के जगाने में हमने 
किए हूँ ? फ़र्माया, मगर तुमने इस्लाम के वक्त में भ्रच्छे काम किए तो 
उन का यदला न होंगा और अगर बुरे काम किए तो पगले-पिछले सब का 
बदला होगा | 


बाब ६१ 


ख्वाब की ताबीर के बयान में . 


१७० १. हज़रत प्रतससा ब्ित भॉलिक रंज़ि० कहते हैं कि हुज॒रत 
मूहम्मद रखूलुत्लाह सल्लत्लाहु प्रलैहिंव सत्लम ने फ़र्माया, नेक ख्रादमी 


जन्म 
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का झ्याव तुदूवत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है। 

९७०२. हजरत अवूत्तईद रज़ि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्पद रखू- 
लुल्सादह सल्‍्ल० ने फ़र्माया, जब कोई झच्छा ज़्वाव देखे, समझ ले कि बह 
ख़ुदा का तरफ़ से है और उप्त को बयान न करे झ्ौर खुदा की उस पर 
तारीफ़ बयान करे और अगर बुरा छवाव देखे, तो समझ ले कि वह झैतान 
की तरफ़ से है । उस को किसो से वयान न करे झौर उस की बुराई से 
पनाह मांगे | किसी से जिक्र भी न करे, उसको तक्लोीफ़ न देगा | 

१५:०३. हजरत प्रवूहुररह रज़ि० कहते हैं, नवी सलल» ने फ़र्माया 
कि नुबुधत तो बाक़ो रही नहीं, हां, खुशखबरी देते वाली चीज़ें बाकी हैं । 
हमने अणे दिया ये क्‍या हैं ? ग्रापने फ़र्माया, श्रच्छे रूवाच । 

:७०४. हयारत प्रवृहरेरह रज्ि० फ़रमाते हैं कि नव्री पत्लत्लाहु 
प्रलेड्डि व सलल्‍लम ने फ़रमाया कि जिपने मुझे स्वाबव में देश!, उसने गोया 
मुझको जागते में देखा, क्योंकि शंतान मेरी शक्‍ल में तहीं हो सकता । 

१७०४- हशरत श्रवु सईद रजि० कहते हैं कि नवी सल्लल्लाहु 
श्रतेहि व सललम ने फ़रमाथा, जिसने मुझे ज्थात्र में देखा, उसने मुझ हो 
देखा, क्योंकि शैतान भेरी सूरत में नहीं हो सकता! ! 

६७०६. हज़रत अ्नस रंज़ि० कहते हैं कि हुज॒रत मुहम्मद रसूलु- 
ल्‍लाह सत्ल» प्रवसर उभ्मे हराम रजि० के यहां तश्रीफ़ लाया करते थे । 
पह उम्मे हराम बिनत सिल्‍्हींन और उद्ादा बिने स्ामित को बीवों थों । 
एक थार हजरत मुहम्मद रप्त लुह़लाह सलल्‍्ल० तइरीफ़ ले गये । उम्मे हराम 


 रज्षि० ने आप को खाता पछ्लिज्ञापा और सर में जूए देखने लगों | हुज्ञरत 


स॒ब्य० +ी गंख लग गयी, लिकिन थोड़ी देर के बाद आप हुंसते हुए उठे। 
3+भ हराम रज़ि० ने पझ्र्ज किया, ऐ अल्लाह के रसल सह्ल० ! झाप 
हंसते वयों हैँ ? फरमाया, हवान्न में मेरे सामने उम्प्त पेदां को गई. जो 
जिहाद की हालत में थी भौर समुद्र के अंदर त्ततत पर बादज्षाहों को सरद्र 
सवार थी | उम्मे हराम रज्ि० कहती हैं--मैने ग्र्ज़ किया, ऐ ग्रहताह़े के 
रस, ल सल्ल«० ! मेरे लिए दुआ फ़रमा दीजिए कि मैं उन लोगों में ह) 
जाऊ | हुजूर पघल्त ०७ ने भेरे लिए दुआ की, फिर आप हो गाए इ।के वाद 
फिर ह्राप उठे भौर हंसते हुए | उम्मे हराम रजि० ने अर्ज किय।, ऐ अनलाड 
के रस ल सलल० ! श्राप क्यों हंस रहे हैं 7 फरमाया कि मेरी उमम्त ख़ुद 
के रास्ते में जिहाद करती हुई पेश की गयी, जिस तरह झापने पहले फ़र- 
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माया था। उप्मे हराम रज़ि० कहती हैं कि मैंने फिर झ्ापसे दुधा को 
तहत को । श्राप ने फ़रमाया कि पहले लोगों में से हो चुकों, चुनांबे उम्मे 
हुराग रज़ि० मुप्रनाविया बित सुफ़ियान रक्षि० के जमाने में दरियाई सफ़र 
के लिए गयीं भोर सवारी से गिर कर शहीद हो गयीं । 

१७०७. हजरत अनूहुर॑रहु रप्ति० कहते हैं कि नवी सल्ल० ने फ़र- 
माया जब क़ियामत करीब होगी, तो किसी मोमिन का हवाब शूठा नहीं 
होगा । छवाब नवूवत के छियालोंस हिस्तों में से एक है और जो चीज़ नबू- 
वत के हिस्सों में एक हिस्सा हों वह झूठी नहीं हो सकती । 

१७०८, हर इब्ने उमर रज़ि० कहते हैं कि नवी सल्लरलाहु 
अरे हि व सहेलम ने फ़रमाया, मैंते हवाव में देखा कि एक काली प्रौरत 
भिखरे हुए बालों की, भंदीना से निकल कर हुज्फ़ा के मक़ाम में से गई । 


तैने इस स्ताज को तानी र दी कि वा मदीना से निकल्न गई | 
१७०६, हलस्त इन्ने ग्रब्वास रक्षि० कहते हैं कि तवी सल्लल्लाहु 


प्रलैहि व सहलम ने फ़रमणाया कि जिसने बिला किसी झताव के देखे वयाने 
किया, उस को हुवम होगा कि दो जो के द्वानों में गिरह लगाए, लेकिन बह 
न लगा सकेगा प्रौर जो शख्स किसी कौ खुफ़िया बात सुते तो क्लियामत के 
दिन, उसके कानों में रांग गिधला कर डाला जाएगा और जो कोई तस्वोर 
बनाएगा उत्तको अजाब दिया जाएगा और कहा जाएगा, इश्तमें रूह फ क, 
लेकिन वहु फूक न सकेगा ।. 

१७१०. हजरत इब्नें उमर रज़ि० कहते हैं कि तबी सतल०» ने फ़र- 
भाया, चूठों में एक झूछ पह भी है कि आदमी ऐसे झवाव देखना बयान करे, 
जो उसने नहीं देखे | 

१७११. हपारत इज्ने भन्यास रक्षि० कहते हैं कि एक झस्स ने हज- 
रत मुहम्मद रस लुल्लाहु सल्ल० फी ख्िदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, 


ऐ बल्लाहु के रस,ल सत्ल० : रात मैंते एक हवाब देखा है कि आसमान 


पर नादल छाथा हुशा हैं और उसमें से थी गौर झहुद बश्स रहा है, लोग 
उसमें मे लप भर कर ले रहे हैं कुछ कम ग्रौर कुछ ज्यादा और एक रस्सी 
आसमान से लेकर जमीन तक लटक रहो है, उसको पकड़ कर आप चढ़ 
गए हैं, फिर इसके बाद एक शब्स, इसके बाद एक ओर शल्त्स, इसके बाद 
एक और इहूस ने पकड़ कर ऋअद़ने का इरादा किया है कि वह रस्तती टूट 


गयी, लेकिन फिर मिल गयी ! हजरत अबृबक्त रज़ि० ने यह सुत कर ब्रज 
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किया, ऐ अल्लाह के रस ल झल्ल० | इसकी तावीर आप भुझे बयान करने 
दीजिए | इुशूर सल्ल० ने फ़रमाया कि बयाने करो | प्रवृतक़ रज़िं० ने घर्ज 
किया कि यह बादल जो दिक्लाई विया ह'""""'तो यह इस्लाम है श्रौर उससे 
धी शहुद जो बरस रहा हैं वह क्रझआन औझौर कुछ 
प्रिठास है, कुछ इसमें से ज्यादा ले रहे हैं श्रीर कुछ कम भौर वह रस्सी जो 
प्रासमान से जमीन तक लटक रही है, पह हक़ है जिस पर झाप हैं, उसको 
फ्कड़ कर अप हक़ की बुलंदी पर पहुंच जाएंगे शौद अल्लाह तश्ाला भ्ाष 
को ऊपर बढ़ाएगा, प्रपके, बाद एक और परुस पकड़ कर जढ़ ज।एगा, इसके 
. बाद दूसरा चढ़ जाएगा, इसके बाद तीसरा चढ़ने का इरादा करेंगा कि वह 
ठूट जाएगा, लेकिन फिर वहू हक़ मित्र जाएगा और वह ऊपर चला जाएगा, 
प्रत हुजुर सल्ल०» ने इदाद फ़रमाया कि मैंने गलत नयान किया या सही 
बयान फ्रिया | फ़रमाया कुछ दढीक हैं धौर कुछ गलत 4 श्र्ये क्रिया कि खुदा 
४५ ३8 जो गलती हो, मुझ, को कुकर बताइए । पझापने फ़रमामा कत्तम 


१७१२. इसरत इब्नें अज्वास रज़ि० कहते हैं कि तवी सहल० ने 
फ़रमाया, जिस झहस को ग्पने अमीर के जरिए से तक्‍लोफ़ पहुंचे तो 
उसको मुगासित है कि संन्र प्रह्तिवार करे, वर्षोक्ति जो शब्स बादशाह के 
हुक्म ते एक वालिशत बाहुर होगा, उसकी मौत जाहिलियत की सी होगी, 
टूपरी रिवायत में है कि जो शह्स अपने हा किम से कोई ऐसी वात महसूस 
करें, जो उसको ग्रच्छी मालूम न हो, तो उनको सब्र करना मुनाप्तिव है, 
वयोंकि जो शहसत जमाप्रत से एक बालित भी दूर हो और इसी हालत में 
मर गया, तो उसफी मौत जाहिलियत की सी होगी। 

१७१३, हजरत उबादा बिन सामित रश्षि०> कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रस लल्लाह सल्लल्लाहू भ्रलहि व सललमं ने हमफों बुलाया शौर 
हमने वैश्रत की । आपने हम ते बचत में जिन बातों पर अहदे लिया, उनमें 
से कुछ यह भी हैं कि हम जिस काम पर खुश हों या नाराऊ या हम पर 
सल्ती हो या कुशादगी, हर हालत में द्वाकिम की इताग्मत करें, हाकिम 
झगरथण हमको छोड़कर भ्रंपने लिए कुछ हुझक लास कर ले । हां, इस घ्रत 
में कि जद हम उससे जाहिर कुफ की वात देख लें शौर उसके कुफ़ू पर 
कोई दल्लील कतई हो (तो इताप्रत न मानना जायज है) । 

९७१४. हज रत इब्ने मसूऊद रज़ि० कहते हैं कि नथी सत्लेल्लाहु 
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ग्रलैहि त॒ सल्लम ने फरमाया, जित लोगों को जिंदगी में क्रियामत श्रा जाए 
चह सबसे बुरे लोग गिने जाएंगे। 

९७१५. हज़रत अनस् विने मालिक रज़ि० से जोगों ते हज्जाज के 
शुहमों की शिकायत की । फ़रमाया सब्र करो, क्योंकि तुम पर जो जमाना 
गुज़रेगा, बहू पहले जमाने से बुरा होगा, इसलिए तुम छब्र ही की हालत में 
लुदां सै मिल जाग्रो ओर मैंने यहु बात नदी तलल» से सुनी है ! 

१७१६. हज रत भ्रवू हुरैर-ह रज्ि० कहेते हैं कि हजेरत नवी रस- 
जुल्लाहु पह्लल्लाहु श्लैहि वे सहलभ ते फ़रमासा, कोई शझठ अपने भाई 
मुसलमान को तरफ़ हर्मियार से इशारा न करे, बयोंकि शैतातत उसके हा थ 
से इसरे के हाथ तक पहुंचा दे भ्लौर यह वारत प्लाग के गढ़े में गिर पड़' ! 

१७१७. हजरत श्रपूहुरैरहू रज्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रक्षृ- 
लुल्लाहु सल्तललाहु अलेहि व सलल्‍लम ने फ़रमाया, जल्द ही फ़िने होने बे 
हैं और ऐसे वक्त में वैंठने वाला, खडे होते वाले से और खा होने वाल, 
पैदल चलने बाले से शोर पंदल, सवार से बेहतर होगा। जो शारश ६: 
फ़िल्मों में पड़े गा, उस को ये हुलाक कर देंगे, जो शर्त इन पिला में 
जाए, तो छूदा से पनाहु गांगें | 

१७९८. हजरत सलमा बिन पश्रकवष्च रक्षि० हज्जाज के वहाँ ाम्पोप, 
ले गंगे | हज्जाज ने कहां, ऐं सलमा रजि० ! तुम अपनी एडियों प« भीट 
पड़ कि मदीना छोड़ कर गांव में बसे गये ! आप ने जबान दिया दि. नहीं, 
बत्कि रप्त लुल्लाहु सलल्‍ल० ने मुझ को इजायत दे दी थी | 

१७४१६, हज़रत इब्ने उमर ?ज्ि० कहुते हैं कि हुज़रत गुहृम्गद रसू- 
चुध्याह सत्लस्लाहु अलहि थे सहलम ने फरमाया, जब किसी कौम पर 
भ्रजाव नाजित होता है, तो उप्त कौम के हर झब्स (नेक भौर घुरे पर) 
पहुंचता है, लेकिन क्रियांसत के दिन अपने शामाल पर उठाए जायेंगे | 

१७२०. इज़रत हुजेफ़ा रज़ि० कहते हैं कि निफ़ाक तो हुजूर सल्ल« 
ही के ज़माते में था, लेकित भ्रव ईमान के बाद कुफ़ है। 

(७२१. हणशरत अवूहुरैरह रजि० कहते हैं कि हुज॒र सल्ल० ने फ़र- 
माया कि क्रियामत से पहुले एक श्राग जरूर आएगी, जो हज्जाज की 
ज़मीन से पैदा होगी ग्रौर बसरा के ऊंटों की गर्दन से भड़क उठेगी । 

१७२२. हजरत अवृहुर॑रह रज्षि० कहते हैं कि हशरत मुहम्मद रसू- 
घुल्लाह सत्लल्लाहु अ्रलैहि व सतलम ने फरमाया कि जहद ही फरात्त नहर 
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से खजाना निकलेगा, इसलिए जो उस ववक्षत मौजूद हों, बहु उसस्तें से कुछ 
नेले। ; 

१७२३. हँशरत ग्रयूहुरैरह रज्धि० कहते हैं कि हजरत भुहम्मद रसू- 
लललाह सल्लत्लाहु शलैहि ग्र सहलम ने फ़रमाया' कि क्ियामत, उस दिन 
ही कांयम होगी कि जब दो जप्ताश्रर्ते प्राप्त में ज॑ग करेंगी और आपस में 
बहुत खत अ्नेंगा, लेकिन सब का मवसंद एक ही होगा, महा तक कि लग- 
भंग तीता शर् इज्जाल निकलेंगे और हर एक का यही दावा होगा कि में 
खुदा का रसूल हूं, उस वक्त इल्म उठा लिया जाएगा, जलज़ले ज़्यादा 
ग्रावेंगे, जमादा ऐसा गसालुूम होगा कि बहुत जल्द गुजर रहां है। कत्ल व 
जन ज्यादा होंगे श्रीर माल इतना ज्यादा होगा कि बहुता फिरेंगा। अर. र 
कोई शहस देने के लिए माल लेकर संदक्षा लेने बाले की तलाडा धारे।।, 
तो बह कहेगा कि मुझ को उस की जरूरत नहीं है, लोग बड़ी-बड़ी हगा ४ 
बनवाएंगे और आदी किसी क़न्न पर गुजरेगा और कहेगा कि काश ' न 
इस जगहु होता, इसो हालत में सुरज पच्छिम से निकलेगा और उरा ' * 
लोग ईमान की तरफ़ल्लकेंगे, लैकिन यह ईमान जिस से उस मे 
नफ़ा चेंहीं उठाथा, उस बयत कुछ फ़ायदापंद नहीं होगा और थि ।! 
उस दिन क़ायम होंगी, जब कि दो झदछूप अगना मिला-जुला कपद। .* 
फिरेंगे, न उस को बेच ही सकेंगे, न लपेट सकेंगे श्रौर ऐसे वयत में 5ै। - 
होगी कि इंक्षान अपतो दूध देने वाली ऊंटनी का दूध, तमाम भे।..: 
फिरेगा और पी न सकेगा श्रौर उत्त वबत कायम होगी कि इंसान ५।-; 
होज ठीक करता होगा, लेकिन उस में पानो न भर सकैगा प्लौर लुव॒मा 
उठाएगा, लेकिन खाने की नौबत न शझ्ाएगी ! 


बाब ६२ 
हक्‍्मों के बयान में 


१७२४. हज़रत भ्रनप्त बिन मालिक रज्षि० कहते हैं कि सदी सल्ल- 
हलाहु अलैदिं व सल्लम ने फ़रमाया कि झगर कोई हृब्शी युलाम जिस का 
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सर किशमिश की तरह हों, तुम पर हाकिम हो, तो उसकी भी फरमांबर- 
दारी करो। ु 

१७२४. हज़रत ग्रबूद्न॑रह रज़ि० कहते हुँ कि नवों शल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि जल्द ही तुम को श्रभारत की लालच होगी, 
लेकिन बहू क्ियामत के दिने पछताने का जरिया होगा, उसको शुरूआत 
तो अ्रच्छो मालूम होंगी, लेकिन अंजाम बुरा होगा । 

१७२६. हज़रत माकल बिन यसार रज्ि० कहुते हैं कि नथी संल्ल- 
ललाहू अले हि व सहत्लप ने फ़रमाया जिस बंदें को प्रत्लाहु तप्राला प्रपनों 
रियाया पर हाकिम घनाए भौर बहू उनकी छैरए्वाही की तरफ़ ध्यान न दे, 
तो उत्तकों जन्तत की ब्‌ तक नहीं पहुंचेगी । 

१७२७. हजरत माकल बिन यस्तार रणि० कहते हैं कि नदी पल्ल- 
ल्‍लाहु भज् हि व सललम ने फ़रमाया, जो हाकिम अपनी रियाया बुरा का 
नाहने बाला होंकर मर जाएगा, तो भ्रज्लाह तश्नाजा उस पर जन्नत हराम 
फेर देगा | 

१७२८, हजरत जुन्दुब रज़ि० कहते है, नबी सइल०» ने फ़रमाया, 
जो बहू दिखाने के लिए कोई काम करेगा, प्रल्लाह ताला भों उसका 
साथ बसे ही करेगा भौर जो शड्स लोगों पर मशक्‍क़त डालेगा, खुदा क्षिया- 
मत के दिन उत्त पर भज्गवक़त डालेगा। सहाबा रक्षि०ए ने अझर्ज़ किया कि 
हेम को नसीहत फ़रमाइए | फ़रभाया, सबसे पहले जो चोजक्ष इंशान की 
सड़ती है बहू पेट है, इसलिए जो शह्स अच्छी न्ोज़ खाते की ताक़त 
अप ० वह यीं ही करे प्रौर जो शख्स पह चाहुता हैँ क्ति जत्तत और 
उसके बीच में चूल्लू भर खून जो उसने नाहँक वहांथा हो, रुकावट न हो, 
तो बहु ऐसप्ता त करे | 

१७२९ हजरत प्रबयक्त रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रस- 
ुल्लाह सल्लल्लाहु भर्लैँहि व -सल्लम ने फ़रमाया कि हाकिम को चाहिए 
कि गुस्से की हालत में किसी का फ़ैसला न करे | 

१७३०. हज़रत भ्राइशा रपज्ि० फ़रमात्तो हैं किहुजूर सत्ल० का 
इरशाद है कि अतलाहु त््माल्रा के नजदीक सबसे द्यादा बुरा हमैशा लड़ने- 
ऋगड़ने वाता ग्रादमी है। 

१७३९, हज रत उबादा बिन सामित रज़ि० की हृदौस है कि हमते 
हस्नरत मुहम्मद रसूलुत्लाह सल्तल्लाहू ग्रलेहिद सत्लम से इताग्रत पर 


मना 5 


नहीं । 
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बश्त को, जो गुद्नर चुकी भौर इस रिंवायत भें यह ज़्यादा है कि हम जहां 
हों, सब बात कहने पर, खुदा के सिवा किसी से न डरें। "' 

१७३२. हजरत इछ्ते प्रव्बात रज़ि० कहते हैं कि मैंने भ्रचूहुरेरह 
रज्षि० की वात से सत जेसोी कोई बात न देखी, उन्होंने कहा था कि 
१४ लाहू तश्नाला ने इब्ने श्रादम झले० के लिए जो हिस्सा जिना का लिखे 
दिया है, बहु उम्तको ज़रूर करेगा, प्रांख का क्षिना यही है कि गैर महरस पर 


नजर करें, जुबान का छिना, ज़िना को बाते करता और नफ्स का छिना 
उसकी हवा हिश करना झौर शमर्मंगाहे, उस की हवाहिश पूरी करते, हैं या 


१७३३. हज़रत भ्रनस रज़ि० का गुजर बच्चों के पास से हुम्ता, तो 
आप ने उन को सलाम किया शौर फ़रसाया कि श्राहज़रत सलल्‍ल० भी यहीं 
किया करते थे । 

१७३४, हजरत जाबिर बिन प्रन्दुल्लाह रक्षि० कहुते हैं कि मेरे 
बालिद पर क़र्जा था, मैं उस के बारे में हजरत मुहम्मद रखुलुल्लाह सल्ल- 
सलाहु झलेहि ब सहलम की खिदमत में हाजिर हुआ ओऔर दरवाज़ा खट- 
खटाया | फरमाया कौन है ! मैंने भ्रण किया, मैं हूं । फरसाया में, मैं करता 
है गोया श्रापने उस लफ़्ज को मकरूह समझा | 

१७३५. हजरत इंब्ने उमर रज़ि० कद्ते हैं कि नबी - सल्लल्लाहु 
प्रलैह्ि व सेललम ने फ़रमाया कोई श्स दूसरे को उठा कर ख़ूद न बैठे, 
बल्कि खुलकर श्लौर पैलकर बेठे । 

१७३६- हज़ रत इव्ने उमर रक्षि० कहते हैँ कि नवी सल्ल ० को हैंने 
कांवा में उकड़, बंठ हुए बेखा | 

१७३७. हजरत अह्दुल्लाहू रजक्षि० कहते हूँ कि नयी सल्लहलॉंहु 
पलेहि वे सल्लमभ ने फ़रमामा कि जब तुम तीन आदमो हो, तो दो श्रादमी 
अपस में कानाफूसोी न करें, जब सके (एक) जमाझ्त न हो जाए, क्‍योंकि 
यह कानाफुसी तीसरे को दुछ्ली बनाती है | 

१७३८, हज रत अवमूसा रजि० कहते हैँ कि रात के वक्‍त मदोना 
मैं एक घर मय सामान भौर घरवालों के जल गया | हुजयूर सलल्‍ल० ने फ़र- 
माया कि प्राग, तुम्हारी दुश्मन है, उस को बुका दिया करों | 

१७३६९, हज रत दब्ने उमर रज़ि० कहते हैँ कि मुझे याद है कि मैं 
नयो सल्लह्लाहु अलेहि 4 सल्‍लम के जमाने में एक घर धूप से और बारिश 
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से बचाने के लिए वना रहा था. लेकित छूदा की मछलूक़ में किसी ने मुझ 
को भददे नदी। 


बाब ६३२३ 
दुच्माओं के बयान में 


१७४०. हजरत अवृहरैरह रजि० कहते हैं नवी सल्ल० में फ़रमाया 
कि हर नवी की एक दुआ मकबल होती है भौर सेरा इरादा है कि मैं अपनी 
दुआ बनाएं रख, ताकि कियामत में उस के जरिए से अपनी उम्मत को 
बछुशवाऊ | 

१७४३१, हजरत शहाद वित शीत रजिण कहते है कि नबी सलल- 
तलाहु श्रल्तेहि व सल्ल्म् ते फ़रमायां कि यहू दुआ संयदुल प्रस्तगफ़ार है-- 
ग्रल्ला हुम-म अन-त रब्बी ता इसा हु इत्ला अन-स (आखिर तक) हऐ 
खुदा, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बूने ही मुझ को पैदा 
किया है। मैं तेरा बंदा हूं भ्ौर मैं त्तरे अह्द व पेमाद पर कायम रहूंगा, 
जब तफ मुरू में ताकत होगी मैं तेरे जरिए से अपने कामों को बुराई से 
पनाहँ मांगता हूं प्ौर मु| पर जो नेमतें तूने को हैं, उन का इक रार करता 
हैँ ग्रौर मैं अपने गुनाहो का भी इक़॒रार करता हूं तू उन को वहश दे, क्योंकि 
तेरे सिवा कोई वह्शने वाला नहीं, श्राप ने फ़रमाया कि जिस शख्स ने 
सच्चे दिल से यह कहा गौर उस्ती दित भर गया, तो वहु जन्नत 4 'ों में 
मे हैऔर जिसने शाम को पढ़ा शोर सुबह होनेते पहले मर गया, तो 
जननी हैं । 

१७४२. हजरत प्रबृहुरैरहु रश्षि० कहते हैं कि खुदा को कसम, मंदी 
सल्ल० ने फ़रमाया मैं रोजाना छूदा से सत्तर वार से उवादा दिन में तौया 
करता हूं । , ' 

१७४३. हजरत अब्दुल्ताह बिन मसतऊद रजि० ने दो हृदीसें बाप 
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कीं, एक शपनी तरफ़ से और दूसरी हजरत मुहम्मद रसुलुल्लाहू सल्लल्‍लाहु 
अ्रलैहि व सललम से, कहते हैं मोंमिन अपने गुनाहों को ऐसे हथाल करता है 
कि जैरो एक पहाड़ के नीचे वेंठा हो श्लौर उस को अपने ऊपर गिर जाने का 
छंगाल हो प्लौर फ़ाजिर प्रपने गुनाहों को एक मी की तरह रूयाल ऋरता 
हैं और इत्त तरह इशारा कर देता है, फिर फ़रमायां कि खुदा श्रपने तौबा 
करते वाले बंदे से उस से ज्यादा खुश होता हैं कि जित्तनः बहु शख्स हो, जो 
फि किसी डरावती जगह पर नाक्षित हो झौर उसकी ऊंटनी, लिप्त पर 
उसका खाना-पीना लदा हुआ है उस के साथ हों और बहू सो जाए, फिर 
जद ग्रांज़ खले, तो ऊंटनी न देखे और 'भूख-प्यास को बहुत पेजों हो, वह 
भजबूर हो कर कहे कि श्रच्छा, जहाँ से उठा था. फिर वहीं सो जाता हू 
शोर जाकर सो जाएं, इस के बाद जब उठे ती उत्तकी ऊटनी उत्त के सिर- 
द्वाने मौजद हो. । 

१७४४. हजरत हुजफ़ा घिन ममास रज्षि० कहते हैं कि नत्ती सलल- 
ल्लाहु भ्रल्हि व सल्लम, जब सोते के लिए लेटते तो चेहरे के नीचे हाय 
रख कर फ़रमाते कि ऐ चुद, तेरे नाम ते भरता श्र जिन्दा होता हूं और 
जब जागते तो फ़रमाते, संत तारीफ़ उस ख़ुदा के लिए हैं, जिसने मारने 
के दाद हुम को फिन्दा किया क्षोर उसी को तरफ़ उठ कर जाना है ! 

१७४५४. हजरत बरा बिन आजिश् रजि० कहते हैं कि नबी सत्त- 
जलाहु अलैहि बन सललम, जब सोौगे लगते, तो दाहितनी करबट पर लेट कर 
फ़रमातै कि ऐ प्रल्लाह, मैं अपने को तेरे सुपुर्दे करता हू और अपना रुख 
तेरी तरफ़ करता हूं, अपने काम तैरे सु पुर्दे करता हूं ग्रीर अपनी पीठ सहारा 
तुक से करता हूँ, खौफ ख्वाहिश सब तैरे ही जात से हैं, मेरी पनाहु की 
जगहें कौर महृध्वत का जरिया तेरी ही तरफ से है, मैं तेरी किताब और 
तेरे भेजे हुए र॒सूलों पर ईमान जाया | यहू कलिमे पढ़ने के बाद मर जाए 
तो इस्लाम की हालत में म़रेंगा | 

१७४६. हजरत दब्ने अ्रव्वास रजक्षि० कहते हूँ कि एक रात, मैं हज- 
रत मेमूता रज्षि० के यहां रहा! इस हदीस का पहले जिक्र हो चुका है 
भ्ौर फरमाया कि हजरत मुहम्भद रसूलुल्लाहु सलल्‍लल्लाहु प्रलेहिव हह्लम 
ने बद दुआ की थी कि ऐ प्रत्लाह, मेरे दिल और भेरो ग्रांखों में रोशनी 
प्रौर मेरे कान में नूर शअ्रता फ़रमा प्लौर भेरी दाहिनी तरफ़ और बायें 
तरफ़ नूर और मेरे ऊपर नूर, मेरे नीचे नूर, मेरे सामने नूर, मेरे पोछे 
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नर नाजिल फ़रमा झौर मुझे मुकम्मल नर बनां दे । 

१७४७, हेजरत गबूहुरैर॒ह रजि० कहते हैं कि हु रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाह सत्लल्ताहु प्रतेहि व पत्लम ने फ़रमाया जब कोई वास प्रपने 
बिल्तर पर लेटने का इरादा करें, तो पहले उस को कपडे से भाड़, 
क्योंकि वह नहीं समझ सकता कि उस विस्तर पर उसका जॉनेज्ीम कौन 
हुआ है और मह दुआ पढ़ें कि ऐ ख़ुदा | मैंत्तेरा नाप्त लेकर अपना पहल 
रखता हूं और तेरे ही ताम से उठाऊंगा, प्रगर तू मेरी जान रोक लि, तो 
उस पर रहम फ़रमाना, प्रगर उसको छोड तो उप्तकी हिफ़ाजत उस चीज 
से करना कि जिस के ज़रिए से प्रपने बंदों की किया करता है । 

१७४८. हेज रत अबूहुरेरह रज़ि० कहुते हूँ कि झत्लाह के रसूल 
सल्ल० ने फ़रभाया कि किसो झऋखछ्स को यह न कहना चाहिए कि श्रभर 
तू चाहे, वजश दे और तू चाहे तो रहम करे, वल्कि यक्ीनी लफ़्ज से दुषप्रा 
करे, वर्योकि जुदा से वढ़ कर जर््दहत कोई नहीं, (जो चाहेगा वही 
करेंगा। । 

१७४६. हज़रत अवृहुरंरह्‌ रज्षि० कहते हैं कि तुम्हारी दुग्मा कबूल 
होती है, शर्ते यहू है कि जल्दी न करो श्ौर यहू न कहो कि वहू कबूल न 


्१। 

१७४०, हशरत इब्ने प्रब्वात्त रक्षि० कहते हैं कि नबी सल्लल्साहु 
: झ्लेंहि व सत्लम सजती के तकत महु फ़रमासा करते थे, ख़ुदा के सिवा 
कोई मादूद नहों, यहू बढ़ा प्रौर हलीम है, कोई माबूद खुदा के सिया नहीं, 
वहु वह ब्रश का मालिक है, कोई मावूद भ्रल्लाह के सिवा नहीं, वह जमीन 
प्रौर ग्रासमान और बड़े प्र्श का रब है| ह 

१७५३१. हजरत प्रवूहररहू रज़ि० कहते हूँ कि हृज॒रत मुहम्मद रसू- 
तुल्लाहु सल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम, तवलीफ़ देने बाली मुसीवतों से, 
मारने बाली' चीज़ों से, हुनम की बुराई से और दुश्मनों के सख्त दिल 
होने से पनाहु मांगते थे | सुफ़ियान जो इस हृदौस की रिवायत करने वाली 
में से एक रिवायत करने वाले हैं, कहते हैं कि हृदीस में तीन बातें थीं, एक 
मैंने छुद बढ़ा दी है, मुझे यह याद नहीं कि यहू कौन सी थी। 

१७४२- हजरत ग्व हुरैरह रज्ि० कहते हैं कि हजरत मुहम्भद रसु- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु अल हि व संल्लम फ़रमाया करते थे कि ऐ खुदा | जब 
मैं किसों मोमिन को बुरा-भला कहूं तो उस को तू अपने क़रीब होने को 


(४६३ ) 


वेजह बना ले। 

१७४३. हज रत खाद बिन प्रजी वक्‍कास रज्ि० कहते हैं कि हजरत 
मुहम्मद रमूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु प्रलेंि व सहलम, हम को यह कलिते पढ़ने 
का हुक्म फ़रमाया करते थे | ऐ ,भल्लाह ! मैं तेरे ज़रिए से तजल्लीसे 
पताह मांगता हूं प्लौर बुक्दिली से प्नाहु मांसता हूं प्लौर ज्यादा लम्बी 
उम्न से पनाह मांगता हूं गौर दुनिया के फ़ित्ले यानी दज्जाल के फ़िल्ने से 
पनाहु मांगता हूं ब्रौर क्रन्र के अज्ञाव से पनाह मांगता हूं । 


१७५४. हज़रत प्राइशा रप्ति० कहती हैं कि नवी सल्लल्लाहु 
अप्लेहि व सललम फर्माया करते थे कि ऐ ख़ुदा ! मैं तेरे जरिए पे बुढ़ापे 
गऔऔर सुरती प्लौर गुनाहु और ताबान झौर क़म्र के श्रज्ाव और दोष के 
फिले श्रौर श्राग के झ्कज़ाब झ्लौर मालदारोी के बुरे फ़िल्में से पनाह चाहता 
हैँ और मसीह-दण्जाल के क़ित्नें से प्राह मांगता हूं। ऐ खुदा ! 
पेरी गलतियां सर्द पानी से थी ठाल धौर भेरा दिल गलतियों से पाक व 
सःफ़ कर दे, जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल से प्ताफ़ हो जाता है और गेरी 
गल्नत्तियों के नीच इतनी दूरी कर दे जितनी पुरव प्लौर पच्छिम में है। 

१७४५. हज़रत प्रनस रज़ि० कहते हैँ कि भवो सल्ल०७ यह दुआ 
करते ये कि ऐ छूदा | मुभकों दुनिया में भी भवाई दे भ्रौर भ्राखिरत में भी 
ध्ौर हम को दोजल के प्रश्ाव से बचा | 

९७५६. हजरत प्रवूमुसा रज़ि० कहते हैं कि नबी सत्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम यह दुआ करते थे कि ऐ खुदा ' मेरी गलतियों श्रौर जिहालतत 
झ्ौर ज्यादतो ग्रौर जिन बातों को तू बुरा जानता है माफ़ फर्मा दे और रे 
मेरें खुदा , मेरी बेहदगी, मेरा (गंदा) इरादा और मेरी जानकारी में हुआ 
कसूर और अनजाते के क़ुतूर को माफ़ कर दे । 

१७४५७. हजरत प्रवृहररह रक्षिण कहते हैं कि तथी सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्‍लम ने फ़र्माया, जिसने एक दिन में सौ बार ला इला हु इल्ल- 
टलाहु बहदहु पढ़ा, तो उसको सौ गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, 
उम्त के क्षिण सो नेकियां लिखी जाएंगी झौर सौ गुनाह माफ़ किए जाएंगे 
ओर सारे दिन शैतान से बचा रहेगा और जो छुछ उसने किया है, उस से 
ज्यादा कोई न करेगा, मगर वहू शख्स जिसने उस्च से ज्यादा पर प्रमल . 
किया हो । ु 

१७५५८. हजरत प्रबूहुररहु रज्िण कहते हैँ कि नबी सलल्‍्लस्खाहुं 
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प्रत्रैहि व सललम ने फ़र्माया दो कलिमे ऐसे हैं जो जुबात पर हल्के श्रौर तराजू 
(साफ़) में मारी (और) रहमान को पस्तल्द हैं-सुब्हानल्लाहिल 
प्रज़ीम व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 

१७५६१. हजरत अधूहररहू रज्षि० कहते हैं कि नदी सत्ल० नें 
फ़र्मापा कि जिसमे 'सुब्हामहलाहि व बिहुम्दिही' एक दिन में सौ बार पढ़ा, 
तो 3 आप उस के गुनाह समुद्र के झाग की तरह हाँ तो यह सब मिंदा दिए 
जाएंगे। * 

१७६०. हजर/। अबूपूसा रणि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र्माया, 
जो इर्स झ्पते परवरदिगार का जिक करता है, उत्त की मिसाल श्ौर 
है हे जो जिक्र नहीं करता, उस कौ मिस्लांल जिन्दा भर मुर्दा की 
सी है । 

१७६१. हँजरत अवृहरैरह रणि० कहते हैं कि नदी सह्ल० ने 
फर्माया कि खुदा के कुछ फ़रिक्ते राष््तों में बम कर ख़दा का जिक्र करने 
वालों की तलाश करते हैं, जन कोई कौम उन को इवाद॑ते करने बाली 
मित्त जाती है, तो एक दूसरे को प्रावाज़ देता है कि चले श्राओ्रो तुम्हारा 
मक्तद यह है, फिर बह सब उस पर श्पने परों से साया दुनिया के प्रास- 
पान तक किए रहते हैं, जब उन से पछा जाता है कि तुमने मेरे वंदों को 
' कित हालत में पाया, तो वहु कहते हैं कि तत्वीह थ तक्‍वीर श्र हम्द थ 
सजद में पाया, प्रगरचे छुदा, उन वंदों का हाज़ अच्छी तरह जानता है कि 
क्या कह रहे हैं फिर इशाद होता है क्ति क्या उन्होंने घुझे देख लिया ? 
फ़रिशते कहते हैं, नहीं, छदा की कसम, नहीं देखा। अल्लाह तम्ाला 
फ़र्माता है कि अगर थह मुझ को देख लेते, तो क्या हाल होता ? फरिंद्ते 
कहते हैं कि अगर तु को देख लेते, तो तेरी तस्वीह सौर तहमीद और 
तस्जीद में बहुत लगे रहते, फिर छुदा तभ्नाला फ़र्माता है कि वे मुभपे क्‍या 

भांगते हैं ! फ़रदते अर्ज करते हैं कि जन्नत । प्रल्लाह तप्रासा। फ़र्मातां है 
कि क्या उन्होंने जन्नत देख ली है ! यह भ्रज॑ करते हैँ कि नहीं, ख़दा को 
कसम उन्होंने नहीं देखी, उस त्रकृत फ़र्मात होता है कि ्रगर वह देख लेते 
तो उन का क्या हांते होता ? यह श्र॒ज करते हैं कि मांगने में भौर छझयादतों 
करते ? ग्रल्लाह तप्नाला फ़र्माता है वह किस्त चौज़ से पराहँ चाहते हैं? 
फ़रिष्ते कहते हूँ. दोजस़् से, प्रल्लाहु तशझ्माना फ़र्माता है कि तया उन्होंते 
देख ली है ? यह कहते हैँ कि देखी तो नहीं | प्रहलाह तप्माला फ़र्माता है 
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कि धगर देख लेते तो कया हाल होता? यह कहते हैं कि पनाह मांगने में 
झौर क्यादती करते | आपने फ़र्माया कि उस देज़त शुदा फ़र्माता है कि तुभ 
गवाहु रहो कि मेंने उन्हें बह्श दिया, इस में से एक फ़रिहतो कहता है कि 
एक दाहस उन लोगों में से नहीं, चल्कि बहू किसी काम के लिए श्याया था। 
खुदा फर्मात[ है कि बह ऐसे लोग हैं कि उन का हमसशीन भी महरूम नहीं 
रहुता | | 


बाब ६४ 
नर्म दिल बनाने वाली हदीसों का ज़िक्र 


१७६२. हजरत इच्ते भ्रच्वास रज़ि० कहते हैँ कि ननी सल्लल्लाहु 
अ्रलेहि व सतलम ने फ़र्माया, दो नेमतें ऐसी हैं कि जिन की वजह से लॉग 
नुक्सान में हँ--तन्वुरुस्ती प्रौर फ़राखदस्ती । 

१७६ ३. हजरत इब्नें उमर रजि+ कहते हैं कि हज़रत भुहृस्तंद रसू- 
लुल्लाहू सललल्लाहु अलैहि व सललम ने मेरे दोदों कंधे पकड़ रा फ़र्माया 
कि दुनिया में एक राहयौर मुसाफ़िर की तरह रहो शौर शाम हो जाए, तो 
सुबह का इन्तिज्ञागर न करो, सुबह हो जाए, तो जाम का इन्तिजार न 
करों, तन्दुरुसती में बोमारी का सामान कर ली और जिन्देगों में मौत का । 

१७६४. हज रत ग्रब्दुल्लाहँ विन मसऊद रज्ि० कहते हूँ कि नबी 
सल्लल्लाहु श्र्लहि व सत्सम ने एक मुरव्बा लाइन क्षींचा! शौर एक लाइन 
उप्त के बीच में खाँचा और कुछ छोटे-छोठ़े लाइन बीच के लाइन के किनारों 
में बनाए और फ़र्माया कि यह बीच की लाइत इंसान है और यह लाइन जो 
घरे हुए है, यह उस की मौत है और यह लाइन जो वाहर निकली हुई है, 
यह उस की उम्मीद है झीर यह छोटी लाइनें, हादिसे हैं। प्रगर एक से बच 
गया, तो दूसरे में ख़वर सी और श्रगर दूसरे से बच गया, तो तीसरे नें 
ख़बर लो | 
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१७६४, हजरत भअन्दुल्ल।हू बिन उम्र रक्षि० कहते हैं कि जब हम 
इंतापत श्रोर ताबदारी १र रसूलुल्लाह सल्लल्लादु अलैहिय सत्लपर से 
वैम्नत करते, तो आप यह फ़र्मा दिया करते कि जहां तक ताक़त हो ! 

१७६६- हजरत श्रव्दुट्लाहू बिन उमर रफज़ि० फ़मति हैं कि हजरत 
उमर रज्ि० से कहा गया कि आप प्रपना खलीफा! मुक़रर कर जाईए, 
फर्माया कि अगर मैं श्रपना खलीफा वनाऊं, तब कोई नुतेसान, नहीं क्योंकि 
मुभसे प्रफाल हअरत प्रयूषक़ रज्षि० ग्पना लल्लीफ़ा बना गए प्लौर त बनाऊ 
तो कोई हरजण नहीं, क्योंकि हृजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सललल्लाहु प्रलैहिं 
व सललम खिलाफ़त का मामला याँ हो छोड़ गए, किसी को खलीफ़ा न 
बनाया । 


१७६७. हुणरेत जॉनिर बिन हुमरा रजि० कहते. हैं कि नवी सल्त- 
हलाहु प्रतेहि व सललम ते फ़र्माया कि बारह अमोर होंगे, इस के बाद कोई 
कलिमा फ़र्मापां, जिस को मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि 
यहूं फ़र्माया था कि सब कुरेश में से होंगे | 

१७६८. हजरत अनस रज़ि० कहुते हैं कि प्गर हजरत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सल्लल्ज्ाहुं श्रलेहि व सल्लम ने मौत की रूुदाहिश करने से 
मना न फ़र्माया होता, तो मैं मोौत्त की जरूर हवा हिदों करता | 

१७६६- हजरत अतस बिन मातक रज़ि० कहते हैं कि हक्षर्त 
मुहम्मद रसूलुत्ताहु सल्लल्लाहु ध्लैंहिव सल्लभ मे फ़र्माया कि ऐ छुदा, 
मंदीना बालों के लिए पैमाने झौर सात व मुह में बरफत श्रता फ़र्मा । 

१७७०, हज़रत इब्ने स्ववास रजि० कहते हैं कि नवी सह्लल्लाहु 
ग्रतेहि व सत्लम मे फ़र्माया कि वारिसों को उन को विरासत झदा करने 
के धाद कुछ दाक़ी रहे, तो वह करीबी रिप्तेदार मर्द का है?! क्‍ 

१७७१. हज़रत भ्बूमूसता रज्षि० से एक बेटी और एक पोती ग्रोर 
एक बहुन का हिस्सा पूछा गया । फ़र्माया क्षाधां बेटी का और प्राधा बहन 
का | तुम हज़रत इब्ने मसऊद रज़िं० के पास भी जाह्ों, शायद नह भी 
भेरा साथ दें चुनांचे प्रवू मसूऊद रक्षि० ते पूछा गया ग्रौर मूसा का कौल 
भी बयान किया, तो आपने फर्मावां कि झगर में इन के मुदाफ़िक़ कहूंगा, 
तो गुमराह हो जाऊंगा । मैं हज॒र्त मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल०» के फ़ैसले के 
मुताबिक काम करू गा। बेटी को झाधा झौर पोती को दो तिहाई पूरे करने 
के लिए प्राधा हिस्‍सा ध्ौर बाकी वहुन का। यहु खबर हुथरत श्बूमूसा 
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रजि० को हुई, तो उत्हों ने कहा कि जब तक ये इत्म के माहिर तुम 
लोगों में मोजूद है, उस वक्‍त तक मुझ से त पूछो । 

१७७२. हजरत ग्रगस विन मालिक रज्षि० कहते हूँ कि किसी फ़ोम 
का आजाद किया हुआ उसी में गिना जाएगा। 

१७७३. हज रत अमस रज़ि० कहते हैं कि नदी सल्ल ने फ़र्माया 
किसी क्रीम का भांजा, उसी कौम में ते है | 


१७७४, हज रत साद बित प्रबों वक्‍क्रास रज़िं० कहते हूँ कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैधि व सललम ने फ़र्माया, जिस ने किसों गैर को पश्रपना 
जानतै-बूभते बाप बनाया और उत्त की तरफ़ बेटा होने का ताल्लुक जोड़ा 
भ्रौर बह उसके बाप न होने को जानता है, तो जन्तत उस पर हराम है! 
पह हदोप हज़रत प्रवूनक रज़ि० से बयान की गयी। आपने फ़रमाया कि 
इस हुँदीस को हजरत मुहम्मद रसूलुल्ल/हूँ सहले० से मेरे कातों ने सुना 
ग्रौर भेरे दिल ने इस को याद रख! है | 

१७७४. हज रत गअवृह र रह रजि० - कहते हैं कि तुम अपने थापों से 
एराज़ न करो, जिसने अपने बाप से एराज़ किया बहु काफिर हुँश्रा | ' 

१७७६. हजरत प्रचुहुर रह रज़ि० कहते हैं कि एक शरावी को जौ 
शरात्र पिए हुए था, हुजूर सल्‍ल ० की खिद्मत में लाए। प्रापने फ़रमाया 
कि इस को भारों, हुक्म के मुताबिक हम लोगों में से कुछ ने तो हायों से 
मारा और कुछ ने ज॒तों मे, कुछ लोगों ने कपड़े का कोंडा बता कर उसे 
मारा, फिर जब बहू चला गया, तो किसो ने कहा खुदा तुझे रुसवा करे । 
झ्रापने फ़रमाया, उप्त को शैतान के हवाले न करो, और ऐसा मत्त कहो | 

१७७७. हज रत ग्रज्नी घिन अबी तालिव रजि० कहते हैं कि श्रगर 
मैं किसी के हुद माछ और बह मर जाए तो मुझ को विल्कुल प्रकोप न. 
होगा, मगर शराब पीने बालों के लिए मुझ को जुर्माना देना पड़ गा, 
क्योंकि हुजूर सल्‍ल« ने उस के लिए कोई हुद मुकरंए नहीं फ़रमायी । 

१७७८. हजरत उमर बित छत्ताव रक्षि० कहते हैं कि हजरत पुहू- 
म्मद रसूलुल्लाह सतल०» के जमाने में एक शहसत था, जिस का नाम अभकउु- 
ललाह भा और लक़ब हम्मार था, तह हुजूर सत्ल० को हुंधाया करता था, 
ज़ेकिन शराग्रखोर या, इस की वजह से उस को कोड लगाग्रा-करते थे | 
एक बेर उस्त को ज्ञाए, तो हुजुर सहल० ने कोर्ड सारने का हुबस दिया । 
एक गारुस कहने लगा कि खदा इस पर लानत करे. कितनी बार दस पर 
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कीड़े तग चूके हैं| नबी सल्लल्लाहु अलैहि व स्ल्लम ने मना फ़रमाया कि 
इस पर लानत ने फरो | मुझ को ग्रछ्छों तरह नातुभ है कि यह ख़ुदा श्रौर 
उस के रसूल से मुहब्बत रखता है । 

(७७६. हज़रत अबृहुरंरह रक्षि० कहते हैं कि नवों सल्ल॑०» ते 
फ़रमाया ख़ुदा चोर पर लानत करे कि वैज्षा' चुराएं जब हाथ काटा 
जाएं, रस्सी चुराए जब हाथ कांटा जाए। 

१७८०. हजरत श्राइज्ा रक्षि० कहती हैं कि नबी सत्ल ० ने फ़र्माया 
कि दीनार को चौथाई या उस से ज़्यादः चुराने से हाथ काटा जाए ! 

१७८१. हजरत प्राइशा रज्षि० कहती हैं कि हज़रत मुहमभद रसु- 
लुल्लाहु सलल्‍ल ८ के कमाने में एक ढाल की क्ीत्ृत की चोरी में हांथ काटा 
जाता था। ' 

१७८२. हजरत इब्ने उमर रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसु- 
लुल्लाह सलल० ने एक ढाल की कीप्रत के वरामर चुराने से हाथ काटा, 
जिस को कीमत तोते दिरहम होतो थी । 

१७८२३. हजरत प्रवृहुररह रफज्ि० कहते हैं कि कद की हुदों के 
प्रमावा किसो पर द्रप्त कोड़ों से ज्यादा हृद न मारना चाहिए | 

१७८४. हणरत भ्रवृहररह रज़ि० कहते हैं कि प्रबुल कासिम सत्ल- 
ल्लाहु अलेहिं व सतलम नें फ़रमाया कि जो शहस अपने गुलाम को तोहमत 
लगाए धौर बह गुलाम उस से वरी हो, तो क्रियामत के दिन उस के 
कोड लगाए जाएंगे। हां, इत सूरत से बच सकता है कि उस का क़ौंस 
सही हो । 

९७८९५. हजरत अब्दुल्लाहु रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद 
रमूलुल्लाह सत्लह्लाहु अलेहि व सन्त ने फ़रमाया, प्च्चाई से भलाई 
हासिल होती है और भलाई से जन्नत | जो शख्स सच बोलता रहेगा, वह 
श्राखिर को सच्चा हो जाएगा और झूठ बुरे कामों की तरफ़ ईसान को ले 
जाता है गौर बुरा काम दोजेख को तरफ़, जो भू रोलता रहता है, प्राखिर 
बह लुद। के नजदीक झूठा हो जाता है । 

१७८६. हँजरत श्रघूमूसा रृज्ि० कहते हैं कि ख़ुदा से ज़्यादा 


१. बेंज़ा हदीत कहने वालों के नक्षदीक दहू टोप है मो तट्टाई में घर पर रखा 
पाता है | 
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तकलीफ़ पर प्षन्न करने जाला न किसी श्रादमी को देखा, न॑ किसी चोज को, 
क्योंकि कुफ्फ़ार उस के लिए भोौलाद बताते हैं, लेकिन वह फिर भी उनको 
नज्गरन्दाज़्ञ करता रहता है श्नौर उन को रोज़ी देता है (बुखारी) यद ऊत 
लहुल बलद सुम-म न्न श्राफ़ोहिम व पज कहम-- 

.. १७८७. हेज्रत भरन्नूहुररहू रजि० कहते हैं कि हजरत मुहुम्मद रसू- 
छुल्लाह सतल०» ने फ़रमाया कि पहुलंवान, सझत भ्रादमो को नहीं कहते हैं, 
बल्कि पहलवान बह है कि गुस्से के दक्त उस का नफ्स उत्त के क़व्स में हां । 

१७४०८. हैरत प्रवूहुर॑रह रजि० कहते हैं कि एक दाएस ने हजरत 
मुहम्मद रसूललल।|ह सल्‍्ल० से बस्ती यत फ़रमाने की दरघ्वास्त थी | श्रायते 
फ़रमाया कि गरतप्ता ने किया करो ! उसने कई वार गही पूछा। ग्रापने 
जनाव दिया कि गुस्सा न किया करों | 

१७८६. हज़रत इम्रान विन हुसेत रजि७ कहते हैँ कि हज़रत मुह- 
म्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलैहिब तहलमे॑ ने फ़रमाया कि हया से 
हमेशा भलाई ही हाप्तिल होती है । 

१८६०, हजरत इब्ने मसऊद रज़ि० कहते हैँ फि हृजञरत मूहस्मद . 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व पललम ने फ़रमाया कि पहलोौ नुदूवतों के 
कलाम में से जो लोगों के पास है सिर्फ़ इतनी बात है कि ग्रगर तुभमें हुया 
नहीं, तो जो जी चाहे कद । 

१७६ १. हजरत अनंस रज़ि० कहते हैं कि हजरत हम से इतनों के- 
तफल्लुफ़ी रखते भे कि मेरे छोटे भाई से फ़रमाया करते थे कि ऐ अश्चू उमर 
नगौर क्‍या हुआ ? (नभोर एक लाल परिदे का नाम था) हजश्त भ्रनतत 
रज़ि० के छोटे भाई ने उप्त को पाला था, लैकिन मर गया | 

६७६२. हजरत अबू हुर रह रजि० कहते है कि हु रत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सह्ल० ने फ़रमाया, मोमिन श्रादपी एक सूराख से दो वार नहीं 
करवाता है। 

१७६२. हजरत उबई वित काव रक्षि० कहते है कि हुज रत मुहम्मद 
रसूलुललाह सत्लल्लाहु अल हि व सललनम ते फ़रमाया फि कुछ शेर में हिंक- 
मत होतो है । 

१७६४. हज़ रत इच्तें उमर रज़ि० कहते हें, हजरत मुहम्पद रख- 
जहलाह सत्लल्लाहु प्ले हि व सल्‍लम ने फ़रमाया कि तुम्त लोगों में से किसी 
का पेट पोप मे भर जाय, यह अच्छा है कि झ्षेर से भरे | 
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१७६४, हज रत नस रख्ि० कहते हूँ कि हजरत मुहम्भद रसू- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम की खिदुमत में एक गांव दाला शह्स 
आया धौर पूछने लगा कि कियामत कब होगी ” इस हृदीस का जिक्र भी 
हो चुका हैं, मैंकिन इस रिवाग्रत में इतना ज़्यादा बयान किया, आपने 
फ़र्माया तू उस झह्स के साथ होगा, जिस से तुक को मुहब्बत हो | हमने 
प्रजे किया कि हम भी आप के साथ होंगे ? फ़र्माया, हां। 

१७६९६. हज रत इब्ने उमर रज़ि० कहते हैँ कि ग़हार शहत के लिए 
कियासत के दिन निशान क्रामम किया जाएगा ओर हुजूर सल्‍्ल० नें 
फरमाया कि फिर आराधाज दी जाएगी, फ़्तां बिन फ़्तां की प्रदर्दारों का 
निक्षात है | 

१७६७, हजरत श्रवृहुररहु रजि० कहते हूँ कि हजरत भुहम्मद रसू- 
जुल्लाह सल्लललाहु श्रले हि व सल्लम ते फ़रमाया कि पंगूर को गर्म त कहो, 
क्‍यों कि गर्म मोमित का दिल होता है | 

१७६८. हज रत्त अबृहुररह रजि० कहते हें कि हजरत जनव का 
नाम जिर्रा यानी सालिहा था, तो किसी ने कहा कि यह अपने श्राप को 
सालिहा कहलाता है, इस वजह से हुणूर सल्‍ल० ने सिफ़ जेनव नाम रख 


द्विया 

मु १७६६. हजरत भ्रनंस रजि० कहते हैँ कि हजरत उम्मे सुलैम 
रज़ि० बूढ़ी औस्तों के साथ जा रही भीं और हज़रत का गुलाम अब्खश!। 
लिए जा रहा था। हशरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु अजैहि व 
सत्लम ने फ़रमाया, अब्ख़दा देख, शीणे टूट न जाएं | 

१८००- हजरत ही. ररहू रज्ि० कहते हूँ कि दो सल्स हज रत भूह- 
म्मद रसूलल्लाह सलल० को मजुलिस में मौजूद थे प्लौर दोनों को छोंक 
धझायी | प्रापने एक का जवाब तो दें दिया और दूसरे का जवाब नहीं 
दिया । सहावा रज़ि० ने अ्ज किया, यह वया बात्त है, कि हुजूर सल्ल० ने 
एक छींक का जवाद तो दिया और दुसरी का नहीं | फ़ैर्माया, एक ते प्रल- 
हम्दु लिह्लाहि कह लिया था और दूसरे से नहीं, इसलिए जबाब भी नहीं 
दिया गया | 

१८०१. दृसरत श्रबहुरेर-ह रजि० कहुते हुँ कि नेवी सह्ल० ने 
फ़रमाथा कि प्रल्लाह तपश्नाज्ा को छींक प्तन्द है, जब फोई छींक ले, तो 
: प्रतहम्द लिल्लाह कहें और दूसरे घुनने वाले को यर हमु कहल्लाहि कहना 
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चाहिए । रही जुम्हाई तो वह शैतानों हरकत है, भ्रगर किसी को जुम्हाई 
प्रा जाए तो जहां तक मुमकिन हों, उस को रोको, बयोंकि जुम्हाई लेने, के 
वक्त शैतान तुम पर हँसता है। 


बाब ६५ 


इजाज़त लेने के बयान में 


१८०१२. हसरत प्रवहरेरह.टर््षि० कहते हैँ कितयी सह्जल्लाहु 
गलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो दारुस उनच्न में छोटा हों, वह बंड को 
घलाम कर ले झौर जो जा रहा हो, यह बेंठे को सलाम कर ले। इसी 
तरह सवार पैदल चतने वाते को और थोड़े आ्रादमी बहुत सी जमाप्नत 
को । 

१८०३. हज रत अ्रवृहुर॑ रह रजि० एक रिवायत में कहते ह कि हज्- 
रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सलल० ने फ़रमामा कि सवार, पैदल वाले को 
धौर पंदल वाला वेठे हुए शह्स को और थोड़ ग्रादभी, बहुत से झादभियों 
को प्रलाम करें| 

१८०४. हज रत! प्रब्दुललाह बिन उमर रज़ि० कहते हूं कि एक शख्छ 
ने नवी सल्लत्लाहु परलैहि व सललम से पुछा कि कौन इस्लाम' बेहत्तर है ? 
फ़रमाथा, लोगों को खाना खिलाना और जान-पहचात और गैर जात-पह- 
चान, दोनों को सलाम करना | 

१८०५, हज रत अब्दुल्लाहु बित उमर रजि० बहुते हैं कि एक शत 
हजरत मुहम्मद रसूलुत्लाह तत्तल्लाहु अल हि व सल्लम के हुजरे में फांकने 
लगा, तो देखता! है कि आप लोहे फी कंधी प्रपने मुत्रारक सर में कर रहे 
हैँ । इस के बाद जब हुजुर सलल० को मालूम हुप्ला, तो आपने फ़रमाया 
कि मुझे मालूम होता, तू कांक रहा है, तो में तेरीग्रांख में फेंक मारता। 


१. थानों मुस्लिम की कौन-सी इस्लामी सिफ़्त बेहतर है ! 


2 थी अमल आमण्माा 
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ऐ भाई ! इजाजत लेना तो दप्तीलिए रझा गया है कि कोई किसी को छिप 
कर न देख जे | 

१८०६. हजरत इब्मे प्रभ्ब॑स रप्षि० कहते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं 
कि जिन की वजह से लोग बड़े नुक्सान में रहते हें। नवी सल्लल्लाहु 
भलेहि व सरलम तें पही 'फ़रमाया हैँ कि एक उन में मे तंदुद्स्तो, दुसरे 
फ़ाखदस्ती | 

१८०७. हज रत पवदुरैरह रजि० कहते' हैं कि जिस शस्स को 
प्रत्लाह तप्नाला ने साठ साल की उम्र तक पहुंचा दिया हो, तो प्रह्लाह उस 
को पकड़ करने में मजबूर रखता है । 

१८०८. हजरत भ्रवूहुरैरहु रज़ि० कहते हैं कि नबी सत्ले० ते 
फ्र्माया कि वो ब्रातों में शुढ़ं का. दिल जवान होता है, एक दुनिया की मुह- 
ब्यत, दूसरे गड़ीं-तड़ी उम्मीदें | 

१८०६. हजरत उत्वात बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि जिस दा ह्षस 
ते खास लुदा की छुशी के लिए दुनिया में कलिमा “सा दत्ता हू इल्लरलाहु 
पढ़ा होगा, उस पर खुदा दोजल हराम कर देगा । 

१८१०, हफ़एत भ्रवुहुर॑रह रजि० कहते हैं कि नवी सस्लहलाहु 
प्रतैंहि व सल्‍लम मे फ़र्मांदां कि छूदा फ़र्माता हैं कि जब मैं किसी मोमिन 
बंदें कै किसी दोस्त को मारता हूं भौर वह उस पर सन्न किए रहता है, तो 
उप्त के बदले के लिए मेरे पास जन्नत के प्विवा कुछ नहीं । 

९८६११. इक्षरत मिरदास प्रसलमी रणि० कहते हैं कि नवो सल्ल० 
में फ़र्माया कि प्रान्नेह लोग तो गुक्षरते-पुञ्वरते भ्रागे-पीछे गुजर णाएंगे भौर 
फुफला माकी रह जाएगा. जिस तरह जौ का फ़ुजला वाक़ी रह जाता है 
प्रौर उस फुज्ले को जुदा दोस्त नहीं रखेगा 

१८१२. हज़रत प्रन्बास रजि० कहते हैं कि तंदी सतल्स० ने फ़र्माया' 
लि प्रगर प्रादमी के लिए माल के दो जंगल भी भरे हुए हों, तो वह 


तीक्षरा तलाश करेगा भौर इंसान का पेट तो सिफ़़े ई धिट्टी भरही है, भ्गर 
इंसान उस से तौथा कर ते, तो खुदा भी कूबुल ४ 


(६५१३. हजरत प्रन्दुललाहु रज्षि०ण कहते हैं कि एक बार हफषरत्त 
मुहम्मद रघूलुल्लाह सल्ल्० ने फ़र्माया कि तुम में से ऐसा शस्स कौन 
है, जिस को श्रपते मांस से एयादा पत्तरद वहु माल है, जो रिश्तेदारों के 
का में पहुंच जाए | सहावा रक्षि० में अर्ज किया, ऐ पग्रह्लाह के रप्तू् 


| जर ) 


सल्लल्लाहु भ्रलैहि ब सललम हम सब को अपना ही माल पसन्द है भौर 
ऐसा कोई नही, जिस को अ्रपनै वारिस का माल पसन्द हो । प्ापने फ़र्माया 
कि भ्रच्छा, तुम्हारा माल तो वह है कि जो तुमने ह्गे रवाना कर दिया 
भौर जो पीछे रह गया, वह वारिस का माल हैं। 

१८१४. हजरत प्रयूहुररह रजि० कहते हैं कि उस छुदा की कसम, 
जिस के सिवा कोई पावूद नहीं कि एक वक्त सेरी यह हालत थी कि भूस 
की नजह से श्रपंता जिगर जमीन पर टेक कर चलता था झौर इसी की 
वजह से ऐट पर पत्थर वांध लिया करता था |. एक बार मैं सहाबा रज़ि० 
के गुजरने के रास्ते १र बैठ गया, इतने में हजरत प्रवूवक् रफि० उधर से 
गुंज़रे, मेंते उन से एक क़्रप्रान की ध्लायत पुछी, लेकिन मेरा मतलब यह 
था कि मेरा पेट भर दें, लेक्रिन वहु वे समझें शीश चले गए, फिर हजरत 
उमर रज़ि० गुजरे, उन से भो क़रश्नान शरीफ़ की प्रायव पृछी और शरा 
उन से भी दही मतलब था, लेकिन १ह भी चले गए । इस के बाद हु द्रे 
भ्रकदस का गुजरना हु । प्रापने मेरी अन्दर की झौर बाहरी हालत देख 
कर पहचान लिया ह्ौर घुक को प्ावाज दीं, भबृदुररह रफि० ! मैंने पर्स 
किया, जी हां, ऐ श्रत्लाह के रतूल सल्लस्लाहु ग्रलेंहि 4 सल्लम पझौर श्राप 
उस वक्त मुस्करा रहे थे | फर्माया श्रात्रों, यह कहु कर आझाप तथरीफ़ ले 
चले। मैं प्राप के पीछे रवाता हुआ, यहां तक कि प्लाप मकान पर पहुंच 
गए शोर मुझ को श्रन्दर आने की इजाजत दी। मैं भी अन्दर गया तो हँज- 
रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सललल्लाहु घलेहि व सहज्षम ने कहां एक दूघे का 
प्याला भरा रखा देखा | झ्रापने पूछा यह कहां से श्राया ? अर्ज किया गया 
कि एक भ्रौरत ते आप के लिए हुृदिया भेजा है । यहू धुन कर श्रापने मुझसे 
कहा, भ्वृहुररहू रज्ि० ! मैंने प्र्ज़ किया जी, ऐ प्त्लाह के रसूल सलल० ! 
फ़र्माया कि जा|श्रो धुपफ़ा सहाबियों को बुला लाओ प्रोर सुप्रफा सहानी वे 
लोग थे जो मुसलमानों के मेहमान थे, न उत्त का कोई चर-बार, न खामे- 
पीने का सामान, जब हुजू र सलल० के पास कुछ सदक़ा श्राता, आप उन 
को भेज देते णे औौर प्रगर हृदिया आता, तो कुछ सिस्सा घछुद ले लेते और 
कुछ हिस्सा उत्त को भेज देते । मतलव यह है, उस वक्‍त मुझ को प्न का 
बुलाना नागवार गुज़र और मैंमे दिल में कहा कि उन के (लिए यह दूध 
कितना सा है, उस दूध का हुक़दार तो मैं ही था, सब को पीकर ताक़त 
'हाप्चिव कर लेता, सर हुजूर ने यह हुक्म मुझको दिया यो कि जब वह लोग 
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ग्रा जाएं, तो तुम उन को दूध पिलाना, हालांकि मुझ को उतर दूध में से 
इस सूरत में कुछ भी नहीं मिज्ञता, लेकिन हजरत मुहुम्मद' रसूलुटलाह 
तलल्‍्ल० के हुक्म से क्या चारा था, भमजबूरन गया प्लौर उन को बुला कर 
लाया बह लोग सब हाणिर हो गए धौर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल- 
ल्लाहु श्रलैहि व सत्लम से ब्रन्दर श्राने की इजाजत चाही । भापने इजाजत 
ग्रता फ़र्मायी । वह लोग सब ब्पनी-पग्रप्ती जगहों पर नेंठ गए, उस वंक्त 
हुज्ूर सल्ल० ने फर्माया कि प्रवृहुररह ! मैंने प्र्ज़ किया हाजिर हूँ । फर्माया 
किउनको देना शुरू करो, इस्तलिए मैंते एक के बाद दुसरे कोदेता शुरू किया, 
यहां तक कि हक्षरत मुहँम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु श्रजैहिव सेसलम 
तक नौबत पहुंच गयी । सबने प्रच्छी तरह पेट भर कर पी लिया | हजरत 
झल्ल» ने प्याला लेकर उस्त पर प्रपता हाथ रखा प्ौर मेरी तरफ़ मुस्करा 
कर देखा और फ़र्मापा कि प्रबूहुएरह रदि० ! प्रव में और तुम थाफ़ी रह 
यए हैं, मैंने प्र्ज किया, जी, ऐ. प्ल्लाह के रसूल तल्ल० ! फर्माया कि 
अ्रज्छा बेठो, इस को गियो, मैंने लेकर पिया, प्रापने फ़र्माया और पीयों, 
मैने औौर पिया | आपने फ़र्माया कि और पियों, मैंने प्र्ज किया, ऐं ग्र्लाह 
के रसुल सहलल्लाहु अलैहि व सतलम ! उस ज्ञात की कसम, जिसने आप 
को हक़ के साथ नाजिल किया, प्रव मेरे ऐट में गुजाहश' नहीं, तब प्रापने 
फर्माया कि भ्रच्छा मुझे दिखाझों | मैंने आप को बहू प्याला दिया | आपने 
खुदा की तरीफ़ की और जो कुछ बचा हुआ था, बिल्मिल्लाह कह के पी 
लिया | 

१८१४५. हज़रत श्मूहुरैर-ह रजिं० फ़मति हैं कि हज रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु भर्लहि व सललमभ ने फ़र्मापा किसी को उसके प्रमल 
न बरुशवाएंगे | तोगों ने अ्र्ज किया ऐ ब्रत्लाह के रसूल सघतल» ! पह्रापको 
भी नहीं ? फ़र्माया कि मु को भी नहों, हां प्रगर खुदा प्रपत्ती रहमत में 
छिपः ले | तुम लोगों की चाहिए कि सही रास्ता अल्तियार करो, सुनहू- 
शाम बहुत सकेरे धीरे से चलते रही, प्रौसत तरीका भल्तियार करो, मंक्संद कि 
को पहुंच जाओगे | 

१६१६. हजरत भ्राइशा रक्षि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
लल्लाह सल्लल्लाहु पझलेहिव सल्‍्लम से पूछा गया, खुदा को कौन सा 
प्रमप्त पसन्द है ? हुजूर सल्ल्6 ने फ़र्माया जो हमेशा किया जाए, पाहे 
“ थोड़ा हो हो । | 
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१८१७. हजरत अ्नुहरेरह्‌ रणि० कहते हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
पुल्लाह तल्लरज़ाहु प्रलैहि 4 सल्लमभ मे फ़र्माया, प्रंगर काफ़िर को जुषां 
रहमत की इन्सिहा मालुत्त हो जाए, तो वहु जन्नत से ना-उम्मीद मे हो 
कोर भोमित को छुदा के झजाब की हासत भाखूम हो जाए, तो पह दोजस 
की झाग से बे-खोफ़ न हों । 

१४१५- हजरत सहल घिस साद रख” कहते हैं कि हजरत भुहृ- 
म्मद रसृलुल्लाहु सल्लल्लाहु श्रलैलि व सर, 4 ते फ़र्माया, थजो शशस अपनी 
जुसान और प्षर्मगाहु की मुक्त को, जमानत दें, तो मैं उस के लिए जन्नत की 
कमानत्त देता हूँ । 

१८१६. हजत्त अबूहुररह रक्षि० कहुते हैं कि नवी सल्लल्लाडू 
गर्लध्ि व सत्सम ते फर्माया कभी-कभी इन्सान, फोई ऐसा कलिमा बोल 
देता है, जित में लुदा की रजामंदी होती हैं ओर उस को, दस का हाल 
भी गही होता, लेकिन प्रतणाह तपफ़ाला इस की वजह से वरझुश देत। है, इसी 
तरह कोई इन्सान वे समझे बुरी वात कह देता है, जिस की बजह से छुदा 
उस को दोजख में डान देता है| 

१८२०. हज रत भवूभूता रज़ि० कहते हैं कि ह्रत मुहुस्मद रसू- 
तुल्लाहु सलललल्‍्पाहु श्रतैहि 4 सत्लम नें फ़र्माया कि मैं थो जीजखें लेकर 
काया हैं, उन को मिसाल यहूं है कि कोई एतस झपती क्रीम पे कहता है कि 
सैंमे एक लदकर अपनी श्रांख् से देखा है, जो तुम पर हमला करेगा, मैं तुम 
को उस से खल्लमस॒ल्ला खौफ़ दिलाता हूं, तो उत्त भें से एक जमाग्मत ने 
उस की बात॑ मान लो धौर वह फ़ौरन ही दरात्त में चल दी, इस लिए वह 
तो मभ्र गई भौर एक जमाधत मे उस की बाल बिलकुल मेहुदी सपाल की, 
तो उस १२ सुथत्ु के वजत शएकर ने भाकर चढ़ाई को धीर सब को हुलाक 
करे दिया | 

१८२१- हजरत सु हुरैरह रजि० कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहु सल्‍ल० से फर्माया जन्नत पर तक्‍लीफ़ के परदे हैं ग्रोर दोजस पर 
स्माहिशों के | ; 

१८२२. हजरत प्रब्दुत्लाहू रणि० कहते हैं कि हफरत मुहम्मद रघू- 
लुल्लाह सल्ल० ने फ़र्मापा, जन्नत जूतियों के फ़ीते ते भी ज्यादा तुभ से 
करीब हैं, इसी तरह दोज़स । 

१८२३. दंजरत प्रवुज्॒ररह रज्ि० कहते हैं, नबी सल्ल०» ने फ़र्माया 
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कि जब किसो झरु्स की नज़र ऐसे शहुस पर पड़े, जो उस से जिस्म की 
ताक़त झौर मात्तदारी में ज्यादा है, तो चाहिए कि प्रपने कैम मर्तने वाले 
को भी वेख़ ले | 

१८२४. हजरत इब्ने भ्रव्दात रक्षिण कहते हैं कि हजरत भुहम्भद 
रसूलुललाह सह्लल्लाहु प्रति यथ सललम ते खुदा के कलाम की नक़ल 
फ़रमायी फि प्रत्ताह तप्माला ने नेकियां शौर घुरादयां, सथ लिख कर बंदों 
के सामने पेश कर दी । प्रव उसमें से कोई वंदा अगर नेक काम का इरादा 
करे और फिर उस प२ प्रमल न करे, तो खुदा के यहां उस की एक पुरी 
नेकी लिखी जाती है | प्रगर उसने उस की कर भी जिया, तो दस हिस्से से 
लेकर सात सौ तक, बेल्कि इस से भी ज़्यादा का संवाब मिलता है श्लौर 
लिखा जाता है श्रोर अभ' ट किसी ने बुराई का इरादा किया, लेकित उत्त पर 
अमंत नहीं किया, तो उप्तके लिए एक पूरी नेकी लिखी जातो है सौर अगर 
उसने इस बुरे काम को कर भी लिया, तो एक युराई की एक ही लिखी 
जाती है । ] 

१८२५. हशरत हुकैफ़ा रजि० कहते हैं कि हक्षरस मुहस्तिद *८ए- 
लुल्लाह सलल० ने हम से दो हदीसें ब्रभांन की थीं, उने में एक तो मेरे 
सामने जाहिर हो चुकी प्ौर दृत्तरी वाक़ौ रह गयी है, भापने फ़र्माया था कि 
प्रमानत लोगों के दिलों की जड़ में होगी, वहु कुरप्मात और ह॒दीप्षों 
की तालीम हातिल करेंगे, फिर प्रापने भ्रमानत के उठ जाने के बारे में 
फर्माया था कि इस के वाद ऐसे लोग झाएंगे कि ब्रादमी अपनों नींद में 
बेहोश पढ़ें सोते होंगे और उन के दिलों से प्रमानत उठ जाएगी औ्रौर उस 
का निदान रह जाएगा, जिस तरह फोड़ का निशान अच्छा हो जाने के 
बाद रह जाता है, इतके बाद दूत्तरी बार सोता रहेगा तो प्रमानत विहकुल 
ही मे ली जाएगी गौर उसका निशान इत तरह रह जाएगा कि जिस तरह 
छाला अच्छा होने के बाद | मिसाल के लिए तू अपने पांध पर चिगारी डाल 
लेऔर इस से तेरे फफोला पद जाएऔर इस से खाल उठो होनातों 
दिखाई दे, लेकिन अन्दर छुछ भी न हो | इसी तरह लोगों की यह हालत 
हो जाएगी कि लोग स्रुवह के वक़्त खरीद व फ़रोह्त के लिए निकनेंगे, 
लेकिन इसमें प्रमानत को भ्रदा करने के क़रीब भी कोई न होगा श्ौर कहा 
जाएंगा, यहू कबील! में अमानत वाज्ा है या यह आदमो कितना प्रकलमंद, 
प्रच्छे मिजाज वाला, चुस्त व चालाक है, लेकिन वह ईमान से बिल्कुल 


मिल मा मल म। समन मी मी शमी लन्ड अमल 
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प्रनजान होगा और सुक्त पर एक जमाना ऐसा झा चुका है कि मैं. किसो स॑ 
खरीद व फ़रोह्त करने में न घवरात्ता था शौर यहू ह्याल करता था कि 
झंगर मुसलमान होगा, तो इस्लाम मुझ १९ लोट आएगा झ्ौोर भ्रगर ईसाई 
हो रा तब भी कोई हरण नहीं है, लेफिन अब मैं फलों सौर फलां के धलाना 
किसी से खरीद व फ़रौस्त नहीं करता। 


१८२६. हेशरत इब्से उमर रखि० कहते हैं कि नची' सस्ल० ने 
2 लोग उन तो ऊटों की तरह है जिन में सत्तारों के क्राबिल कोई 
नहों है । 

१८२७. हजरत इब्ने जुम्दुब रजि० कहते हैं कि हजरत मुहम्भव रसु- 
लुल्लाह श्रल्लस्लाहु अ्रजैहि व सललम ने फ़र्माया, जो शहस घुनाने के लिए 
कोर्ई काम करेगा, श्रल्लाहु भी उस के साथ ऐसा ही करेगा शौर जो शल्स 
दिल्लावे के लिए करेगा, तो अल्लाह तम्नाला भी वेसा हो करेगा । 

' १८२८- हज़रत अबूहुरैरह रक्षि० कहते हैं कि हुज॒रस मुहम्मद रसू- 
लुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ़र्माया, प्लल्लाह तप्राला फ़र्माता 
है कि ज़िम्तने मेरे दोस्त से बुष्मनी पर कमर बांधी उससे मैं जंग का ऐलान 
करता हूं झौर छुदा जितने मेरे फर्ज प्रदा करते से मुझ से कबंत हासिल 
कर लेता है, इतना किसी चीज़ से नहीं कर सकता | मेरा बंदा, मेरा क॒वं, 
नफ्ल के जरिए हासिल फरता है शौर उस को पढ़ता रहता है, यहां तक 
कि मैं उससे मुहृब्यत करने लगता हूं भौर जब में उस को प्यारा धना लेता 
हूं, तो मैं उस के कान हो जाता हूं, जिस से बहु सुवता है और मैं उत्त के 
द्वाध हो जाता हूं, जिशन से वह पकड़ता हैं, मैं उत्तके पांव हो जांत्ता हूं, जिस 
से बहू चलता हैं श्रौर कसम से, अगर वह पुऊ से मांगें, तो में जरूर दू | 
प्रगर बह सुभा से मांगे तो मैं उत्त को पताह दू झौर मुझ को अपने काम से 
किसी काम पर तरददुदे नहीं होता | इस के झलावा मोमित को तवियत्त, 
मौत को बुरा नहीं जातती है प्रौर मैं उत्तकी तकलीफ देना नहीं चाहता । 

१८२४६. हजरत उबादा बिन ध्षाभित रज़ि० कहते हैं कि नथी सल्ल- 
हलाहु अलेहि थे सल्लम ने फ़र्माया, जो शख्स ख़ुदा के दीदार को महबूय 
रज्नता है, खुदा भी उत्त कै दीदार को महवूब रखता है और जो शछ्स खुदा 
की मुलाक़ात को बुरा जानता है, उत्त की मुलाकात को छुँदा भी बुरा 
जानता है । हजरत शझ्राइशा रज्षि७ या कोई दूसरी बीवी फ़र्मात्ती हैं। मैंने 
ध्रज किया कि मौत को तो हम भी चुरा समभते हैं। फ़र्माया, यह सतलव 
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नहीं है, बल्कि मोमिन का जत्र इन्तिकाल का वक्त थ्राता है, तो उस को 
प्रल्लाह तझाला की खुशी ग्रौर इज्जत बढ़ाने की खुशंख़बरी सुनाई जाती 
हैं, वह सुत कर खूश होता है भौर खुदा से मुलाज्ञात करने को बेहतर सम- 
भता है भ्ौर काक़िर को जब मौत आती हैं, तो उत्त को ग्रजाबव की ख़बर 
दी जाती है, वह घुन॒ कर मौत को बुरा एपाल करता है भोर खुदा की 
मुन्नाक़ात को अच्छा नहीं प्रममत़ा, तो अल्लाह तशाला भी उस कौ मुला- 
फात को मकरूह समभता है। 


१५३०, हजरत प्राइशा रक्षि० कहती हैं कि कुछ देहाती नंगे परों 
याले हुछ्षर सल्‍ल० को ख़िद्मत में प्राकर यह पूछा करते थे कि क़ियामत 
कब होगी | प्राप एक छोटी उच्च वाले को तरफ़ देख कर फ़र्माते कि प्रगर 
यह ज़िंदा रहा तो उस के बूढ़ा होने ते पहले तुम्हारी क्रियामत, तुम्हारे 
लिए क्ांपम हो जाएगी | 

१८३१- हजरत श्बुसतईद ख़ुदरी रजि० कहते ह कि हुज॒रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाहु सत्तत्लाहु ग्रलेहि व सल्‍लम ने फ़र्माया कि क्ियामत का दिन 
एक रोटी को तरह होगा । प्ल्लाह तञ्नाला इस को इधर-उघर उलट फेर 
करेगा, जिस तरह अपने दर रहबान पर तुम लोग करते हो प्रौर यह जन्नत 
वालों की मेहमानी के लिए होगी, इतने में एक देहाती श्राया और कहने 
लगा, प्बुल क़ासिम ! ख़ुदा तुम पर बरकत नाज्षिल करे, क्या मैं जन्नत 
यालों की मेहमानी को चीज्ञ बता दूं । फर्माया कहो उसने कहा कि क्षमीन 
रोटी की तरहु होगी, जिंत तरह हुजूर सह्ले० ने फ़र्माया था, यहू सुन कर 
हुंजूर सलल० बहुत हुंते यहां तक कि श्राप की कचलियां भी दिखाई देने 
लगीं, फिर उसने कहा कि सालन सी बताओ आपने फर्माश बता । कहा, 
वालाम और नून (गछली।) लोगों ने कहां, बलाभ क्या पीज है ! 
ध्रापते फ़र्माया कि रईस ग्रौर मछली जिन की प्विफ़ कलेजी सत्तर हजार 
प्रादमी जा सकेगे। ्ि 

१८३२. हजरत अब हुर रह रज्षि० फ़माते हैं कि हझ्रत मुहम्मद रसू- 
लुतल्लाहु सल्‍ल०» में फ़र्माया कि क्निया में, क्रियामत के करीब, लोग तौत 
द्वालतों में होंगे, कुछ तो छ्वाहिंश रखने वलि, कुछ डरने बाले,कुछ ऐसे कि 
कोई एक ऊंटपर सवार होगा किसी ऊंट पर दो, किसों पर चार, किसी पर 
दस और कुछ को श्राग जमा कर लेगी, जहां दीपहर को ठहूरेंगे, वहां 
बहु भी ठहूर जाएगी, जहां शाम को ठहुरेंगे यहू भी ठहुर जाएगी, जहाँ 
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सुबह को भुजारं गे, वहां यह भो गुजारंगे । 

१८३३. हृश्षरत श्राइशा रजि० कहती हैं कि हजरत मुहम्मद रसू- 
जुल्लाहू सल्‍ल० ने फ़र्माया कि लोग क़िप्रामत में लेंगे पांव, नंगे बदत, बगैर, 
खत्ना किए उठाए जाएंगे। हुशतत प्राइशा रक्षि० कहती हैं, मैंने प्र 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैँहि ध सल्ल्म शौरत, मर्द सब 
एक दुसरे को देखेंगे । आपने फर्मापा कि ऐसी सख्तों के वक्षत एक दूसरे को 
कोई नहीं देखेगा । 

१८३४, हजरत अवुहरेरह रजि० कहते हैं कि क्तियामत के दिन 
लोग पद्चीने में इतना डूने होंगे कि उन का पसीना, जमीन में सत्तर गज तक 
फौल जाएगा झौर लगाम की तरह मुह प्रौर कानों तक होगा । 

१८३१५. हणरत प्रब्छुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि हुश्रत मुहम्मद रसु- 
लुल्लाहु सललहलाहु प्रसैहि व सललम ने फ़र्माया क्रियापत फे दिन सबसे 
पहले हिसाब, छून के बारे में किया जाएगा । 

१८२६, हज रत इब्नें उमर रज़ि० कहुते हैं कि हज़रत मुहम्मद रसू- 
लुल्लाहु सतलल्माहु अलेहि व सलल्‍्लम ने फ़र्माया, जब जन्नतज्ी, जन्तत में 
दे।खिल हो चुकेंगे ग्रौर दोजख़ी, दोज़ख में तो मौत को एक बकरे की शक्ल 
में जन्नत श्रीर दोजख के वोंच लाकर ज़िब्ह किया जाएगा शरीर फिर 
यह ब्रान्ाज़ दी जाएगी कि ऐ जन्तत वालो! खुस्च हो कि ग्रव कभी भौत नहीं 
आर ऐ दोज़ख़ वाक्षो | श्रव स्िबाए हमेशा रहते के मौत गहीं, तो जन्नत 
वालों की छुशी दुगतों हो जाएगी और दोज्ञख बालों का ग़म छुगना । 

१८२७. हजरत श्रवूस ईद खूदरी रज्षि० कहते हैं कि हज रत मुहम्मद 
रखुलस्लाह सतल० ने फ़र्माया झल्लाह तथ्ााला जन्नत बालों से फ़र्माएगा, ऐ 
जन्नत के लोगो! यह ग्रर्ज करेंगे, ऐ रच, माराजगी को क्या त्रणह | तुचे 
हम को ऐसी-ऐसी नेमतें झ्रता फ़र्मामी हैं कि अपनी मखलक़ में से शायद 
हू किसी को दी हों, उस वक्त अल्लाह तझाला का फर्मान होगा कि हम, 
तुम को उस से भी ज्यादा नेपत अता फ़मति हैं । यह गर्जे करेंगे कि उस से 
ज्यादा नेमत कौन सी है, फ़र्मान होगा कि हमारी खुशी, ग्रव हम तुम से 
राजी हूँ, कभी नाराज़ न होंगे | हे 

१५८३८. हजरत अवू हुररहु रज्चि० फ़मति हैं क्रिननी सल्लल्लाहु 

 अलैहि य सल्सम ने फ़र्माया कि का फ़िर के दोनों मू ढों के धीच इतनी ट्री 
होगी, जितनी तेज रफ़्तार सनार के लिए प्तीन दिन का रास्ता । 
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१८३६. हजरत भ्रनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि हज रत मुह- 
म्मद रसूलहलाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्मामा, कुछ लोग दोंजख 
से निकाले जाएंगे उत के रंग काले हों गए होंगे | जन्नत के लोग उत को 
जहन्नमी कह कर पुफारेगे । 

१८४०. हजरत नोमान बिन बशीर रजक्षि० कहते हैं कि क़ियामत 
के दिन दोशख वालों पर सब से हल्का प्रजान यहे होगा कि उन के दोनों 
पाँवों के तलुदों पर दो चिंगारियां होंगी जिन की वजह प्ले उन का दिमाग़ 
ऐसा जोश जायेगा, जिस तरह हांडी या कांच का छरतन । 

१८४१, हँफरत प्रबुहुररह रज्ि० कहते हैं कि ननी सल्ल्न७ ने 
फ़र्माया, जन्नत में उस बनत शआ्रादमी दाखिल होंगा, जव कि उस्र को दोजख 
में बह जगह दिख! दी जाएगी जो बुरे कामों की सजा भें उस के लिए मुक्त- 
रर किया गया होगा, तेकि इस से वचा रहने का शुक्र भ्रच्छी तरह श्रदां 
गरे धौर दोजख में उस वक्‍त जाएगा कि पहले जन्नत की वह जगह दिखला 
दी जाएगी जो नेक काम के बदले में उप्त को मिलता, ताकि न मिलने की 
हंस रत पंयादा हो । 


बाब ६६ 
हौज़ के बयान में 


१८४२. हजरत श्रव्दुल्लाहु बिन उमर रज़ि० कहते हैं, भवी सलल्‍्ल॑० 
ने फ़र्मायाँं कि मेरा हौज़, एक माह को दूरी रखता है, उस का पानी दूध 
से ज्यावा सफ़ेद भौर शहद से दादा मीठा है, उस की ख़ब्बू मुझक की सी 
हैं, जो उम्त को एक बार पी लेगा, कभी ध्याक्षा न होगा और उद्त के श्राव- 
खोरे भ्रासमान के सितारों की तरह श्नगिनत होंगे । 

१५४३. हुणरत इब्में उमर र्ति० फहते हैं कि नवी सल्ल० ने 
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फ़र्मापा कि भेरा होड़ तुम्हारे सामने इतनों धुरी पर होगा कि जितना 
ज्रजा' ग्रौर उजरह के बीच में है (बुलारी ६७४) 

१८४४, हज रत प्रनस विन मालिक रजि० कहते हैं कि हृश् रत मुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु. प्रलैहि व सत्लम ने फ़र्माया मेरे हौज की लंवाई 
इतनी है जितनी एला' और तफ़ार यमन के बोच है, उसके प्राफ़ताबे प्रास- 
मान के सितारों की तायदाद में है । 

१८४५. हज रत भ्रवृहरिरह रजि० फहुते हैं कि नबी सल्ल० में 
फर्माया, कियामत के दिन में खड़ा हूंगा कि मेरी नज़र एक गिरोह पर 
पड़े गी, मैं उन को पहचान लू गा, तो एक शह्प्त मेरे और उस गिरोह के 
दर्मियान में जाहिर होगा और उसप्त गिरोह ते कहेगा कि प्राश्नों मैं पूछू गा, 
कहा को बुलाता है, वह कहेगा, दोजख को तरफ़ | मैं कहूँगा कि यह क्‍या 
वात है? वह कहेगा कि यह लोग श्राप के बाद मुकर गये थे, इस लिए 
मुभकों यही ख्याल होता है कि उन में से कुछ थोड़े ही से छुटकारा पाएंगे | 

१८४६, हजरत हारिसां रक्षि० कहते हैं कि हज़रत सुहुम्मद रसु- 

लुल्लाहु सहल० ने जब होज का जिक्र किया था, तो कर्माया था कि वह 
इतना है जितना सकफ़ा वे बसन और परदीने के दम्मियान में रास्ता है| 
| १८४७. हक रत इमरान बिन हसैन रजक्ि० कहते हैं कि एक झछ्स ने 
हुज (त मुहम्मद रसूलुल्लाहु सल्तललाहु श्रजैहि व पत्लम से न्र्ण किया, 
+॒यी दोज॑ड्ी जन्गेतियों से पहचाने जाएंगे ” आपने फ़र्माया कि हां, उतने 
कहा कि फिर किसी को प्रमले करने की क्या ज़रूरत है ? फ़र्तायां कि हर 
शहत जिस बात के लिए पंदा किया गया है, वही भ्रमल वह ज़रूर करेगा, 
जो उमप्त के लिए आसान कर दिया गया | 

१८४८, हृक्षरत हुजफ़ा रजि० कहते हैं कि एक दिन हुज्‌र सत्ल० ने 
ख़त्दा पढ़ा, तो क्रिधामत तक का सब हाल बात कर दिया प्रौर कुछ न 
छोड़ा, जो समझ गया, वहू सम'क्र गया झीरजों न अ्मकका वह नहाँ 
समा में कुछ बातें भूंत गया या, लेकत अब मुझ को याद प्राती हैं, 
जैसे धावमी से कोई चीज़ शुम हो जाए, लेकिय फिर देखने के बाद उस के 

१, ये दोनों जाहँवाम नाम के भुर्कछ में हैँ जिन के बीच ऐोन राते की 
दुसे है। ह 
२. शाम के बाहुर कल्नज्ञम के किनारे एक शाहूर हैं, भव यहू धहुर बीराम है । 
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पहचान में घा जाए। 


१८४६. हजरत अब हुरै रह रज़ि० रहते हैं कि नदी सह्लहलाहुं 
प्रज़ेहि व सतलम ने फर्माया कि पश्लाह तग्माज्ञा फ़र्माता पी प्रादमी 38! 
नकू मानना कोई ऐसी वात नहीं पैदा करता, जिस को पैंने तत़दीर में न 


लिख दिया हो, वल्कि जिस बाते को लिख दिया है, तकदीर उस फो 
जरूर लाएगी | हां, इतनी वात जरूर है कि उस की वजहू से कंजूस का 
म्राल ज़रूर ख्ं कराशो।. 

१८५०, हुज रत प्रब्दुल्लाह विन उमर रजि० कहते हैं कि हजरत 
मुहस्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम कभी-कभी इस तरह 
कसम पे ; में मुफ़ल्लि बल कुलूबि (थानी जमाने को गदिएं देने वाले की 
कसम | 

१५५१. हजरत प्रब्दुरंहमान बिन समुरा रजि० फ़र्मति हूं, भुर से 
नबी सल्नत्लाहु भ्रलेहि व सतलम ने फ़र्माया, प्रब्दुरंहूमान विन समुरा, 
तुम सरदारी और अ्रमीर की चाहने वाले न बनना, क्योंकि जो शर्त खुद 
उस को चाहता है, उस को उत्तके नफ़्स के सुपुरे कर दिययां जाता है, अगर 
डबद॑हती उस को अमीर बनाया जाए, तो उस की छुंदा मदद फ़र्माता है, 
दूसरे डिस काम पर तुम क्क्षम खा्रो श्रगर उत्त के मुखालिफ़ को बेहतर 
_» समझो तो प्रपनी कसम से हुललाल हों जाना बेहतर है यानी कसम का 

* कप्रफ़ारा;दे देना और उच्च को तोड़ देना बेहतर है। 

. (१८५९. हज़रत प्रबूहरैरह रजि* कहते हैँ किनभी सल्ल० ने 
फर्माया कि (यहां) तो हम पीछे हैं, लेकिन कियामत कै दित सब से पहले 
होंगे प्रौर खुदा को कसम, भगर तुम लोगों में कोई शख्स अपने लोगों में 
किसी बात पर फ़सम खाए झौर फिर उत पर क्रायम रहे, तो खुदा के 
नजदीक उछ के तोड़ने से उस पर कायम रहता ज्मादां गुनाह है । 

६८५३, हजरत प्रब्दुह्लाह बिन हिज्ञाम रक्षि० कहते हैं कि एक 
»चर हम हज रत मुहम्मद रसूलुल्लाहू सत्ल० के साथ थे । आप उस वक्त 
हजरत उमर रजि० काहाथ पकड़ हुए थे | हजरत उमर रज़ि० ने कहा 
ऐ धल्लाह के रसूल सहल० ! आप, मु को हर चीज़ से बयादा प्यारे हैं, 
मगर भपनी जान ते ज़्यादा नहीं। फर्माया - उत्त जात की क़त्तभ जिस के 


. _- कब्जे में भेरी जान है, जब तक मैं तुम को प्रपती जान से प्यारा न हुंगा, 


उतुकतसंवक्तम का भयाब नहीं हो सकते, उस वक्त हुएज्त उमर रज़ि२ 
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ते कहा खुदा को कसम ! प्रय मुझ को प्राप पह्रपनी जान से भी ज्यादा 
महुबूव भौर अज्ोज हैं। भापने फर्माया कि ऐ उमर रजि० | श्रव तुत् 
क्रामियाव हो गए | 


१८५४. हजरत अवूगार रंज़ि० कहते हैं कि नबी सल्ल० ने फ़र्माया 
झ्ौर श्राप उस यक्त काया कैःसाए में तशरीफ़ रखते थे कि छुदा की 
कसम वड़े नुक्सान में हैं। मैंने हवाल किया कि झ्ाथद मुक में आपने कोई 
बात देख ली, इसलिए मैं अप के क़रीन बैठ गया झौर हुसूर सतल० यह 

रहे, ती मुझ से बर्दाइित वे हो सका प्रौर मैंने प्र्ज्ध किया, ऐ प्रत्ताह 
के रसूल सतल ० ! प्राप पर मेरे मां-बाप कूुर्बान कौन लोग नुक्सान में हैं ? 
धापते कुछ भ्रादगियों को छोड़ कर फ़र्माया कि इन के श्ललावा, जो लोग 
प्रपना साप्त ज़्यादती से लुटले हैं ( १8 कु घ है) म 
८५५४. हेशरत अ्बूहुरे रत रज्ि० के नवी सल्लल्लाहु 
प्ले हि बे सल्तम वे फर्मापा, जिसे के तीन १०8 जाएं रा ञ उस पर 
सत्र करें, उस को भाम मेंस से करेगी मंगर जरा सा ! 

१८५६. हम्रत अशूुहरेरह रजि० फ़र्माते हैं कि नथी सल्लहलाहु 
सलहि 4 संत्लम ने फ़र्माया कि अल्लाह तश्ाला मेरी उम्मत को दिल की 
बात एर मुब! खज़ा नहीं करेगा, जब तक वह प्रममल में ने लाए । 

१८४७- हजरत आइशा रज़ि० कहती हैं कि सदी सह्लल्लाहु . 
प्रलै्दि | सललम ने फ़र्माधा कि जो शख्त खुँदा की फर्मांबरदारी की तजु 
माने उस का करना ज़रूरी है और झगर खुदा की ताफ़र्मानी की नज़ माने, 
तो उस को न करें। 

१८५५. हज़रत सांद बिन उब्ादा रज्ि० ने अपनी भां की नज़ का 
फतवा हक्ष रत मुहम्मद रमूलुल्लाहु सह्लल्लाहु अलेहि व तल्लम से प्रछा, 
क्योंकि उसकी मां ने नज्ञ मानी थो और बेर पूरा किए इत्तिक़ाल हो गया 
था। हुजूर सह्ल० ने फ़र्माया कि तुम पूरा करो | 

१५५६. हजरत इनसे भ्रश्यास रज़ि० फर्माते हैं कि एक बार हुजूर 
सल्ल० खुत्वा फ़र्मा रहें थे कि एक धाज्स को खड़ा हुआ देख कर पूछा, यह 
कौन है ? क्‍यों खड़ा है ? लोगों ने श्र्ज़॑ किया, इस का सास शत इस्राइल 
है, इसने नजू भानी थी कि खड़ा ही रहेगा, बेठेगा कभी नहीं, न साए में 
रहेगा, ने किसी से वात करेंगा भौर रोजा रखेगा । आपने फ़र्माया कि 
जाओ, उप्त से कहो कि बेठ जाह्ों और साएं में भी रहो, वात भी करे मग?. 
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रोज़ा बहूर रखे । ु 

१८६०- हजरत प्रबहुररह रजि० कहते हैं कि नवी सल्लेल्लाहु 
प्रतैह्ति घ तल्लम ने फ़र्माया कि तुम में से कोई मौत फी ख्वाहिश ने करें, 
क्योंकि प्रगर उस्ने नेकियां कीं, तो श्रौर ज्यादा करेगा झौर शअ्रगर बुरा है, 
तो तौब्ना की उम्मीद है। 


बाब ६७ 


क़रआान और हृदीस पर अमल करने के 
बयान में 


१०६१. हजरत अब हुरेरह रकज़ि० कहते हैं कि नवी सल्लल्लाहु प्रल्ेहि 
वे सत्तम ने फ्र्माया, इंकार करने वाहनों के प्रलावा, मेरी सारी उम्मत 
जन्नत में दाखिल होगी | सहावा रज़ि० नें श्र किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
सहल० ! ईर्कार करने वाले कौन लोग हैं ? फ़र्माया, जिनने मेरी इताप्नत 
की जन्नत में जाएगा श्रौर जिसने मेरी नांफ़रेमानी को, उत्ती ने इन्कार 
किया | 

१८६२: हज़रत जादिर बिन श्रव्दुल्लाह रक्षिण कहते हैं कि रूवाब 
में हुणरत मुहम्मद रसृलुत्लाहू सहलल्लाहु प्रतैहि व सतलम के पांस कुछ 
फ़रिशते पाएं, उन में ने किसी फ़रिश्ते से कहां, सो रहा है, दूसरे ने कहां 
कि आ्रांखें सो रही हैं, लेकिन दिल्ल जाग रहा है, फिर श्रांपस में बोले कि 
नबी सल्लल्लाहु प्रलेंहि व सल्लग कौ कोई मिन्ताल बयान करो, तो किसी 
ने कहा कि मढ् तो सो रहे हैं। दूसरे ने कहा कि नहीं, शांखें सो रही हैं 
दिल जाग रहा है धौर उन की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने खाना 
तैयार कर के एक झचछ्स को लोगों को बुलाने के लिए रवाता क्षिया और 
दस्तरस्वान बिछा दिया, इसलिए जिस छस्स ने बुलाने दाले की बात 


ब्रा फियाक८- - 


नस 
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मानी, तो वहू घर में ग्राकर खा भया 'क्षौर जिसनें तस के नहीं श्रुनी, तो 
वह महरछूत ही रहा, फिर उन्होंने कहा, कि इस की तफ़्सोर करो, तो किसी 
ने कहा कि यह मो रहे हैं श्रौर कितती ने कहा कि जाग रहे हैं प्रौर किसी ते 
कहा कि आंखें सो रही हैं, लैकित दिल जाग रहा है, फिर उन्होंने तफ्सीर 
को कि मकान जन्मत है और बुलाने वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु श्रलेंह्ि व 
सल्सम हैं, तो जिस ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम की इताप्रत 
को, उसने ख़ुदा को इसताप्रत को क्षीर जिसने नाफ़र्मानी की उसने ख़ुदा 
की नाफर्मानी की, उसने खुदा की नाफ़र्मानी की श्लौर मुहम्मद झल्‍्ल० ने 
लोगों को आपस में प्रलग-प्ललग कर दिया हैं, एक इतागत करन वाले 
मोमिन, दुसरे न इंसग्रत करने वाले काफ़िर । 

१८६१. हजरत ग्रनस रज्षि० कहते हैं कि नबी सल्लल्‍्लाहु श्रल॑हि व 
सल्लम ने फ़र्माया कि लोग बढ़ी कुरेद करते रहँगे, यहां तक किकहेंगे कि 
हर चीज खुदा ने पंदा की और आखिर में कहेंगे कि खुदा को किसने पैदा 
किया । 

१८६४. हुपारत भ्रब्दुल्लाह बिम उमर रज़ि० कहुते हैं किनबी 
सह्लत्लाहु अल हि व सत्लम ने फ़र्माया कि जब अल्लाह तग्नाला ल्लोगों को 
इल्म दे चुका, तो उन से छोतेगा नहीं, वत्कि छीनने का मतलब यह है कि 
झालिमों को इत्म के साथ उठा लेगा, जाहिल रह जाएंगे, उनसे लोग़ फतवा 
मागगे, तो वह अपनी अबल से फत्वा देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे और लोगों 
को भी गुमराह करेंगे । 


१८६५. हजरत अबू हुरैरह रक्षिण कहुते हैं कि नधी सत्लतलाहु 
प्रलेद्ि व श्ललम ने फ़र्ताया कि क़्िय्रामत उत्ती बनत क्रॉमभ होगों, जब 
मेरी उम्मत पहले लोगों का बिल्कुल तरीक़ा झल्तियार करेंगी | बालिइत 
बालिदत भर प्रौर हाथ-हाथ भर का फ़र्क ने रहेगा। तोगों ने पझ्र्ज मिया, ऐ 
प्रत्शाहु के रसूल सलल ०, क्या फ़ारस श्रौर रूम वालों का तरीक़ा ? झापने 
फ़र्मापा कि इन के सिदा पक्ौर कौन है ? 

१०६६, हछरत उमर रज़ि० कहते हैं कि प्रल्लाह तश्माला ने मुह- 
म्मदसल्लल्लाहु प्रतेहि व सलल्‍लेभ को हुकु के लिए भेजा झौर उस पर 
किताब उतारी, उस में पत्थर मारने की झ्रायत मौजूद है । 

१८६७. हज रत उमर बिन अश्ासी रज्ि० कहेते हैं कि नबी सलल्‍्ल० 
'ने फ़र्माया, जब हाकिम कोई हुमस, इश्तिहाद के 3रिए से करें श्रौर उसका 
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इज्तिहाद सही हो, तो उस कौ दोहरा संवाय मिलेगा झौर प्रगर उच्नने 
इज्तिहाद में ग़लती क्षांयी है तो भी एक सधाव मिलेगा । 

१६६५- हज रत प्राईशा रज़ि० कहती हैं कि तवी सत्लल्लाहु अर्जेहि 
व सल्लभ ने एक दस्त को प्रपने लश्कर का सरदार बता कर कहीं भैजा । 
वह शख्स जध अपने मातहतों को नमाज़ पढ़ाता त्तो फूल हु वहलाह सब में 
पढ़ता, जब लोग वापस आए तो उन्होंने उत्त के आरे में हुज रत मुहम्मद रस्‌- 
लुल्लाह सल्लल्लाहु श्र हि वे सहलम से पूछा, प्रापने कर्माया कि जस्र से 
पूछो कि ऐसा क्यों करता है ? लोगों ने पूछा, तो उसने कहा कि उसमें रह- 
मान को सिफ़त है प्रीर यह मु को अच्छी भालूस होतो है, इस वजह से 
में उठ्च को पढ़ता हूं | हुशर सलल० ने फ़र्माया, उस शह्स से कह दो कि 
ख़ुदा तुझ को दोस्त रखता है | 

१८६६. हज़रत श्रव॒मृत्ा श्रशप्तरी रजि० कहते हैं कि नबी सह्ल० 
नें फ़र्माया, छुदा से दधादा कोई तबंलीफ़ और श्रज्जोकत्त को वात सुन कर 
सब्र करने वाला नहीं, लोग उत्त की झ्ौलाद स्ाथित करते हैं प्ौर खुदा 
उन को रिदक़ देता है शौर झाफ़िवत से रखता है। 

१८७०, हजरत इब्ने प्रव्यास रज़ि>७ कहते हैं कि नंवी सलल० यह 
कहा करते थे कि मैं तैरी इज्जत की पनाह मांगता हूं, तूं वह, जात है कि 
तुँक को कभी फ़ना नहीं भौर सब जिन्‍त॑ व इन्सान को फ़ना है | 

१८७१, हज रत भवूहुर रह रज़ि० कहते हैं कि नबी सह्लउलाहु 
प्रलेंहि व सललम ने फ़र्माया, खुदा ने जब मखलूक़ पैदा कर दी, तो अपनो 
किताब में जो अर्ण पर है, लिख दिया कि मेरी रहमत्त, मेरी गजब पर सब- 
कत ले गयी हैं। 

१८७२. हजरत अनूहुर रह रक्षि० कहते हैं कि हजरत मुहस्गद रसू- 
लुललाहू सल्‍ल० नें फ़र्माया, प्रल्लाह तश्नाला फ़र्माता है कि मैं प्रपने वंदेके 
गुमात के मुनाफ़िक़ हूं, जिस तरह वह मुझे समझे और में उस के साथः हूं, 
जिम वतत बह मुझ को याद करे, अगर दिल में थाद करेगा तो मैं भी उस 
का शिक करूगा श्ौर अगर वह मेरी याद मैजजितत में करेगा, तो में उस 
की याद उत्त से बेहतर मजलिम्त में कछूगा, श्रगर वह मेरे क़रोब एक 
बालिस्तत होता है, तो मैं उस के क़रोब एक हाथ हो जाता हूँ। अगर वह 
एक हाथ होता है, तो मैं उस से मिल जाता हूं | प्रगर बहु मेरे पात खेल 
कर प्राता है तो में उस के पास दौड़ कर जाता हूं । 


० आजा लाए आय 


हम 'आानमएाीक का, 


_ हा की औी की आन नी अजीत 
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१८७३. हजरत प्रबूहुरैरह राजि० कहते हैं कि हक्षरत मुहस्मद रसु- 
लुल्लाह सल्लें० फ़रमति हैं, अल्लाह तप्नाला फ़र्माता है कि जब मेरा बंदा 
ग्रनाह करते का इरादा कर जे तो (ऐ फ़रिश्तो! ) तुम उस को म लिखों, 
जब तक इस (काम को कर न ले, जम करें तो उस को, उसी के बराबर 
लिखों प्रौर झ्गर मेरे खौफ़ से उस को छोड़ दे, तो उप्त के बदले में एक 
नेकी लिखों भर प्रगर वह नेकी का 388 करे, तो उसके आमालनामे में 
एक नेफ़ी लिखों श्रौर अगर वह करे, तो दस गुने से सात सौ तक नेकियां 


लिसो | 
१८७४. हजरत श्रबूहरैरह रजिं० कहते हैं कि मैंने नवी धल्लत्लाहँ 


ग्रलैँहि ब॑ सल्‍लम से सुना कि जब बंदा कोई गुनाह कर के कहुंता पा कि ऐ 
खुदा, मैंने गुनाह किया है उस को बज्श दे, तो श्रललाहु तझ्माला फर्मातां है 
कि उस बंदे ने मह सप्तका कि उस का कोई बहुहाने वाला है । मैंने अपने 
बंदे को दछ्श दिया, फिर प्रगर वह कुछ जमाने तक, जब तक छुंदा 
चाहता है, हरा रहता है श्रौर फिर कोई गुनाह करता है झौर कहता है 
कि ऐ खुदा, मैंने गुनाह किया है, उत्त को बहुशा दे तो प्रहलाह तम्राला 
फ़र्माता है कि उप्त वंदे ने यह समझा लिया कि मेरे गुनाह बहुशने वाला 
कोई है ध्रौर मुना खज़ा करने वाल! कोई है, इस लिए मैंने बरूश दिया । इस 
के वाद थोड़े दिनों 5हर कर फिर गुनाह करता है झौर कहता है कि ऐ 
ख़ुदा, यैंते गुनाह किया, तू उस को यहश दे। प्रत्लाह तश्नाला फर्माता है 
कि उत्तने जात लिपा कि कोई गुनाह का तछुशने बाला है और बहू सुना 
खजा भी कर सकता है, इसलिए मैंने श्पने बंदे को वछदा दिया, तीन बार 
फ़र्माया | 

१८०७५, हुजरत्त अनप्त विन मालिक रजिं० कहते हैं कि हज रत भुह- 
म्मद रसूलुल्लाह सह्जल्लाहु अलेहि व सत्लम ने फ़र्माया, क्रियामत के दिन 
जब मैं झ्फ़ाअत करू गा, तो कहूंगा कि ऐ ख़ुदा जिश्न के दिल में राई के 
दाना बरावर ईमान हो, उस को भी जन्तत में दाजिल कर, घनांचे लोग 
दाखिल होना शुरू होंगे, फिर में प्र्ज़ करू गा कि जिसके दिल में (उ गली 
से इशारा कर के फ़र्माया) ज़र्रा भर ईमान हो, उस को भी दाखिल कर 
हजरत प्रनस रज़िं० कद्गते हैँ कि गोया मैं हृारत मुहस्मद रसूलुल्नाह 
सलल० को इस हदीस के बयान करने के वक्त देल रहा हूं कि आप अपनी 
उंगली के इशारे से बतला रहे हैं | 

१८७६, हज रत श्रनस रक्षि० इंस हदीस को इस तरहू बयाने करते 


[ डंधप ) 


हैं जो भ्रवृहुर॑रह रक्षि० से गुजर गयी है झौर इस में इतता दशादा किया है 
कि लोग ईसा झलेहिस्सलाम के पास जाकर कहेंगे तो वह जवाद देंगे कि मैं 
दफ़ाग्रंत के क्रैबिल नहीं हूं । तुम मुहम्मद सह्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
पास जाओ | बह लोग सब मेरे पास प्राएंगे | मैं कहँंगा किदाफाझत भेरा 
काम है, इतलिए मैं इजाजत चाहूंगा, मु को इणाजत दी जाएगी, उस 
बषतस 'भ्रह्लाह तश्राला ऐसे हम्द के कलिमे का इलहाम फ़र्माएंगा कि उस 
वक्त मेरे जेहन में हाजिर नहीं तो में उन कल्निमों से उसकी तारीफ़ कछूगा 
और सफ्दे में गिर जाऊंगा, उस वक्त हुक्म होगा कि ऐ मुहम्मद तहल० ! 

प्रपना प्र उठाझो, जो, कहोगे, सुमा जाएगा भ्रौर सवा करोंगे, दिया 
जाएगा, शफ़ाअत करोगे, क़बुल की जाएगी | मैं. अरे ककू गा कि ऐ रब॑, 
उम्मती ! उम्पती ! ! फ़र्मात होगा कि जाझों दो प्त से जिस के दिल में 
जो बराबर ईमान हो उस को निकाल लाग्रो, ब्वो में जाऊंगा श्रोर ऐसा हीं 
कह गा, फिर लौट कर उप्त की हम्द करता हुआ सज्छे में शिर पद गा। 
हम होगा कि ऐ मुहम्मद सहल० ! सर उठाओं, जौ यात॑ कहोगे छुनी 
जाएगी, जो मांगोगे दिया जाएगा, जक़ाग्नत करोगे कबूल होगी, में प्र 
फरूभा परवरदिगार, उम्मती ! उम्मती |! हुक्म होगा कि जिस के दिल 
में एक भू टी या राई के दाने के बरावर ईमान हो, उस को निकाल लाझों | 
मैं ऐसा ही करू गा, फिर में इत ही कन्निमों से तारीफ़ करंता हुआ सज्दे में 
गिर पड़, गा। हुक्म होगा कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु प्रलैहित सल्लस ! 

सर उठाप्रो, जो कहोगे घुना जाएगा और जो मांगोंगे, दिया जाएगा, शफ़ा- 
प्रत करोगे कुवूल होगी । मैं कहूंगा, ऐ रव, उम्प्ती ! उम्मती !! हुक्म 
होंगा कि जाश्रों, जिस के दिल में राई के दाने का तीसरा हिस्सा भी ईमान 


हो, उस को निकाल ल्ाप्नों,इस लिए मैं जाकर निकाल लाओो, इसलिए में 
जाकर ज़िकाल लाऊंगा। 


१८७७. हजरत अबृदुर रह रज्षि० कहते हैं कि तवी सल्लल्नाहु 
ग्रज़ेहि व सल्लम्त ने फ़र्माया, दो कलिम्रे ऐसे हैं कि जो रहमान को बहुत 
छारे हैं और ज़बान पर हल्के हूं । मीजान में सवाब के एतबार से भारी हूँ 
वह यह हँ-- ' 

सुन्हानल्लाहि 4 बिहृम्दिही--सुब्हानतलाहिल . प्रज्जौमि० 
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